ज्योनत्तपतच्च प्रकाश 


हिन्दी दीका सहित 


श्रीविश्वभास्कर पंचांग के रचयिता 
दे वज्ञचक्तचूडामणि, विद्यावारिधि, ज्योत्तिषाचार्य 
पं०> लक्ष्मीकान्त कच्यहइल 





प्रथम संस्करण: लखनऊ, १६३१ 
पुनर्मुद्रण: दिल्‍ली, १६७६, १६६० 


(6 मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा० लि० 
सर्वाधिकार सुरक्षित 


ग्रन्य प्राप्ति-स्थान: 
मोतीलाल बनारसीदास 
बगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्‍ली ११० ००७ 
शाखाएँ : चौक, वाराणसी २२१ ००१ 
शोक राजपथ, पटना ८०० ००४ 
२४ रे सकोसे रोड, बंगलौर ५६० ०० १ 
१२० रॉयपेट्टा हाई रोड, मेलापुर, मद्रास ६०० ००४ 


, ५ १२० (सजिल्द) 
लग 88 (अजिल्द ) 


नरेच्द्रप्रकाश जन, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिश्सं प्रा० लि० » बँंगलो रोड, 
जवाहरनगर, दिल्‍ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा जैनेन्द्रप्रकाश जैन, श्री जैनेन्द्र 
भ्रस, ए-४५ नारायणा, फेज-१, नई दिल्‍ली-२८ द्वारा मुद्रित । 


त्वदोीयं वस्तु गोविन्द 


मनुष्य का भविष्य, विधाता की भांति उसके लिए अज्लेय रहा है। 
मनुप्य अपने भविष्य के प्रति जिन्नासु भो रहा है और भयभीत भी । 
इस समस्या के समाधान के लिए उसने अपनी दृष्टि नीले अनन्त अन्तरिक्ष 
की ओर उठाई और सतत साधना के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
कि हजारो लाखों मील दूर प्रमण कर रहे, ग्रह-उपग्रह उसके जीवन को 
प्रभावित करते हैं। ग्रहों-उपग्रहों की गति के सन्दर्भ में मानव जीवन का 
अध्ययन ही ज्योतिप शास्त्र है। ज्योतिप का सिद्धान्त है कि मनुष्य का 
जन्म-क्षण, उसके सम्पूर्ण जीवत का नियामक होता है। 

ज्योतिष-शास्त्र एक विज्ञान है। वह एक प्रत्यक्ष विज्ञान है--इसमें 
विवाद नहीं; क्‍योंकि ज्योतिष का आधार गणित है। ग्रहों और उपग्रहों 
को गति एवं स्थिति की गणना करके ज्योतिषी जो निष्कर्प निकालता है, वह 
शत-प्रतिशत सही होते हैं। ज्योतिष पिण्ड और ब्रह्माण्डकी एकता सिद्ध 
करता है | सृष्टि में मनृष्य को उसकी तुच्छ स्थिति और अज्ञेय नियति के 
प्रति सावधान करता है । 

मेरे पुज्य पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकान्त काण्डपाल उत्तराखण्ड के 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी थे । उन्होंने अपनी अल्पाय्‌ में ही, इस शास्त्र के माध्यम 
से देश विदेश में ख्घाति अजित करली थी । उनकी भविष्य-वाणियां काल की 
कसौटी पर शत-प्रतिशत खरी उतरती थीं । पूज्य पिताजी ने ज्योतिष 
शास्त्र के प्रसार के लिए जापान आदि देशों की यात्राएं भी कीथीं। देश- 
विदेश के कई गणमान्य व्यक्तियों की जन्म पत्रियां पृज्य पिताजी ने बनायी 
थीं, जो उन छोगों के जीवत पथ की निर्देशिकाएं सिद्ध हुई। उनके प्रशंस 
पत्र आज भी पिताजी के ग्रत्थागार में सुरक्षित हैं। पूज्य पिता जी पंचाज्ध 
के भी रचयिता थे, जिसके आधार पर वे कारूचक्र की सही गणना करे 
थे। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र को मर्यादा-वद्धि में उन्होंने महत्त्व पृः» 
योगदान दिया था। उनका सम्पूर्ण जीवन ज्योतिष को समधपित था 
प्रस्तुत ग्रन्थ उनके गर्म्भीर अध्ययन और असंख्य जअनभवों का सुपरिणा 
है। यह ग्रन्थ उनके जीवन काल में (पहली बार सन्‌ १९३१ में 
तवलक्शयोर प्रेस लखनऊ में प्रकाशित हुआ था एवं देश-विदेश 
सम्मात्त एवं चर्वा का विषय बता था। इसके प्रमाण मेरे पास सुरक्षि 
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हैं। खेद है कि काल-गणना करने वाले को, काल ने अल्पाय्‌ में ही अपना 
ग्रास बता लिया । अन्यथा ऐसे कई ग्रन्थ उनकी लेखनी ने लिखे होते । 
शायद ही ऐसा कोई यूग रहा हो जब ज्योतिष शास्त्र की समाज 
में कोई न कोई प्रतिष्ठान रही हो । आज भी समाज में ज्योतिष चर्चा, 
आलोचना एवं आदर का विषय है। अल्पज्ञ, स्वार्थी और अनुभवहीन 
ज्योतिषियों के सुप्रचारित वर्ग ने इस शास्त्र को अपमान और आलोचना 
का कारण बनाया है, किन्तु आज भी समाज का प्रबुद्ध वर्ग ज्योतिष का 
आदर करता है और सही रत्न को पहचानने वाले जौहरी भी विद्यमान हैं। 
वक्ष पर छगे फल पर सबकी दृष्टि जाती है, किन्तु धरती के गर्भ 
में छिप रत्त को निकालना और समाज के सामने ले आना श्रम साध्य 
तो है ही, सराहनीय भी है । पूज्य पिता जी की इस अमर किन्तु विस्मृत 
ज्योतिष कृति के प्रकाशन का श्रेय श्री मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन 
संस्थान की गुणग्राहकता को है जिन्होंने ज्योतिष प्रेमियों को एक समर्थ, 
सिद्ध एवं अनुभव पूर्ण ग्रन्थ दिया है, स्वर्गीय. लेखक को आत्मा को शान्ति 
प्रदान की है एवं मुझे अपना ऋणी बनाया है। क्योंकि आज पृज्य पिता 
जी की मुत्यु के ३३ वर्ष बाद उनका यह ग्रन्थ पुन: समाज को समपित कर, 
में उनका सही श्राद्ध कर रहा हूं । ज्योतिष का यह अमर ग्रन्य “ज्योतिष 
तत्त्व प्रकाश” आधुनिक युग के जिज्ञासुओं को, अध्प्रेताओं को एवं अनुभवी 
ज्योतिषियों के हाथों में सौंपकर में अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता हुं। 
ज्योतिष प्रेमी समाज से विनस्थ आग्रह है कि इस ग्रंथ के सम्बन्ध में 
अपनी सम्मतियों से वे मुझे परिचित करायें। 
पूज्य पिता जी के पुनीत स्मरण के साथ 
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कर के. 
निवेदन 
प्रिय खजजनो ! 
आप सबको ग्राचीन पराण इतिहास आदि के पढ़ने से विश्हेत 


ही होगा कि इस भाशतभूमि में ज्योतिषशासत्र का कितना घचार 
था, और इसके द्वारा विद्वान लोगों ने राजा आदि से कितनी 
अतिष्ठा पाई थी परन्तु आजकल आलस्यवश या परस्पर बिद्देष- 
वश उस उज्योतिप्शास्त्र की क्वितनी अवनति हो गई है कि बगल 
में पंचांग को दाबकर शीघ्रवोध के एक-दो श्लोक याद कर एक- 
एुक पैसा साँगते हुए अपने को ज्योतिषी बतला कर गली-गठ्ली में 
गाली और धक्का का अनुभव कर रहे हैं । इसी भूमि से ज्योतिषशाखरूप 
अमूल्य रल को अनेक छुल-प्रयंच से लेकर विदेशियों मे कितनी 
प्रतिष्ठा तथा द्रव्य संचय किया है और कर रहे हैं, यह सब आप 
सबको इतिहास आदि से मालूम ही है। अस्तु, “गतमर्थ न 
शोचयेत्‌ । बीते हुए का शोक न करना चाहिए । किन्तु अब भी 
जितना ही ज्योतिष का हिस्सा बचा है उसी से यदि लाभ, प्रतिष्ठा, 
सुख उठाना चाहें. तो अवायास में हो सकता है । 

आजकल किंतने ही कुबुद्धि भाई लोग “पंडितजी ! ज्योतिष 
से दुनिया का क्या मतलब निकलता है ।” ऐसा प्रश्न कर बेस्ते 
हैं। परन्तु डनके सामने मूक ही बनना पड़ता है क्योंकि उनके 
ह॒ृदय में तो उदूँ या अगरेज़ी का सीधा-सीधा शब्द भरा हुआ है, 
उसके भीतर संस्क्रत का कठोर आशयवाला शब्द केसे भवेश 
या सकता है । संस्कृत के महर्पिल्योगों ने वेद के छुः अंग बतलाए हैं---- 
१ शिक्षा, २ कल्प, हे निरुक्त, 3४ व्याकरण, < छुन्द, < ज्योतिष ॥ः 
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हन अंगों में प्रधान नेन्नरूप अंग ज्योतिष को साना है। जेंसे प्राशिसात्र 
के सब काम नेत्र के विना नहीं बनते हैं वेसे ही वेद्सस्बन्धी पज्ञादि 
क्रिया ज्योतिष के विना नहीं हो सकती है । कालसम्बन्धी 
शुभाशल ज्ञान के बिना कोई कर्म झुअ फल को नहीं देता है। 
इस समय में भी कैसा ही मूर्ख या नास्तिक क्‍यों न हों परन्तु 
अच्छे काल की अपेक्षा सब करते ही हैं। अच्छे काल का लिंश 


ज्योतिष के बिना हो ही नहीं सकता है । 
सैकड़ों मनुष्य जन्मपत्नी लेकर हमारे पास आते हैं और कहत 


हैं कि मैंने २) रु० देकर जन्मपत्री बनवाई उसका एक भी फल 
मे नहीं मिल्लता है, ज्योतिषी बड़े भ्रूर्त होते हैं, ज्योतिष झूठा 
शारू है, इत्यादि कठु भाषणों से कर्णेन्द्रियों को दूषित करते रहते 
हैं परत्तु उनसे क्‍या कहा जाय। एक-एक बात सें अनेक ग्रास, या 
अनेक लक्ष रुपए देने लेनेवाले अब भी कितने मोजूद हैं । 
सामान्य भी जन्मपत्री दो रोज़ से न्‍न्यून काल सें नहीं बन सकती 
है। आजकल मज़दूर भी १)र० या $]) रु० रोज़ लेता है, तो 
मज़दूर से भी ज्योतिषी को नीच समझना कितने शोक की बात है । 
२९) या ६०) रु० के छिये मुकदमा दायर करते हैं, सेकड़ों रुपया 
वकील आदि के पीछे ख़र्च करते हैं, तो भी हार जाते हैं ॥ जन्मपत्नी 
का फल मिलना या न मिलना तो इश्टददड के अधीन है । इृष्ठदंड 
में एक सिंनट का फ़र्क़ होने से फलाफल में बहुधा फ़कक हो जाता है । 
रात में लड़के का जन्म हुआ सबेरे ज्योतिषीजी को बुलाया गया 
ओर उनसे कहा गया कि रात में जब में एक नोंद्‌ सोकर उठा, तब 
थोड़ी देर के बाद लड़के का ज़न्स हुआ। थोड़ी देर के बाद बाहर 
आया, तो चन्द्रमा को इस पेंड पर देखा, आप इसकी अन्मपत्री 
ठीक बनाकर लाइए, में १) रु० दूंगा । ऐसा सुनकर ज्योतिषी ने 
जी कुछ मन में आया बनाकर दें दिया। कहिए, इससे केसे फला- 


पं 


शँ 
रे ड्/ 5 ॥ कि 
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फल मिल सकता है। बहत से पपोसतियी अपने दोग को हटाने के 


च के ध के. का. 

छिये जन्‍्मपत्नी के आखिर पे लिख दने 
हक 

हट कर मय न्‍ण अू कन्‍्नम के.» कक टिक ग 

नग्रया घारित: इकथदी चेकाप नोडनता | 


शेपदिशवेलाद! लिग्दिता जन्मपतन्रिका | 


हि अं ५ | कक क 
धोत्‌ मेने शंकु या घड़ी नहीं रढखी थी किनत इस लदके के 
ध्जछ पड 
क्र क्घाल ३० नमसार अं यह: प्ल्ग्यि 
पता आाद इसरा बतक्ाए हुए काल के अनुसार अस्सप्८ाालस् 
झ्र 


प्रकार विवाह आदि में अश् होने से उद्योनिषी एर आजेप करना 

सी सवथा अनुचित हैं । वर्योकि विवाह आदि का विचार ब 

कडटिन और चिस्कालसाध्य है। आचायों ने लिखा हैं-- 
लक्ष व्याकरण प्रोकू चनुलत्ञ तु ज्योलिषम | 
सिद्धाग्तसहिताहोरारूपस्कन्धत्रयात्मकम ॥ 
ज्योतिःशास्त्र विनैतज्न ओत॑ स्माने च सिद्धयति 
अथात्‌ व्याकरण की लंख्या अनष्पछन्द ले एक लक है ओर 


व्योतिष की संख्या चार लक्ष है | 


ज्योतिष शाख के तीन स्क्घ अर्थात शाखाएं हैं । 


शी 


१ सिद्धान्त--जिससें भगोील, खगोल, गणित, झइहे को गति, 
विगति आदि वर्णित है । २ संहिता--झंगुसंहिता, वाराहीसंहिता 


३९%, 


आदि। ३ होरा--अर्थात्‌ जन्मपन्नी आदि का फलाफल वर्णित है । 
ज्योतिष के बिना यज्ञ आदि वेदिक कर्म, विवाह आदि स्मार्त कस 
सिद्धू नहीं हो सकते हैं । उपयुक्ष चनुलंज्ञात्मक ज्योतिष का 
जानना या उसका विचार करना, ओर विचार करके फलाफ्ल 
बतलाना कया सह बात है | व्याकरण-महाभाष्य में लिखा है--- 

चतुभिश्च प्रकारैविद्योपयुक्ना भवति--आश्मकालेन, 
स्वाध्यायकालेन, प्रवचचनकालेन, व्यवहारकालेनेलि | 

अर्थात्‌ विद्या चार प्रकार से फल्लीभुत होती है ! १--पढ़ने से । 


४] ( डे ) 





२--स्वयं विचार करने से । इ३--पढ़ाने से । ४--लौकिक व्यव- 
हार से । इस समय के मनुष्य अल्पायु तथा कर्म क्षीण होने के 
कारण उपय क़ चारों प्रकार से विद्या को फल्लीभूत नहीं कर सकतें 


| 


हैं । यद्यप्रि पूर्वांचायों ने लंक्ष प रीति से ज्योतिष का विषय विचार 
कर अनेक अम्थ बनाये हैं तथापि आधुनिक अति आलसी कोमल 
बुद्धिवालों के उपकारार्थ कोई एक ग्रथ नहीं मिलता है इसलिये 
दिनों दिन ज्योतिष की मर्यादा क्षीण होती जाती है। यत्र-तत्र 
कालेज वा पाठशाला! में ज्योतिष की पढ़ाई भी होती है, तो केवल 
गशितमात्र की । इससे लोकिक व्यवहार कुछु भी सिद्ध नहीं 
होता है | कितने आखाय वा तीथ आदि परीक्षा में पास, पूर्ण 
बिद्त्ता को लाभ किये हुए ज्योतिषियों से सामान्य मुद्दत, जन्म- 
पत्री, वर्षप्रवेश भी नहीं बनता है | कारण यह है कि बाल्यावस्था 
से अभ्यश्त विद्या ही खाह्मत्‌ फल देनेवाली होती है । इसलिये 
आाल्यादस्था में कम से कम लघुकौमुदीमात्र पढ़कर सन्धि, धातु, 
प्रत्यव, प्रातिषदिक, सुपतिडविभक्रि, कृत्तद्धेितसमास आदि का 
बाघ लाभ कर व्यवहारोपयोगी द्विसाब जानकर व्यवद्दारोपयोगी 
फल्नित अन्धां का अभ्यास कर गशितमहाणुव में श्रवेश करने 
से ज्योतिष को भ्तिष्ठा, ल्ोकमान्यता सथा ऐटिक सुखभागी होकर 
जन्म साफढ्य कर सकता है अन्यथा नहीं । बहुत लोग यह भी 
कहते हैं कि ज्योतिष की गुण किद्दी किसी को कोई नहीं बत- 
लाता है इसलिये फल्नित पढ़ने में प्रवृत्ति नहीं होती है परव्तु 
यह कृहना सर्वथा भूल है । क्योंकि यदि विद्यार्थी निष्कपट होकर 
तन सन घन से गुरुदेव की शुश्रुषा करेगा, तो मद्तपूर्ण सब 
बातें विद्यार्थी को गुरुदेव से अलभ्य नहीं रहेंगी। यह बहुधा 
अनुभूत हो चुका है । अतएव ख़िखा है--- 


गुरुशअषया बिचा पुष्कलेन घनेन वा । 


। का + एण। 
अथचा विद्या विद्या खंतुर्थी नोपपयते ॥ 

ओ छात्र संदगुरु के पास बहुत दिन रहकर सुयोग्य था सुकीर्ति+ 
शाल्री नहीं होता है उसको क्रपटी या शुरुद्धेषी अवश्य समकना 
चाहिए । 

झनेक पार्खडी प्रश्न कर बैठते हैं-- 


अवश्य भसाविनों भावा भवन्ति महेतामपि। 
नग्नत्वें नीलकएठस्य महाहिशयन हरेः | 
यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तद्न्‍्यथा ॥ 
इत्यादि शाखकारों के सिद्धान्त से जब भावी शमाशभ अवश्य 
ही होता है तब जन्मपत्री कश क्‍या काम, और अशभ ग्रहों के 
शान्त्यर्थ जप दानादिक करना भी व्यर्थ हे। उनका उत्तर यह 
है कि जैसे कोई रोग उत्पन्न होनेवाला है, जिसको वैद्यक पुरविरूप 
बतलाता है उसके शान्त्यर्थ ओपधि सेवन, लंघन आदि अनेक 
उपाय से वह रोग शान्त हो जाता है। डाक डाका डालने के 
लिये आता है, या आनेवाला है ऐसा सुनकर जो उसका उपाय 
करता है वह बच जाता है जो नहीं करना है वह नहीं बचता है । 
ऐसे ही ज्योतिषशासत्र द्वारा ग्रहों से आनेवाले अरिष्ट को जानकर 
उसके शान्त्यथ जपादिक करता है उसको अनिष्ट कसी नहीं हो 
सकता है । यदि अरिंष्ट के अनुसार शारित के लिये जपदानादि 
न होवें, तो अवश्य अशुभ होता है। इसलिये जन्मपतञ्नी से 
अहों की स्थिति दिखला कर अशुभ निवारणाथ जपादि करता 
हिन्दूमान्र का धर्म है। मुसलमान, कृश्चियन आदि विधर्मी भी 
ग्रहों से शभाशुभ जानने के लिये जन्मपतन्नी बनवाते हैं । 
बहुत से लोग पूछ बेठते हैं कि भ्ह तो देवता है, देवता तो सबके 
लिये अच्छा ही करता है, तब उसकी शान्ति करना फ़िजूल 
है। कया साता-पिता कभी पुन्न को दुःख दे सकते हैं । उसका 








है ( आा या > जा शो जल हे 2277 5 
उत्तर थह हैं के शोता आाद आए शब्या छा यह फिद्धान्त हू ६5 
ह कप क्र बच 


शक ४) क्र हर स्छ हि] 
मे हृश्वर देखताड का स्टंट करके जीदा! को कण 
दे 


ज्योतिष के विषय मे इस प्रकाश के अनेक प्रश्न कुदाशधात होते 
रहते हैं उन सबका उत्तर देने लगे, तो एक पुस्तक ही बन जाय | 
परन्‍त सदायादियों को तथा प्राचीन शाख-प्रशाल्ली माननेवालों को 
उस प्रश्नोत्तर से क्या लाभ हो रकतः है | इसलिये इस आक्षप 
पर अपना अमृल्य काल व्यय कश्ना अनुचित समझता हूं । 
जैसे गाहस्थ गुहस्थाभ्रम में पासन चुूशं, ज्वराम्तक, कफान्तक, 
सतसंजीविनी आदि ओपधियाँ वेधों से लेकर रखना आवश्यक 
समकता है बेसे ही ज्योतिष के बिना हिन्दूमात्र का कोई काम 
नहीं हो सकता है । सब सन्देहों को दूर करनेबाला ज्योतिषी भरी 
सबंत्र सबंदा नहों मिलते हैं इसलिये कम से कम पंचाँग देखना, 
चन्द्रशुद्धि, दिशाशुल, गर्भाधानादि संस्कार मुहूर्त को निकालना 
आदि सामान्य बात॑ गृहस्थमात्र को जानना आवश्यक है, और 
फलित ज्योतिष को पढ़नेवाले विद्यार्थियों को भी उपयु क्व बातें 
सहन में सीखना आवश्यक है | बृहजातक, नीलकण्डी, मुहू्े- 
चिन्तामणि आदि अनेक ग्रन्थ पढ़ने से भी सब उपयोगी 
विषयों का ज्ञान ठीक नहीं होता है । क्योंकि उपयुक्त ग्रन्थों में 
कठिनता के कारण बालक को ज्ञान होना दुघट है। शीघ्रबोध 
चथा ज्योति:सारसंग्रह से भी सबका ज्ञान नहीं छोता है । या 





हैँ श्र 
रच | हि ७ न 


ये ४ 
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शजेक अच्चधों से सबका संग्रह करने का सामथ्य बालक को कथ- 
अपि नहीं हो सकता है । इसलिये सब साधारण, बिना गुरू के 
उपदेश से सब गशुहस्थाश्रमोपयोगीः खविफयों को जानने के छिये 
प्रशत्मर तथा नवीन भ्रन्‍्थों से संग्रह करके अपनी ब॒लछ्धि के अलुत्याह 
भाषादीका सहित सज्लिवेश करके ज्योतिस्तत्त्वप्रकाश नाम का यह 

अन्थ लिखकर तैयार किया है। इस ग्रन्थ को लिखकर मैंने 
लखनऊ के सुमसिद्धू भवलकिशोर प्रेस के अध्यक्ष श्रीसाल बाबू 
विध्युनारायणजी की सेवा में उपस्थित किया, उदारमना बाबू 
!हज ने इसे अपने यनन्‍्त्रालय द्वारा प्रकाशित करने की जो उदा- 
शतला वही है, लद॒थ में उन्हें अनेकशः धन्यवाद दिए बिना नहीं 
इड सकता हूं । उन्होंने मुद्धित होने के पूत इस अन्थ का संशोधन 

करा दिया हूँ जिससे घ्रमाद से छूटी हुईं लेखसंबंधी त्रुदियाँ 
भी दूर हो गई हैं। झाशा है हमारे देश के सर्वसलाधारण विद्या- 
ग्ेसी सथा ज्योतिषी सहानुभावरशण मेरे परिश्रम को सफल करके 
अुझे अनुग्यहीत करेसे । 

इस्यल पल्चवितेन | 
आरभ्यते न खलु विधष्नसयेन नीचे: 
आरबण्य विष्नविहद॒ता विश्मन्ति मध्याः ! 
विघ्ने: पुन: घुनरापि प्रतिहन्यमांना: 
गारण्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
सह शंचद 
8". ७... करू. हड 
चच्साकानल कल्याल ज्यत्तपषतचातयष 
मोज़ा-खान, रानीखेत, अल्मोड़ा 
वरतेसान पता-- 
विष्सुविद्यालय, बरेली. 





४४० राम: शिवाय ॥| 





भाषादीकासहित 


्घ्ड डिएन---नल- न लरनन>मन८ २ _+> ० १ कवापचतक, 
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पच्ुछा आध्यात्षयय 
संगलञाचरणुस 


विश्यवन्यवन्दित समस्ततापशामक 
सदाशियं हृदब्जके सुच्चिच्त्थ सर्वेच्चिन्तितम । 
विचक्षणावली मुदे शुरोः खुपादसखेवना- 
न्‍्मया विवेखितं त्विद समस्तसंस्कतिप्रथम ॥ २ ॥ 
सर्वेदेशद्धिताथोीय सर्वतोी मतमाहतम्‌ ॥ 
सर्वेदेशव्यवह्तेरनु कूल॑ विवेचितम्‌ ॥ २॥। 
अलमो डापकसतनस्थेन खानआझामनलिवारिना । 
विश्वभास्करनिर्मात्रा लक्ष्मीकान्तेल सरिणा ॥ ३ ॥ 
ज्योतिःशास्त्रत्रवत्तका:. 
अह्मा55चायों वस्िष्ठोउजिमेजुड पॉलस्त्यरोमशों । 
मरीचिर जक्षिरा व्यासों नाश शोसकों अआशः॥त १॥ 
च्यचनों यचनों गगें: कश्यपश्च पराशर: । 
अछ्टादशेते गरसीरा ज्योतिःशास्यमवक्तेकाः: ॥ २ ॥ 


|] 
हे ज्योतिषतस्बप्रस्ा 
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रे कथय >+१ ५ काकान७ 2. हक] री ] न ७0 हि |)| बन 
आयाय अ्योप्तःशाल्ा के मवत्तक ( चलालेवाले ) हुए हैं। उनका मत 
३७ ध्थत्फी बा खान बपपबी्न ०5० ७४० के केक अन्‍्न्‍ल/अक जे 22 ये 08 /#प्क 
लेकर शह्ताए के अब से झांझेए करके छूस अंथ में लिखा 
ता े घ् पप 
जाता हैं ॥ १-४ ॥| 


ज्योधिशास्प्रशंसः 
अधत्यक्षाशि शास्रणि विवादस्तेजु केचलम । 
प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र चन्द्राकों यत्र सान्षिणों ॥ ४ ॥ 
सब शाखों में केवल विवाद ही होता हे प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिख- 
लाई पड़ता है, परन्तु ज्योतिषशास्त्र प्रत्यक्ष है क्योंकि इसमें सूर्य 
ओर चन्द्रमा साक्षी है, ॥ ४ ॥ 
इकन्चन्रयात्मर्ू ज्योतिःशा झम्‌ 


लिडझष्तसंहिताहोरारुप॑ सकन्धजयात्मकम | 
ज्योतिःशास्त्र' विनैतज्ञ श्रोत॑ स्मात्ते थे सिध्यति ॥ ५॥ 
ज्योतिषशास्त्र की तीन शाखाएँ हैं-. 
१--सिद्धान्त अर्थात्‌ मुगोल, खगोलवर्णन, गणित, अ्रहों की 
गति आदि, २--संहिता ( भुगुसंहिता, वाराहीसंहिता, बसिष्ठसंहिता 
आदि ), ३२--होरा या जातक अर्थात्‌ जन्मपत्री आदि का फल विना 
ज्योतिषशाख के यज्ञ आदि वेदिक कर्म, विवाह आदि सस्‍्मात॑ कर्म 
सिद्ध नहीं होते हैं ॥ & ॥ 
देवज्ञप्रशंसा 
ज्िस्कन्धज्ों दर्शनीय: श्रौतस्मातंक्रियापर: । 


घष्टका अाध्यपथ ०] 








निदाध्भि दही वेवजो देवलित्स्थिर: ! ६ ॥ 
जो उ्वाल्दी पूरे द्वूट ते स्छ् का ज्ञाह़ नेद्र # डर शत, 


ख््ल 
घच्ट 
स्मात करना में तत्पर हो, पाउंड मे करता हो, सप्पवादी हो, सिथिर 


न 


जिओ ४ 


स्वभाव हो वह देव की फास ६ तथा बह दशन के धोग्य है ॥ ६ है 
जगति प्रसारितमिवषालिखित मित्र मी नितिकशित इदये ! 
शास्त्र) यस्य खसभगरं नादेशा निष्फलास्तस्य | ७ ॥। 

जिस उ्योतिर्वित की दृष्टि समस्त संसार में फल रही हो, जिसकी 
बुद्धि में तारागशसहित ज्योतिषशाख्तर के प्रत्येक द्विषय “चेत्रवत्‌ 


ऋकित हो, जिसके हृदय से उशेोतिपशासत्र रूए अगाए 


श्पे 
> (/] 
प्प 
हर 
# १ 


ले रह हैं), ऐसे ज्योतिर्णः हद! कहें गए फल्ादेश कणी निप्कल 
नहीं होते हैँ ! ७ ४ 
देवज्नदोया: 
लिध्यात्पच्ति न जानन्ति अहाणां नेव साचनम्‌। 
परवचाक्येन ते ते ये नक्षत्रसचकाः । ८ । 


जो लोग तिथि की उत्यत्ति को नहीं जानते, अहः का साधन 
नहीं जानते और दूसरे के कहने पर चलते हैं उनको नक्षत्रसुचक 
कहते हैं ॥ ८॥ 
अविदित्वैव यः शात्र देवसत्व॑ प्रपचते । 
स पंक्विदूषकः पापो शेयो नक्षत्रसूचकः ॥ ६॥ 
जो बिना शाख जाने ही ज्योतिषी बन बैठते हैं वह पंक्लि को 
दूषित करनेवाला पापी है और उसे वक्षत्रसूचक कहते हैं ॥ ६ ॥ 
नतक्तत्रसचयी खलु पापरूपो 
हेयः: सखदा सर्वेसुधमंछत्ये । 
ज्योतिष गारुडड चैंव धर्मशास्त्र॑ तथेव च। 
बिना शास्त्रेण यो ब्र यात्तमाहुन्र ह्घातिनम्‌ ॥ १० ॥ 
नज्षन्नसूची को देखने से पाप होता है और वह सब धर्मकायों 


श ध्योतिंष्तत्वडदाओों 
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में वर्जित है। जो ज्योतिषशार्त, गरुदुविद्या और धर्मशासत्र को 
शाखप्रमाण के बिना कहे उसे बह्यघातक कहते हैं ॥ ३० ४ 
जातकग्रशंसा 
अर्था्जने सहाय॑ युरुषाणामापद णंवे पोतः । 
यात्रासमये मन्त्री जातकमपहाय नास्व्यपर: ॥ ९ १॥ 
संसार में जातक को छोड़कर मनुष्य का कोई सहायक नहीं 
है क्योंकि यह द्रब्योपार्जन करने में सहायक होता है, आपत्तिरूपी 
समुद्र मे नाव का काम देता है और यात्रा के समय मंत्री के समान 
सदुपदेश देता है ॥ ११ ॥ 
यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुम तरुय कमंणः पक्किम ! 
व्यज्जयति शाब्ग्रमेत तमसि द्वव्याणिण दी प इब ॥ १२ ॥ 
जिस मनुष्य ने शुभ या अशुभ कर्म पूर्व जन्म में किया हो उसके 
फल की परिपाकावस्था को बतलानेवाला यह शाञत्र ऐसा है जैसे 
अन्धकार में पदार्थों को दिखलानेवाला दीपक होता है ॥ १२ ॥ 
देवपोरुषयोरविंचारः 
फलेचदि प्राक्नमेद तत्कि 
कृष्यादुपायेष पर: प्रयत्नः | 
श्रुति: स्वतिश्वापि न॒णां निर्षेच- 
विध्यात्मके कमेरि कि निषणणा ॥ १३ ॥ 
यदि पूव॑ जन्म के कर्मी! का फल अवश्य ही मिलता है, तो संसार 
में लोग खेती आदि कार्यों में क्‍यों प्रयत्न करते हैं ? श्रुति और 
स्मृति में भी विधि और निषेध के कम क्‍यों बतलाए गए हैं ? 
इससे यह सिद्ध हुआ कि ड््योंग के विना देव भी फलदायक नहीं 
होता है तात्पय यह कि पुरुषार्थ ही मुख्य है ॥ १३ ॥ 
देवे पुरुषकारे कर्म सिद्धिव्येवस्थिता । 
तन्न देवमशिव्यक्ल पोौरुष पोर्वदेहिकम्‌ ॥ १४ ॥ 


पहल्का अध्याय ्ँ 


कर्म की सिद्धि देव तथा पुरुषाथ के संयोग से होती है जिसको 
हम लोग देव कहते हैं वह कोई दस्त नहीं है किन्तु प्ृजन्म का 
पुरुषाथ हैं ॥ १४ ॥ 


हर 


यथा हां केव चक्रेण न रथस्य गतिभवेत्‌ 
जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चलता हैं उसी प्रकार उद्योग 
के बिना देव भो सिद्ध नहीं होता है ॥ १९ ॥ 
देवमात्मकृत॑ विद्यात्कर्म यत्पूवद्रेंहिकम्‌ । 
स्घुतः पुरुषका रस्तु क्रियने यदिहापरम्‌ ॥ र| ॥ 
हत्यते ढुवल॑ देव॑ पोंरुपण विपश्िता । 
पृ्व॑जन्म में अरने किए हुए कर्म को देव तथा इस जन्म में 
जो कम किया जाता है उसे पुरुषा् कहते हैं ॥ १६ ॥ 
कालमावस्‌ 
शुवच्दराणामुदित च पटष्टया 
पल पत्नानां घटिका किलेका। 
पछ्ठया घटीनां भमदिन तथाय- 
स्तिथ्येकया चन्द्रमसों दिन॑ स्थात्‌ ॥ १७ ॥ 
तन्निशता भवेन्मासः सावनो>कोदयस्तथा । 
एन्द्बस्तिथिभिस्तद्वत्संक्रान्त्या सोर उच्यते ॥ १८ ॥ 
मासेन स्यथादहोरात्र: पेत्रो वर्षण देवत:ः । 
युगानां सप्तति सका मन्वन्तरमिदयोच्यते ॥ १६ ॥ 
इत्थं युगसहस्तेण भूतसंहारकारकः । 
कह्पो ब्राह्ममह: पोक शवरी तस्य तावती ॥ २० ॥ 
हिनन्देन्दक्तिशेलाइनिखाब्ध्यव्धिकुशेलकेः । 
शकाब्दय गणो योज्यः सूर्य सिद्धान्तसम्मतः ॥२१॥ 
६० गुरु अच्तरों के उच्चारण करने से एक पत्ष होता है ॥ 


६ उ्योलिय्तस्टगरहश 
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६० पतला का एक उठा हाता हू | ६० हशाइुछा का! एक्छ दल दा. 
कक हे जे 
माम का होता है! ३० दिनी का पक दहानाः हाता है! हिधियों 
स्पे्‌ 'लूसत पुर था पाए लग पे द्र्द डे हे कि न कक 7 
चाल्ड्ुआएंड आर खुत्कानत र॑ 55 दिए हू | छाए क्या पं 
5४ शिया 5 धाही 0 पा आर ह 
३६९ हल, १०७ बा, ४० पंत हवा है | घअहन्रढण रे 2०७ देते 
४ 30९0५ हि <>ज्याथ का हि िम्झका बन्‍्स्‍ना0 
रे० धडुया हल है। बारदाएँ पे ह्रहए ग्राधछ: ६३१ हूने वहझा 
के 2] ि 25 श्र दस 7" द्राएत क्षय घगा पानशफ पा पा के भू धण गण 
हा ६ + इस कारण तासर बण एक आधार हाता। ह आर 
का पमोष्क ऑफ ख फ्श्म्न्ल ब्दटू्थ्य ् 6:0॥ हे कर बह कर लक 7 घर 
३४५४ व६ के आएरशानत एक कज्यलाशस हाता हूं । जखस द्ष रा जुशसास 
4४ है] रथ लि ध्चि हम हि थ् कट पदों प्‌ 
होता है उस व हो! ऋधिमास होते हैं |! शक्तपक् पितरों का दिन 
५] हि पक 5 लिन कम आ 3:36 लक कै न] इक 
और कृष्णपक्ष दिवरों की रात्रि होती हैं । उत्तरागश वेबताओं का 
आय धरे डा णशाय कक] 520] 
दिन आर दक्षिणायन रात होती हे । हम लोगों का जो एक 


महीन! होता है वह पितरों का एक आहोरात्र होता है | हम लोगों का 
जो ३ वर्ष होता हे वह देवताओं का एक अहोरात्र होता है। 
इस आअहोरान्न सेः-- 

सत्ययुग का मान १७,२०८०,००५ वर्ष ॥ 

त्रेतायुग का मान १२,६६,००० वर्ष । 

द्वापरयुग का मान ८5,६७,००० वा । 


कलियुग का मान ४,३२,००० वंष। 


चारों युगों का जोड़ ४३,२०,००० वर्ष । 

इस प्रकार एक हजार युग होने से ब्रह्मा का एक दिन होता है 
झोर रात भी उतनी ही होती है । ब्रह्म का दिन अथवा 
कृहप ४३, २०,००,००,००० वर्ष | ७० युगों का एक मन्वन्तर 
होता है। आजकल सातवाँ वेबस्प्रत नाम का मन्वन्तर है। अट्टाईसवाँ 
कलियुग है, उसका प्रथम चरण है, ब्रह्मा का दूसरा पहर है । 
श्वेतवाराह कल्प है। सन्‌ ईंसवी से ३१०२ वर्ध पहिले कलियुग 
की उत्पत्ति हुईं, उस दिन सूय, चन्द्रमा और सत्र भद्ठ एक ही राशि 


एहु्जा अध्याय हि 





में थे, योर सयसिद्धान्त के मत से ७,२४,४०,३६,०२,९६ २ अह- 
गंणश है ॥ १७-२३ ॥ 
कालदिचारः 

काल छुः प्रकार का होता हँ--- 
३ बष, २ अयन, ३े ऋतु, 3 मास, < पत्च, ६ दिन । 

वर्ष & प्रकार का होता है--- 

चान्द्र, सोर, सावग, नाक्षत्र, बाहस्पत्य | 

शक्लपकत की प्रतिधदा से लेकर अमावास्या तक चैत्र आदि बारह 
महीनों से ३५४ दिन का चान्द्रवर्तग होता है ओर मलसास होने पर 
१३ महीनों का वर्ष होता है | प्रभव आदि ६० संवन्सर इसी 
चान्त्रसंवत्सर के भेद हैं। मेष आदि १२ राशियों में सय॑ के भोग 
होने से ३६५ दित का सोर वर्ष होता है । ३६० दित का सावत वर्ष 
होता है। ३२४ दिनों का नाक्षत्र वर्ष होता हैं। मेष आदि एक-एक 
राशि में बृहस्पति का भोग होने से बाहस्पत्य वए होता हैँ, उसमें 
३६१ दिन होते हैं | कम आदि में संकल्प करने के समय चान्द्र बष 
का ही ग्रहण है । 

दक्षिशायन तथा उत्तरायण के भेद से अयतन दो अकार का 
होता है। करके की संक्रान्ति से लेकर जब सूर्य ६ राशियों का भोग 
करता है उसे द्चिणायन तथा मकरसंक्रांति से लेकर ६ राशियों के 
भोग को उत्तरायण कहते हैं । 

सौर ओर चान्द्र -भेद से ऋतु दो प्रकार की होती है सोर ऋतु का 
आरम्भ मीन या मेष से होता है। सूर्य के दो राशियों के भोग करने से 
वसन्‍त आदि नाम की ६ ऋतएँ होती हैं । चेन्न से आरम्भ करके दो-दो 
महीनों के वसनन्‍्त आदि नाम की $ चान्द्र ऋतुएं होती हैं परन्तु मलमास 
पड़ जाने पर प्रायः ० दिन की चान्द्र ऋतु होती है | श्रोत, स्मात॑ 
आदि कमा में इसी चान्द ऋतु का अहण करना चाहिए । 


#एकजए 





घर इ्योसिषदलब्ध पप्दाश! 


चान्ध्र, सोर, सावन, नाक्षत्र भेद से मास ४ प्रकार का होता है | 
शक्ल पत्ञ की प्रतिपदा से अमावास्या तक अथवा कृष्णपत्ष की 
प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चान्द्रमास होता है । उच दोनों से शुक्ल्व- 
पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होनेवाला चान्द्रमास मुख्य पक्त है । 
क्णपक्ष की ग्रतियदा से आरम्भ होनेबाला चान्द्रमास विन्ध्याचल 
के दक्षिण में अहण किया जाता है। पूजा आदि कर्मों में इसी 
चान्द्रमास का अहण करना चाहिए । किनन्‍्हीं आचायों का मत है कि 
सीनराशि से आरम्भ करके चैत्र आदि सौरमास का अहण करना 
चाहिए। पहली सयसंक्रान्ति से दूसरी सूर्यसंक्रान्ति तक सौर- 
मास होता है । ३० दिन का सावन मास होता है ।अश्विनी आदि२७ 
नक्तत्रों में जब चरबमा भोग करता है उसको नाक्षत्रमास कहते हैं । 
प्रतिपदा से पीर्णसासी तक शुक्त्वपत्ष तथा प्रतिपदा स्रे अमावास्या 
सक कृष्णपक्ष होता है । ६० घड़ियों का रातदिन होता है | 
सबत्सर: 

विक्रमादित्यशाकस्य पश्चनत्रिशाधिके शते । 

शोधितो जायते शाकअश्न चशुक्लादितः करमात्‌ ॥२२॥ 

स एव पश्चाग्निकुभियु क्लः स्याध्धिकमस्य हि | 

रेवाया उत्तरे तीरे संवन्नास्नातिविश्वुतः ॥ २३॥ 

विक्रम संवत्‌ में १३९ घटा देने से शाके बन जाता है और 
उसका चैन्न महीने की शुक्लपक्त की प्रतिपदा से आरम्भ होता है अथवा 
शाके में १३९ जोड़ देने से विक्रम का संवत्‌ बन जाता है यह 
रेवा नदी के उत्तर में प्रसिड है ॥ २२-२३ ॥ 
संवत्सरनामानि 

प्रभवों विभवः शुक्ल: प्रमोदोउथ प्रजापति: । 

अज्ञषिरा: श्रीमुखो भावों युवा धाता तथेव च ॥ २४ ॥ 

ईश्वरों बहुधान्यश्र प्रमाथी विक्रमो वृषः । 


पहला अध्याय रे 
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चिन्नभानुः सुभानुश्च तारणः पाथियोडब्ययः । २४ | 
सवजित्सवंधारी च विरोधी विकृतिः खरः: । 
नन्‍्दनों विजयश्चेब जयो मन्मथदुमुखों ॥ २६ ॥ 
हेमलऊंबी विलस्वी व विकारी शार्वरी प्लब:ः | 
शुभकृूच्छीमनः क्रोधी विश्वाचसुपराभवों ॥ २७॥ 
प्लवह्ः कीलक:ः सॉम्य: साधारणो विरोधकृत्‌ । 
यरिधावी प्रमादी चे आननन्‍्दो राक्तसों जलः ॥ र८ || 
पिगल:ः कालय ऋण्च सिद्धार्थी राद्रदर्मती । 
दुन्दभी रुघिरोद्गारी रक्काज्ञ:ः क्रीधन: चयः: ॥ २६ ॥ 
उपय को ६० सवत्सरा के सास  २९१४-४२६ || 
अयने 
सकराद्राशिषद के 5क प्रो चेवोत्त रायणम्‌ । 
घटसखु ककांदितो ज्ञेयं दक्षिण हायन रखे: ॥ ३० ॥ 
ग्रहप्रवेशर्तरिद शप्रतिपफ्रा- 
विवाहचोलबतबन्धदीक्ताः । 
सौस्यायने कर्म शुभ॑ घिधय॑ 
यदगर्ित तत्खलु दक्षिण थे ॥ ३१ ॥ 
मकरसंक्रान्ति से ६ राशियों में जब सूर्य रहता है उसकों उ्त- 
रायण कहते हैं और कक से ६ राशियों में जब सूर्य रहता हैं 
उसको दक्षिणयायत कहते हैं । गृहप्रवेश, देवताओं के मन्दिर की 
घतिष्टा, विवाह, चूड़ाकस, चतवन्धच, दीक्षा आदि शुभ कम उत्तरायण 
में करना चाहिए । निन्दित कार्य दक्षिणायन में होते हैं ॥ ३०-३१ ॥ 
ऋ तदत: 
चैत्रादिद्धिक्विमासाभ्यां वसन्‍ताद्रतवश्च षद । 
मीनमेषगते सय वसनन्‍त: परिकीतितः ॥ ३२ ॥ 
चृषभे मिथुन झीष्मी वषों ककंटसिंहयों: । 
न 


१० (तिषतत्वप्रडाश 


कीीनन लत लत जज+++++ 


कन्यायां च तुलायां च शरहतुरुदाह्मतः ॥ २३ ॥ 
हेमनतो वृश्चिकद्ठन्ददे शिशिरों झुगऊुस्भयो:। 
चैत्र आदि दो-दो महीनों की एक ऋतु होती है । इस भकार 
वसन्‍्त आदि ६ ऋतुएँ होती हैं। अथवा मीन मेष का जब सूर्य 
होता है तब वसन्‍्त, वृष मिथुन के सूथ होने से ग्रीप्स, कके सिंह के 
सूर्य होने से वर्षा, कन्या तुला के सूर्य होने से शरत्‌, बृश्चिक धन 
के सूर्य होने से हेसन्‍त, मकर कुम्भ के सूर्य होने से शिशिर ऋतु 
होती है ॥ ३२-३३ ॥ 
चान्द्रादिमासभेदा: 


मासों दर्शावधिश्चानद्रः सौर: संक्रमणाद्रवेः । 

त्रिशद्दिन: सावनको नाक्षत्रो विद्ुसंश्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ 

चान्द्॒स्तु छ्विविधो मासो दर्शान्‍्तः पूर्सिमान्तिकः । 

विवाहादो स्थ॒ुत: सोरो यज्ञादों सावन: स्घ्ुतः ॥ ३५॥ 

वार्षिके पितृकायें थे मासश्चान्द्रोउ5मिघीयते ॥ २६ ॥ 

शुब्लपत्त की प्रतिपदा से अमावास्या तक चानरद्वमास होता है । 

सूर्य की एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक सोरमास होता 
है। ३० दिन का सावनमास होता है। चमर्द्वमा के घूमने से 
नाक्ष॒त्रमास होता है। चान्द्रमास दो प्रकार का होता है--एक 
अमावास्यान्त, दूसरा पूर्णिमान्त । विवाह आदि कर्मों में 
सौरमास लिया जाता है। यज्ञ आदि कर्मों में सावनमास लिया 
जाता है। बार्षिक कर्मी में तथा पित॒कायोीं में चार्रमास लिया 
जाता है ॥ ३४-३६ ॥ 


अधिसमास: 
दाजिशद्धिंग तेमासिंदिने: घोडशमिस्तथा । 
घटिकानां चतुष्केण पतत्यधिकमासकः ॥ ३७ 


३२ महीने, १६ दिन, ४ घड़ी बीतने पर अधिमास होता है | 
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सूयसिद्धान्त के अनुसार इ३.९३९३ चान्द्सालों से ३२,२३४३ 
बी प न क् 
इसल कारण साहमालों को चान्ठ्मास बनाने 





के लिये ३२ सोरमासों के उपरान्त अथवा २ वर्ष, ८ शहीनें के 
उपरान्त अधिसाझ पड़ेगा ॥ ३७ ॥ 
कथयमास; 
असंक्रान्तिपालोधिसास: स्फूट स्याद 
ह्विसंक्रान्तिमासः च्याख्य: कदासित्‌ | 

क्लयः कास्तिकादित्रये मान्यतः स्था- 

सदा वप मध्ये इधिमासद्व्य स्थात्‌ ॥ ३८ ॥| 
» दाह मडीने में संक्रान्ति नहीं होती है उसको अधिमानस 
कहते हैं। जिस चान्द्रमास में दो संक्रानितियाँ होती हैं उसको 
कयमास कहते हैं । वह कभी-कभी होता हैं। क्षयमास केवल 
कार्सिक आदि हे महीनों में हुआ करता है। जिस वर्ष उयमास 
होता है उस वर्ष एक वर्ष के भीतर दो अभधिमास होते हैं ॥ ३८॥ 

मासानां चैत्रादिसंज्ञाकरणे हेतुः 
पुष्यपुक्ता पोण मासी पौषी मासे तु यत्र सां | 
नामना स पोषो माघांयाश्चेचमेकादशापरे ॥ ३६ ॥ 
जिस महीने में पौर्णमासी के दिन पुष्य नक्तत्र होता है उस 

महोने का नाम पौष है । इसी प्रकार और महीनों के नाम भी हैं । 
जैसे पूँणमासी के दिन मधा नच्तत्र होने के कारण उस महीने का 
नाम साथ, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण फाल्गुन, चित्रा 
नक्षत्र पूर्णमासी के दिन होने से उस महीने का नाम चैत्र होता है 


इत्यादि ॥ रे६ 


. 


[4 
७ 4 


न /् 


पत्तों 
पूर्वापर मासदलं हि पत्तों पूर्वापप तो खसितनीलसंशो। 
पु्ु॑श्च देवश्व परश्च पिच्यः ॥ ४० ॥ 


४६: योविषततच्चप्रकाश 
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एक. महीने में दो पक्ष होते.हैं उनको शक्ल और क्ृष्णपत्त 
कहते हैं । शक्लपतक्ष देवताओं और कृष्णपत्ष पितरों का है ॥ ४० |. 
विथिज्ञानोपाय: 
मासभाआान्दर्भ यावदगणयेसावदेव तु । 
यावन्ति गणनाऊपनि तावन्त्यस्तिथयः: ऋमात्‌ ॥ ४१॥ 
सासनक्षत्न से चन्द्रनक्षत्र तक गिनती करके जो संख्या आधे 
उसे तिथि कहते हैं । सूर्य से चन्द्रमा के १२ अंश दूर होने का 
नाम एक तिथि है ॥ ४१ ॥ 
तिथीशा: 
तिथीशा वहिको गोरी गणेशो5हियहो रविः । 
शिवो दुर्गान्‍तको विश्चे हरि: काम: शिवः शशी ॥ 
अमाया: पितरः समता: ॥ ४२ ॥ 
प्रतिपदा के स्वासी अरिनि, छ्वितीया के ब्रह्मा, तूंतीया की. स्था- 
मिनी गोरी, चतुर्थी के स्वासी गणेश, पश्चमी के शेषनाण, पष्ठी 
के कार्त्िकेय, सती के सूथ, अष्टमी के शिव, नवमी के हुर्गा, 
दशमी के काल, एकादशी के विश्वेदेव, द्वादंशी के विष्णु, त्रयोदशी 
के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पोणसासी के चन्द्रमा तथा 
अ्रमावास्या के पितर हैं. ॥ ४२ ॥ 
अचवसमतिथि: 
तारीख गते बार २४ घंटे के होते हैं परन्तु तिथि खदा २४ घंटे 
की नहीं होदी है । तिथियों में क्षय तथा वृद्धि होती है। कसी- 
कभो एक तिथि दो दिन हो जादी है। कभी एक तिथि का ल्ोप हाँ 
जाता है. उसे अवमतिथि कहते हैं । इसका कारण यह है कि 
तारीख आदि सौरमान से होते हैं उसमें २४ घंटे का दिन होता 
है परन्त तिथि आदि चान्द्रमान से होते हैं । चान्द्रदिन २४ घंटे 
४४ मिनट का होता है। सौरदिन और चान्व्रदिन में &४ सिमट 
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झथवा प्राय; २; घड़ी का अन्तर होता हैं । चानद्रमास २६३६ दिन 
का होता हैं आर चान्द्रवष ३१४ दिन का होता हैं | इसी कारण 
विथि, नक्षत्र तथा योग घट-बढ़ जाते हैं ! 
लिथीनां ननन्‍्दादिसंत्ञा: 
नगदा थे भट्ट] च जया च रिक्का 
पूर्ण ति तिथ्यो ःशुभमध्यशरूता: । 
सखिते<सिते शस्तसमाध्रमाः स्थ॒ः 
सितज्ञभोमाकंगुरों च सिद्धा: ॥ ४३ ॥ 
$।६॥ ११ नन्दा शुक्रवार को सिद्धा, २। ७। १३ भद्दा 
बुधवार की सिद्धा, ३॥।८॥ १३ जया मंगजल्लवार को सिद्धा, 
४। ६ । १४ रिक्वा रविवार को सिद्धा तथा ९। १०। १९ पूर्णो 
बृहस्पतिवार को सिद्दा । सिद्धा तिथि सब दोषों का नाश करती 
है । यह तिथि शुक्लपक्त में क्रम से अशुभ, मध्यम तथा शुम एव 
कृष्णपत्त में क्रम से शुभ, सम तथा अधस होती है ॥ ४३ ॥ 
अधमास्तिथयः 
ननन्‍दा भद्गा नन्दिकाख्या जया च 
रिक्ला भद्ठा पूण संज्ञाउ्धमा्कांत्‌ ॥ ४४ ॥ 
रविवार को ननन्‍दा, चन्द्रवार को भद्गा, मंगलवार को नन्‍दा 
बुधवार को जया, बृहस्पतिवार को रिक्वा, शुक्रवार को भद्ठा, 
शनिवार को पूर्या तिथि अधम होती है ॥ ४४ ॥ 
पक्तरन्भास्तिथयस्तेषां फलानि च 
चतुदंशी चतुर्थी च अष्टमी नवमी तथा । 
पष्ठी च द्ादशी चेव पक्तरन्प्राइया इमाः ॥ ४५ ॥ 
विवाहे विश्ववा नारी बात्य: स्यथाच्योपनायने | 
सीमन्ते ग्ताशः स्यात्याशने मरण' शुवम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्केन कृत कर्म विनश्यति॥ ४६ ॥ 
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चतुदशी, चतुर्थी, अष्टमी, नवस्ली, पष्ठी तथा द्वादशी इन 
तिथियों को पक्षरन्थ्र॒ तिथियाँ कहते हैं । इनमें विवाह करने से 
सखी विधवा होती है, उपनयन करने से वदु संस्कारहीन होता है, 
सीमनन्‍त करने से गर्भ का नाश होता है तथा अन्नप्राशन करने से 
मरण होता है । इसमें जो कुछ कार्य किया जाता है उसका नाश 
होता है ॥ ४६-४६ ॥ 

वज्यघव्यः 


एताषु वसुनन्देग्दुतत्वदिकृुशरसम्गमिताः । 
हेया: स्युरादिमा नाड्यः क्रमाच्छेषास्तु शोभनाः: ॥ ४७॥ 
चतुर्थी को ८, षष्ठी को ६, अष्टरी को १४, नवमी को २६, 
द्रादुशी को १० तथा चतुर्दशों को आदि की < घड़ियाँ वर्जित हैं 
शेष शुभ हैं ॥ ४७ ॥ 
दग्धास्तिथयः 
चापान्त्यगे गोघरगे पतंगे 
ककोाजगे ख्लरीमिथुनस्थिते च | 
सिदालिगे नक्रघटे समाः स्यथु- 
स्तिथ्यो छ्वितीयाप्रमुखाश्व॒ दग्धा; ॥ ४८ ॥ 











दुग्धातिधिचकऋयस 
+* % ९५ | कै | पं ७ । ७... ०, । बे से 
संक्रांति | धन मीन | व्‌. कु, | कक सेए | छ. सि. सत्र, | सं, तु. 
इग्घातिथि। २ ४ द््‌ झे | १३० १२ 
| ट । 














धन, मीन आदि राशियों में सर्य के स्थित रहते हुए द्वितीया 
आदि सम तिथियाँ दग्धसंज्ञक होदी हैँ अर्थोत्‌ घन, मी [ 


डी मत 


के सो 
जें द्वितीया; बृष, कुम्म के सूर्या में चतुर्थों; कके, मेष के सूचों में 


पं 
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पष्ठी; कन्या, मिथुन के सूर्यो में अष्टमी; सिंह, वृश्चिक के सूर्यों में 
दशमी; मकर, तुला के यूयों में द्वादशी तिथि दस्धा होती हैं। 
इस दग्धा तिथि में विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना 
चाहिए ॥ ४८ ॥ 


दग्धविषहुताशनयोंगा: 
सूयंशपशञ्चाग्निरसाशए नच्दा 
वेदांगसप्ताश्विगजांकशैलाः ! 
सूर्याज्ञसपघोरगगोदि गीशा 
दग्धा विपाय्याश्च हुताशनाश्य ॥ ४६ ॥ 


कल छक। 
द्य 


रादेवार को द्वादशी, सोमवार की एकादशी, मंगल को पद्भसी, 
बुध को तृतीया, बृहस्पति को पष्ठी, शुक्र को अष्टमी, शनि को 
नवमी हो, तो दग्धयोग होता है । 

रविवार को चतुर्थी, सोमवार को पष्ठी, मंगल को सप्तमी, बुध 
को द्वितीया, बृहस्पति को अष्टमी, शुक्र को नवसी, शनि को 
सप्तमी हो, तो विषयोग होता है । 

रविवार को द्वादशी, सोसवार को पष्ठो, संगल को सप्तमी, बुध 
की अष्टमी, बृहरुएति को नवसी, शक्कर को दशमी, शनि की एका- 
दशी हो, तो हुताशनयोग होता है। ये योग शुभ कार्यों में 
चर्जित हैं ॥ ४६ ॥ 

मासशन्यास्तिथय: 


भादे चन्द्रदशोीं नम्नस्यनलनेत्रे माधवे द्वादशी 

पोषे बेदशरा इषे दशशिवा मार्ग उद्वितागा मधों । 

गो<ऐ चोसयपक्तगाश्च तिथयः शन्या बुचेः कीतिता: 

ऊर्जाषादतपस्यशुक्रत प्सां कृष्णे शराह्ञाव्ययः ॥५०। 
साहपद में प्रतिपदा ओर ट्वितीया, श्रावण में तृतीया औरर छ्वितीया, 
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वेशाख में द्वादशी, पौप में चतुर्थी और पश्चमी, आशिवन में दशमी 
ओर एकादशी, मार्गशीर्ष में सप्तमी और अष्टमी, चेन्न में नवसी 
ओर अष्टमी ये तिथियाँ दोनों पक्ष की शुन्य तिथि कहल्लाती हैं । 
कात्तिककृप्ण से पंद्चयमी, आपादइक्ृष्ण में पष्ठी, फालल्‍्गनकृष्ण सें 
चतुर्थी, ज्येह्क्ृष्ण में चतुदंशी, माधक्ृष्ण में पश्चमी, कार्त्तिकशुक्द्ध 
में चतुद्शी, आपादशक्ल में सघमी, फाद्गुनशुक्ल सें तृतीया, 
ज्येष्शुक्ल् में त्रयोदशी, माधशुक्ल में षष्ठी ये शून्य तिथियाँ हैं ॥४०॥ 











































































































मासशून्यतिथिचक्रम 
। चिट | छू कि मि) 
[मास | 8 कि हि किक मी मिड 
। फ्री हि दिए 5 कि व ढि।कफि 
कृष्ण | $ | २ ४ |१० ७ ० 
॥ 87% 4०० थे 
(ताथ | द | डे ) | ६ 9३8 | 8 ६ | | के 
| शुक्त | $ | २ ४ |१०| ७ | ८ 
| १ 
[तिथि | २ | ३| | ६ ३३ | ६ 0 

तिथिनामानि 


प्रतिपत्चय द्वितीया च ततीया तदननन्‍्तरम । 

चतुर्थी पश्चमी षष्ठी सप्तमी चाष्टठमी तथा ॥ ४१॥ 

नवमी दशमी चेवेकादशी द्वादशी तथा । 

तअयोदर्शी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुदंशी ॥ 

पूरिमा शुक्लपत्षेडन्त्या कृष्णपत्ते त्वमा स्घृता ॥ ४२॥ 
वारनामानि 

आदिवत्यश्चन्द्रमा भोमो बुधश्चाथ बृहरुपति:ः । 


& ५. ७३ 


शुक्र: शनेश्चरश्चैच वारा: सप्त प्रकीर्तिता:॥ ५३ ॥ 


पहला अध्याय १७ 


बारंशा: 
शि्‌ परे हा 8 वदिप्ण कर्ता धार ३८३ 9 
बे दुगा शुह्दो फिशन्न हां नठ्रः कालसंज्क: | 
छह... कक तक क- 4 कै ही 5 हर 
सूादाना ऋमाईते स्वामिनः परिकीतता:॥ ४४४ 


'झेब, सोस को स्वामिती दरगो,भोस के स्वासी 
दशु, गुरु के प्रक्ा, शक्र के इन्द्र तथा शि 


बारेप सीम्यक्ररा३ 


गुरुश्चन्द्रों बुध: शुक्र: शुभा वारा: शु॒भे समता: । 
क्ररास्तु ऋरछत्ये स्यु:ः सदा सॉमाकंसूयजा: ॥ ४४ ॥ 
बृहस्पति, चन्द्र, बुध तथा शुक्र ये शन्ष वार शम कार्यों में ओर 
मंगल, रवि तथा शनि ये क्रूर वार कर कारये में काम आते हैं। 
बाराणा स्थिरादिसंज:: 
स्थिर: सूर्य श्वरश्चन्द्रो भोमश्चोपग्रो दुधः समः | 
लघुजीबो खुद: शक्रः शनिस्तीव्ण:ः समीरितः ॥ ४६ ॥ 
रविवार स्थिर, चन्द्रवार चर, भोमवार उम्र, बुधवार सम, 
चृहस्पतिवार कपु, शुक्रवार झदु तथा शनिवार तीचण है ॥ ४६ ॥ 
कालहोरा 
गता नाड्यो द्विगुणित्ता: पश्चमिश्च विभाजिता: । 
शेष त्याज्यं युतश्चैक: सप्ततरे प्रशंसितम्‌ ॥ ५७॥ 
कालहोरेति विव्याता सौस्ये सोथ्यफलप्रदा । 
सूयः शुक्रो बुधश्चन्द्रों मन्दजीवकुजाः क्रमात्‌ ॥ 
यो वारो यत्र दिवसे तदादि गणयेत्कमात्‌ ॥ #८॥ 
सृर्यादय से गत नाड़ियों को दूना कर ५ का भाग देवे, 
शेष को छोड दे । फिर ७ का भाग दो जो बह्रद्चिध शअ्रावे उसको 
कालहोरा कहते हैं । यदि सोस्यवार की होरा आवे, तो सौम्य 
फल्न देनेवाल्दी होती है। सूथ, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, बृहस्पति; 
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मंगल इस क्रम से कालहोरा होंतो है । जिस दिन जो वार हो 
उस दिन उसी वार की पहली होरा होती है ॥ €७-१८॥ 
गुरुविवाहे गमने च शुक्रो बोधे सोस्यः स्वकार्यथु चन्द्र: । 
कुजश्च युद्धे धनसंग्रहे शनिन्र पेक्षणे सूथे इतीह होरा:॥५६॥ 
विवाह के समय बृहस्पति छा, यात्रा के समय शुक्र का, 
दीक्षा या विद्यारम्भ के समय बुध का, सब कार्यों में चन्द्रमा का, 
युद्ध में मंगल का, घनरूंग्रह में शनि का, राजदुशन में सूर्य का 
विचार करना चाहिए ॥ <६ ॥ 
वारात्यष्टस्थ षष्ठस्य होश साथ द्विनाडिका ॥ ६० ॥ 
चार से छुठे-छुठे को दशा होती है और हर एक की 
होरा २३, २४ घड़ी रहती है ॥ ६० ॥ 
बारे पोट कालहोशसु तस्य 
छिष्णये ओह स्वामितिथ्यंशक्रे5स्थ । 
कुर्या दिकुशलादि चिन्त्य॑ क्षणेषु 
नेयोल्डंघ्य: परिधश्चापि दरणडः॥ ६१ ॥ 
जिस वार में जो कर्म करने को कहा गया है उच्च वार की 
होरा में वह कम करना चाहिए। और जिस नक्षत्र में जो कर्म 
करने को कहा गया है उस्ली के स्वासी के नवांश में वह करें 
करना चाहिए और दिशाशूलत्र आदि का भी विचार उन क्षणों 
में करता चाहिए, परिघ दण्ड का भी उल्लधत नहीं ऋरनों 
चाहिए ।॥ ६१ ॥ 
रातदिन में २४ होरा होती हैं। होरा का अर्थ प्रभाव या 
सामर्थ्य हे । 
वारचेला 
कृतमुनियमशरमंगलरामतुयु भास्करादियामार्थ । 
प्रभवति हि वारबेला न शुभाशुभकारयकरणाय ॥ ६२॥ 


पहला अध्याय १६ 





रवि: कवि: कुजो राहुशुरुश्चन्द्रः शनिवुधः | 
एतेपां राहुवेलायां वारवेला: प्रकीतिताः ॥ ६३ ॥ 
दिन में चार पहर होते हैं, प्रायः ८ घाटी का एक पहर होता है । 
शक पहर के आधे को यागमाघ कहते हैं। यह प्रायः ४ घड़ी का 
होता है । दिनसान के घटने-बढ़ने से इनमें भी अन्तर पढ़ता है। 
दिन के आठ भाग करने से आठ यामार्ध होते हैं। रदिवार का चतुर्थ, 
सोमवार का सप्तम, मंगल का दूसरा, बुध का पॉचवाँ, दृहस्पति 
का आठवाँ, शुक्र का तोसरा, शनि का छुठा यात्रा्ध वारवेला 
होती है । इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वार में 
पूर्वोक्त वेल्ा राहु की होदी है झतः वजित है ॥ ६२-६३ ॥ 
कालवेला 
काह्नस्य वेला रबितः शराक्तिकालानलागास्बुधयों गजेन्दू। 
दिने निशायासतुधेदनेत्रनगेषु रामा विधुद्न्तिनों च ॥६७॥ 
पूर्वोक्त वारवेला के समान दिन के ८ याजार्घ होते हैं। रविवार का 
पञ्चम, सोमवार का द्वितीय, मंगल का पष्ठ, बुध का तृतीय, बृहस्पति 
का सप्तम, श॒क्र का चतुर्थ, शनि का अथम तथा अटष्टम यासार्थ 
कालवबेला होती हे। ये सब कालवेलाएँ दिन की हैं। रात्रि में 
रविवार का षष्ठ, सोम का चतुथ, मंगल का द्वितोय, बुध का सप्तम, 
बृहस्पति का पदञ्मम, शुक्र का तृतीय, शनि का प्रथम तथा अष्टम 
यामार्घ कालरात्रि होती है ॥ ६४॥ 
रवो बज्ये चतुः पश्च सोमे सप्तद्वयं तथा। 
कुजे षष्ठद्य॑ चेव बुचे बाणतृतीयकम ॥ ६४ ॥ 
गुसे सप्ताश्क॑ चेव श॒क्ते वेदतृतीयकम्‌। 
शनावादन्तपषष्ठ च दिने यामाधेवर्जिता: ॥ ६६ ॥। 
रविवार को ४।५४, सोमवार को ७२, मंगल को ६।२, बुध को 
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९३, सृहस्पति को ७८, शुक्र को ४।३,शल्ि को १८६ यासा्धे 
दिन में सब कार्यों में वर्जित हैं ॥ ६९-६६ ॥ 
रवो रसाव्यी हिमगों हयाब्धी 
दृुय महाजे बिदुजे शराब्धी। 
गुरो रखाप्टों खशुओे ततीये 
शनों रसाचन्तमिति क्षपायाम्‌ ॥ ६७॥ 
रविवार की ६।७,सोमवार को ७। ४, मंगल को २, बुध को ४।७, 
इहस्पति को ६।८, शुक्र को २, शनि को ६।१॥८ यामाध राज्रि में 
वर्जित हैं ॥ ६७ ॥ 





ह कुलिका दय: 
कुलिकः कालचेला थे यमघराटश्च कर्टकः । 
वारादू द्विप्ने ऋमान्मन्दे वुधे जीवे कुजेक्षणः ॥ ८ ॥ 
वतंमान वार से शनिपर्यन्त गिनकर दूना करने से जो अंक आदे 
उस दिन वही मुहूर्त कुलिक होता है । जैसे रविवार को कुलिकदोप 
का विचार करना हो, तो रविवार से शनैश्चर तक गिनने से सात 
हुए, दो से गुणने पर चौद॒ह हुए । अब यही चौदहवाँ मुहृर्त कुलिक- 
संज्ञक हुआ | बुध तक गिनकर दूना करने से कालवेला होती है । 
बहस्पत्ति तक गिनकर दूना करने से यमघण्ट मुहृत्त होता हे। 
मंगल तक गिनकर दूना करने से कण्टक मुहत्त होता है । कुलिक 
मुहत्ते में जो शुभ काय करे, उस कर्म का सर्वथा नाश, यमघरूट में 
दारिद्रय, कालवेला झूत्युदायक और कण्टक विध्न करनेवाला होता ऐ 
परतु ये रात्रि में दोषदायक नहीं हैं। यदि अत्यावश्यक काय आ 
पड़े, तो इन दोषों का उत्तराध त्याग देना चाहिए। दिन के सोलहदें 
अंश को सुहूत्त कहते हैं ॥ ६८ ॥ 
नक्षत्रों के नाम 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, झूगशिर, आर्वा, पुनव॑सु, 


श्रवण, घनिष्ठा, शदसिया, एवनाद्वपद्तरा, उत्तरमावयदा, रेवती 
ये २७ नतछन्न ह | 
किसी आचाध का सत है के उत्तरापदा और भअभ्रतवण के बीच 


में अभिभित्‌ नास का बक्तत्र होता हैं इससे श्८ नक्तत्न दें। किसी 
के मत से अभिनित्‌ एक मद्रत्त का नाम है जो छ्ि टीक मध्याह 


में होता है। इसलिये नक्षत्र २७ ही होने हैं । 
नक्षत्राशासाशा: 
नासत्या्तकवहिंधाद शशस दर द्रादि तीजयोरना 
ऋश्षेशा: पितरों सगोध्यमरवी त्वशा समीर: ऋमात्‌ 
श॒क्काग्नी खल मिन्रइन्द्रनिऋ तिः क्षराणि विश्वेबिधि- 
गो विन्दो वसवो<म्दुपाजचरणाहिवुष्न्यपूषाभसिया॥६६॥ 
अश्विनी के अश्विनीकुमार, भरणी के यम, कृतिका के अग्नि, 
रोहिणी के ब्रह्मा, सगशिर के चन्द्रमा, आदां के रुद्र, पुनवसु के 
अदिति, पुष्य के बृहस्पति, आशलेपा के सप, मधा के पितर, 
पूर्वाफाल्युनी के भंग, उत्तराफाहणुती के अयंमा, हस्त के सूर्य, 
चित्रा के विश्वकर्मा, स्वादी के वायु, विशाखः के इन्द्र तथा अग्नि, 
अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इन्द्र, मूल के राक्रस, पू्वाषाढ़ के जलन, 
उत्तराषाद के विश्वेदेव, अमिजित्‌ के बह्मा, श्रवण के विष्ण, 
धनिष्ठा के वसु, शतसिषा के वरुण, पूर्वा भावपद के अजैकपाद ( सूचचे- 
विशेष ) उत्तराभाद्रपद के अहिबुध्न्य तथा रेवती के पूषा (सूयविशेष ) 
स्‍्वांसी हैं ॥ ६६ ॥ 
नक्षत्राणां भुवादिसंज्ञा: तेपु कार्याणि च 
उत्तराजयरोहिए्यों भास्करश्व भव स्थिरम्‌ | 
तत्र स्थिर बीजगेहशान्त्यारामादि सिद्धयति | ७० || 


उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाद़, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी नक्षत्र 
और रविवार इनका नाम छ्षुंव और स्थिर है। इन नक्षत्रों में और 
इस वार में स्थिर कर्म सिझ होते हैं जेसे बीज बोना, मकाम 
बनवाना, वादिका लगाना, शान्ति कर्म आदि ॥ ७० ॥ 
स्वात्यादित्ये भ्रुतेस्तीणि चन्द्रृश्चापि चर चलम्‌। 
तस्मिन्गजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम्‌ ॥ ७१॥ 
स्वाती, पुनवंसु, अवण, धनिष्ठा, शतम्रिषा नक्षत्र, चन्द्रवार 
की संज्ञा चर ओर चल है। इममें हाथी आदि की सवारी, उद्यान 
आदि में जाना शुभ है ॥ ७१ ४ 
पूर्वात्रयं याम्यमघे उम्र॑ क्रूर कुजस्तथा । 
तस्मिन्धाताम्निशाख्यानि विषशर्रादि' सिदझ्यति ॥3श॥ 
पृ्वोफाल्गुनी पूर्वाघाड़ पूर्वानाद्वपद, भरणी तथा मधा नद्न्न 
मंगलवार का नाम उम्र या क्र है। इनमें मारण, आग लगाना 
बिप देना, शख्र आदि कर्म सिद्ध होते हैं ॥ ७२ ॥ 
विशाखाग्नेयभे सोस्‍्यो मिश्र साधारण स्घृतम । 
तत्नाग्निकाय मिश्र च वृषोत्सगोंदि सिद्धयति | ७३ ॥ 
विशाखा, कृत्तिका नक्षत्र, बुधवार ये सिश्र या साधारण संज्ञक्त हैं। 
इनमें अग्निकाय, मिश्रकर्म, वृषोत्स्ग आदि कम सिद्ध होते हैं॥ ७३ ॥ 
हस्ताश्विषुष्याभिजितः ज्षिप्र लघ॒शुरुस्तथा । 
तस्मिन्पण्यरतिज्ञानभूषाशिव्पकलादिकम ॥ ७४ ॥ 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ नक्षत्र, बृहस्पतिवार की संज्ञा 
क्षिप्र या लघु है। इनमें दूकान का काम, ख्री-सस्भोग, शाख आदि 
का ज्ञान, आभूषणों को बनवाना, शिल्पकम आदि पद से चरसंज्ञक 
नक्षत्रों के भी कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ७४ ॥ 
स्गान्त्यचित्रामित्रक्षसदुमेत्र मशुस्तथा 
तत्न गीतास्वरक्रोडामित्रकाय, विभूषणम ॥ ७४५ ॥ 


पहला अध्याय' श्दे 
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रूगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र, शक्रहार की संज्ञा 
सझ्रदु और मंत्र है। इससे गीत गाना, दख पहिनना, क्रीड़ा करना 


8. श्ज- 


भिन्र का कार्य, आसृपण पदह्धिदना इत्यादि काय सिद्ध होते हैं ॥ ७९ ॥ 


सूलेन्द्राद्द्दिभ सोरिस्तीक्ष्ण दासुणसज्ञकम्‌ | 
तत्राभिचारघातोम्रभेदा: पुदमादिकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मल, ज्येप्डा, आदा, आश्लेपा नक्षत्र तथा शनिवार की संज्ञा 
तीद्षण या दारुण है । इनसें अभिचार (प्रश्चरण आदि से सारना), 
धात (शख आदि से मारना ), उम्मकर्म (निर्देय कार्य ), पशुओं का 
दमन ( हाथी, घोड़े आदि का सिखाना ) आदि कन्न सिद्ध 
होते हैं ॥ ७६ ४ 
नक्तत्राणामधोसुखादिसंज्ञा 
मूला हि मिश्रीग्रमधोमुख भवे 
दूद्धस्यमाद्रज्यहरित्रय शुबम्‌। 
तियक मुख मेत्रकरानिलादि ति- 
ज्येष्टाश्विभानीदशकृत्यमेषु खत्‌ ॥ ७७॥ 
मल, आश्लेघा, सिश्र, उम्र नक्षत्रों की अधोंमुख संज्ञा है । 
$, प॒ृष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा नक्षत्रों की ऊध्वमुख संज्ञा 
है। अनुराधा, हस्त, स्वाती, पुनवसु, ज्येष्टा, अश्विनी नक्तत्नों की 
तियेडः मुख संज्ञा है। इन नक्षत्रों में इन्हीं संज्ञाओं के सदश काम 
करना चाहिए जेसे कुवा, बावली, तालाब खोदवाना आदि कार्य 
श्रधोमुख नक्षत्रों में झारम्भ करे ॥ ७७ ॥ 


नत्तत्राणामन्धादिसंत्ञा: 


अमन्धाक्षश्चिपटाक्षएशयव काणाक्षो दिव्यलोचन:। 
गणयेद्रोहिसीपू्व सप्तवारमनुक्रमात्‌ ॥ ७८॥ 


रोहिणी नचन्न से यथधाक्रम नक्षत्नों की. सात आवृत्ति करने 
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से अन्धलोचन, मन्दल्लोचन, काणल्लोचन, सुलोचन संज्ञाएँ होती 
हैँ इनका दिचार चोरी के प्रश्न में होता है ॥ ७८ ॥ 


स्पष्टचक्रस्‌ 
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द्विपुष्करत्रिपुष्करयोगी 
भद्गातिथी रविजमूतनयाकवारे 
द्ीशायमाजचरणादितिवहिवैश्वे । 
पुष्करो भवति झुत्युविनाशदृद्धी 

अगुण्यदो छिंगुणकठसुतक्षयानद्रे ॥ ७६॥ 
शत, मंगल, रविवार इन दिनों में यदि द्वितीया, सप्तमी, 
द्वादशों ये तिथि हों, विशाखा, उत्तराफालगुनी, पूर्व भाद्रपद, 
पुनवंसु, ऋृत्तिका, उत्तराषाढ़ ये नक्षन्न हों; तो इन तीनों के आपस 
में मिक्नने से त्रिपुष्कर योग होता है। वह झत्यु, विनाश और 
बृद्धि में तिगुना फल् देता है। जेसे त्रिपृष्कर योग में यदि किसी 
के घर में कोई मरे, तो तीन प्रारी मरें, कोई वस्त खो आय, तो 
उसका फल यह है कि तीन वस्तु खो जाये। सद्गा तिथि (द्वितीया, 
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*तडि 


प्रध्मी, द्वादशी ) शनि, भौस, रविवार, निष्ठा, चित्रा ओर झूग- 
शिर नक्षत्र के योग से ट्विपुष्कर योग होता है इसका फल दोगुना 
होता है ॥ ७६ ॥ 
पञ्चके वज्यांणि 
वासवोचत्त रद लादि पश्चके 
याम्यदिग्गमन शहगोपनम | 
प्रेतदाहतृणकाएसश्थर्य 
शय्यकाबितरणच बजयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तराधे, शतभमिया, पूर्वाभादपदा, उत्तराभाद्र- 
पदा, रेवती इन नक्षत्रों को पञ्चक कहते हैं। इनमें भेतदाह, 
घास तथा लकड़ी का इकट्टा करना, खाट का बिनवाना दर्जेत 
है # ८०॥ 
पथ्चकादिफलस 
पश्चके पश्चगुणित जिशुण च त्रिपुष्करे । 
यमले छ्विगुर्ण सर्वे हानीश्व्याधिक भ्वेत्‌ ॥ ८९ है 
फ्ब्चकों भें हानि, ज्ञाभम तथा व्याधि पॉचगुना, अिपुष्कर में 
तिगुना, द्विपृष्कर में दोगुना होती है ॥ ८१ ॥ 
अभिजित्प्रशंसा 
शड़ मूले यदा छाया मध्याह च प्रज्ञायते | 
तदा चामिजिंदाख्याता घटिकैका स्मखता बुघे: ॥ 
जातो5मिजिति राजा स्याहइयापारे सिद्धिरुक्तमा ॥८२॥ 
बब सध्याह में शंकु के मूत्ष में छाया आ जाती है, तद एक 
घड़ी का अभिजित्‌ मुहूर्त होता है। इसमें उत्पन्न होने से राज- 
योग होता है, व्यापार करने से बहुत काम होता है ॥ ८२ ॥ 
ड्ले 


२६ उपोतिषतरदवपकाश 


दग्धनक्षत्रा शशि 


याय्य॑ त्वाष्ट्' वैश्वदेव॑ धनिष्ठा- 
ययथ्ण ज्येष्ठान्त्य रखेदग्धर्म स्थात्‌ ॥ ८३॥ 
रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगद्व को उत्तराषाढ़, 
बुध को घनिष्ठा, बृहस्पति को उत्तराफाबगुनी, शुक्र को ज्येष्ठा 
तथा शनि को रेवती दब्धेनक्षत्र होते हैं ॥ मरे ॥ 


शबन्यनक्षत्रारि 


कदास्रभे त्वाप्टवायू विश्वेज्यों भगवासवो । 
विश्वश्षती पाशिपोष्णे अजवपादग्निपिश्यमे ॥ ८४ ॥ 
चित्राद्वशों शिवाख्यकाः श्रुति सूले यमेन्द्रमे । 
चेत्रादिमासे शून्याख्यास्ताशवित्तविनाशदाः ॥ ८५ ॥ 
चैत्र में रोहियी, अश्विनी; वेशाख में चित्रा, स्वाती; स्येष्ठ में 
उत्तराषाढ़ा, पृष्यय: आषाढ़ में पूर्वाफाल्गुनी, धनिष्ठा। आदण में 
उत्तराषादा, श्रवण; भाद्रपद में शतमिषा, रेबती;। आशिवन सें 
पूर्व॑ भाद्रपद; कात्तिक में कृत्तिका, मघा; मसार्गशीर्ष में चित्रा, 
विशाखा; पौष में आदा, अश्विनी, हस्त; माघ में श्रवण, मृत्त; 
फाल्गुन में भरणी तथा ज्येष्ठा शून्य नक्तन्न हैं। इनमें कार्य करने से 
घन का नाश होता है ॥ ८४-८४ ॥ 
अन्तरंज्ञबहिरड्ननक्षत्राणि 
सर्यंभाउुडुगर्ण पुनः पुन- 
गंण्यतामिति चतुश्य तरयम्‌ । 
अन्त रक््बहिरड्नलशक 
तत्र कम विद्धीत तादशम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सूर्य के नक्षत्र से ४ और ३ इस ग्रकार गिनने सें अन्तरज्ञ और 
वहिरज्ञ नक्षत्र होते हैं । उनमें वेसा ही कार्य भी करना चाहिए । 


पहला अध्याय बज 





जैसे अन्तरंग नक्षत्रों में पशुओं को क्वाना, बहिरंग नक्षत्रों में 
बेचना ॥ ८६ ४ 
नक्षत्ररा शिविभागः 
रूप्विशतिनेज्योतिश्चक॑ स्तिमितवायगम्‌ । 
तदका शो भवेद्राशिनवक्षच रणाड्लितः ॥ ८७ ॥ 
अश्वनी भरणीकृत्तिकापांदी मेषः। 
कृत्तिकायाखय:ः पादा रोहिसीसगशिरो #थं वृष: । 
सगशिरो<धमाद्रापुनवेसुपादतय मिथुनम्‌। 
पुनवसुपाद एक: पुष्यश्लेपान्तं ककेः । 
मधापू्वाफाल्शुन्युत्तराफाल्शुनीपाद: सिंह: । 
उत्तराफाहशुन्यास्त्रय: पादा हस्तचित्रार्थ कन्या। 
चित्रार्धथ स्वातिविशाखापाद त्रयं तुला। 
विशाखापाद एको_नुराधाज्येष्टान्त द्ृश्चिक:ः ! 
सूलपूर्वाषाढोत्त राषाढापादो घलुः | 
उत्तराषांदाथास्त्रयः पादाः अ्रवशधनिष्ठा्थ मकरः । 
घनिष्ठाध॑ शतमिषापूवभाद्रपदापादत्रय॑ कुम्भ: । 
पृ्वंभाद्रपदापाद एक: उत्तरभाद्रपदारेवत्यन्त मीन: । 
एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं । २७ नक्षत्रों की मिलकर १२ 
राशियाँ होती हैं हसलिये £ चरणों को एक राशि हुई । 
अश्विनी, भरणी, ऋृत्तिका के एक चरण तक मेष राशि होंती है । 
ऊत्तिका के तीन चरण रोहिणी पुरा रुगशिर के दो चरण तक 
वृष राशि होती है । 
सगशिर के दो चरण आह्ो पूरा पुनर्वेसु के तीन चरण तक 
मिथुन राशि होती है। 
पुनर्वंसु का एक चर पुष्य आश्लेषा संपूर्ण ककराशि। 
मधा पूर्वाफाल्युनी उत्तराफात्मुनी का एक चरण सिंह । 


श्द् ज्योतिषतसप्रकाश 
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उत्तराफाल्गुनी के तीन चरण हस्त चित्रा के दो चरण कन्या। 
चित्रा के दो चरण ह्वातों विशाखा के तीन चरण तुत्ना । 
विशासा का एक चरण अनुराधा ज्येहा वृश्चिक । 
मूल परवाषाढा उत्तराघाढ़ा का एक चरण धनु। 
उत्तरापाढ़ा के तीव चरण अवण घनिष्ठा के दो चरण मकर | 
धनिष्ठा के दो चरण शतभिषा एवॉमादपद़ा के तीन चरण तक कुस्भ | 
पूरी भाद्वपदा का एक चरण उत्तराभाद्षपद्ा और रेवती तक मीन 
शशि होती है ॥ ८७ ॥ 
नक्षत्रश्ञाानाय अवकहडाचक्रम्‌ 
सु ये चोलाशियनी प्रोक्ता ली लू लेली भरण्यथ। 
ध्पइ 8 ए. कृत्तिका स्थादोबा वी बू तु रोहिणी ॥ ८८॥ 
वे बो का को सगशिरा: कघ रू छ तथादंका। 
के को हा ही पुनर्वंस॒ह है हो डा तु पुष्यमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
डी हु डे डो तु आश्लेषा मा मी म्‌ मे मघा स्घ॒ता ! 
गीदाटीटू पूवफल्मु थे थो पाष्युचर तथा॥ ६० ॥ 





व्म्क्म्डे 
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मोदा 
पृ था णा ठा हस्त तारा पे प्रो रारी तु खित्रका । 
रूरे ये ता स्‍्मखुतास्वाती ती तू ते तो विशाखका॥ ६१॥ 
नानी नूनेउन्राघक्षे ज्येप्ठा नोयायि यू स्ख॒ता। 
ये यो भा भी मूल तारा पू्वाषाढा भ घाफ ढा ॥ ६२॥ 
में मो जाज्युत्तराषादा जू जे जो खामिजिर्लबेत्‌। 
खी खू खे खो अ्रव॒णर्भ गा गी गू गे धनिष्ठिका॥ ६३॥ 
गो सा सी लू शतमिषक से सो दा दो तु पूर्वभा। 
हुथ भा जोत्तराभादं दे दो चाची तु रेवती ॥ ६४४ 
आझमिजित्‌ मिलाकर २८ मक्षत्र होते हैं। एक-एक नक्षत्र के ४-४ 
चरण होते हैं। इसज्िये २८ नक्षत्रों के ११२ चरण हुए। प्रत्येक 
नक्षत्र के चरण अच्तरों में बॉँटे गये हैं। जेसे चू चे चो ला अश्विनी 
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इत्यादि। प्रत्येक मनुप्य को इतना कराठस्थ नहीं रह सकता है इसलिये 

राशि पहचानने के छिये इसका संक्षेप इस प्रकार से प्रचल्षित है-- 

अद्ध मेष, उ ब वृष, कछ सिथ्त, ह ड कक, स ट लिंह,प ठ कन्या, 

र त तुल्ला,न य वृश्चिक, स ध धन, ख ग मकर,ग स कुम्म,द्‌ च मीन, 

इसको याद्‌ कर लेने पर स्थृ् रीति से बहुत काम निकल जाता दे । 
नक्षत्रचारः 


पुनवेसुसगश्चार्द ज्येष्ठा मेत्रं करस्तथा । 
पूर्वाषादोत्तराषाढे मूल॑ दक्षिणचारिणः ॥ ६५॥ 
कृत्तिका रोहिणी पुष्यश्चित्राश्लेपा च रेवती | 
शर्त धनिष्ठा श्रवणो नव मध्यमयारिणः ॥ €£६ ॥ 
अशिवनी भरणी स्वाती विशाखा फल्गुनीदयम्‌ | 
मघा साद्रपदायुग्म नव चोत्तरचारिणुः ॥ ६७॥ 
पुनरवंसु, मगशिर, आर्द्रों, ज्येष्टठा, अनुराधा, हस्त, पुर्वाषाढ़ा, 
उत्तराषाढ़ा, मृत्व इन नक्ात्रों के तारे आकाश में दक्षिण दिशा की 
शोर दिखल्वाई पड़ते हैं । 
कत्तिका, रोहिणी, पुष्य, चित्रा, आश्लेषा, रेवती, शतसिषा, 
घनिष्ठा, श्रवण ये नव नक्षत्र आकाश के मध्य में दिखलाई पड़ते हैं । 
अश्विनी, भरणी, स्वातोी, विशाखा, प्वाफात्युनों, उत्तरा- 
फाल्गुनी, मधा, पृव॒भादपद, उत्तरभाद्रपद्‌ ये बच नक्षत्र उत्तर 
में दिखल्लाई पढ़ते हैं ॥ ६४-६७ ॥ 
बरणडान्त: 
चतुधटी सूलमघाशिवनाओ- 
गंण्डान्तमन्ते च फरीनद्रपोष्गे ॥ थ£८॥ 
मूल, मघा, अशिवनी नक्षत्रों की आदि की दो घड़ी तथा 
अश्लेष।, ज्येष्ठा, रचती के अन्त को दो घड़ी सब मिल्लाकर चार 
घड़ो का गण्डान्त होता है ॥ ध्८ ॥ 


३० इ्योतिषतत्त्वप्रद्धाश 


जम मम परम की लक लक हम मिलनी पद जज मनन शकिकम मिल डक कम सदन 3. नजर जनक बज मल जब कु आओ बल, एक] मुय_मइुा2 २०4 ्राानानाानााानानानाााथईथईाआााा 


नक्षत्रविषधव्य:ः 











अर, ४० | पुन, ३० है. २१ मूं, ९६ पू.भा. ३ ६ उक्त घड़ी 
भ. २४ | पु. १३१७० |च्ि. २० पू्‌.षघा.२४ न से ऊपर 
कर, ३० | आश्ले,३२ | सवा, १४ ड.घा.२०| रे, ३० ४ घड़ी 
।शे. ४० | मं, ३० वि, १४ | अ. १० नक्षत्र विष- | 


| रू १४ | पृ. फा-ए० अनु. ३० | घे. ३० घड़ी आनना | 


| आरा. २१ | उ.फा. १८ ज्ये. १४ | श. $८ 





'-+-+-««क०मन कम »+७»+९७७-»4७७-4७अका० 4 


| 4०06 4 की काम 


वारविषधतव्यः तिथिविषधव्यः 





सूर्य २० | उससे ऊपर ४ घड़ी| १। १९ [६ ७ उससे ऊपर 
क्र २ | वारविषघटी होती | २। € |१०। १०४ घड़ों तिथि 


मंगल्न १२ | है। इसमें शुभ कार्य, ३। ८ | ११। हे विषघधड़ी कह - 


बुध ३० | वर्लित हैं। ४।७ |१२। १३ लाती है इ- 
बह, ७ ४। ७ |१३। १४ सब कार्य 
शुक्र ४ ६ । ११ | ३४। ७ वर्जित हैं । 
शनत्रि २९ ७ ॥ ४ €७।दय 


पक 


पहले अध्याय 80% 





यदि नक्षत्र ६० घड़ी पूरा न हो, तो त्रेराशिक क्याना चाहिए । 
यदि चन्द्रमा केन्द्र त्रिकोण में बल्ली हो या बग्मेश शभयुक्ल केन्द्र 
में हो, तो विषघढ़ी दोष नहीं होता है । 
तारा 


जन्मचा दिनभ' यावद्गययेन्नवसिभ जेत्‌ । 
शेषास्ताराः प्रकीश्ििताः॥ ६६ ॥ 
अन्मनक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिने और £ का भाग देवे, 


सथ, 


जो शंप बचे उसी की तारा जानना ॥ 88 ॥| 


जनन्‍्मसम्पट्धिपत्क्षेम प्रत्यरिं:ः साधको वध: । 
मैच्ातिमेत्रास्ताराः स्युस्विरावृत्या नवैव हि ॥ १०० ॥ 
ताराओों के नाम यह हैं । अन्म, सम्पत्‌, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरि, 
साधक, वध, मेत्र तथा अतिमैत्र । २७ नक्षत्रों की ३ आवृत्ति करने 
से ये & ताराएँ होती हैं ॥ १०० ॥ 
जन्मतारा द्वितीया च षष्ठी चेव चतुथिका । 
अष्टमी नवमी चेव पडेतास्तु झमावहा: ॥ १०१॥ 
आप्वद्धिममसत्स्सुतम ॥ १०२ ॥ 
यदि स्थात्सवलश्यन्द्रस्तथापि क्‍लेशदायिनी ॥ १०३ ॥ 
तृतीया पञच्चमी तारा सप्तमी च नर्णा भवेत्‌ । 
कृष्णे बलवती तारा शुक्लपक्ष तु चन्द्रमा: ॥ १०४ ॥ 
सदा ग्राह्या व॒धेरेव कृष्णे तारा न चन्द्रमा: ॥ १०४५ ॥ 
प्रथमादत्तो दोषाधिक्यम, द्वितीयाबुसो दोषाल्पता, 
ततीयाव॒ती दोषहानिः । आवश्यके लवणादिदानम्‌ | 
अम्मत्तारा, दूसरी, छुठी, चौथी, आठवों तथा नवों ये ६ 
ताराएँ शुभ द्ोंती हैं। ३। ४ । ५ ताराएँ अशुभ होती हैं । यद्यपि 
चन्द्रमा बल्ववान हो तथापि तीखरी, पाँचवीं, सासवी ताराएँ 
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मनुष्यों को कष्ट देनेवाल्ी होती हैं। कृष्णपक्ष में तारा का बल वथा 
शबलपक्ष में चम्प्रसा का बल सेना चाहिए ॥ १०१-३०९ ॥ 

तारा की प्रथम आवृत्ति में अधिक दोष होता है । द्वितोय 
आदुस्ति में न्‍्यूच दोष होता है। तृतीय आवृत्ति में बहुत ही न्‍्यून दोष 
होता है । 

आवश्यक में दूसरी, तीसरी आवृत्ति की तारा को अहण करते 
हैं ओर दोषपरिहार के किये वध तारा में सुवर्स तिल्ल, बिपत्‌ में 
गड़, पप्यरि में लवण का दान शास्त्रों में क्लिखा है। 


| 


अम्मतसिद्धियो गः 


हसरुतः सूर्य सग: सोमे बारे भौमे तथाश्विनी । 

बुधे मेत्र॑ गुर पुष्यो रेवती भगुनन्दने॥ १०६ ॥ 

रोहिणी सयघुत्रे च सवसिद्धिप्रदायक: । 

असावम्न तसिद्धिश्च योगः प्रोक्कः पुरातने: ॥ १०७ ॥ 

रविवार को हस्त, सोमवार को मगशिर, संगल्न को अश्विनी, 
बुधवार को अनुराधा, बृहस्पति को पुष्य, शुक्र को रेवती, शनि को 
रोहिणी नक्षत्र होने से अम्रतसिद्धियोग होता है और यह योग सब 
प्रकार की सिद्धि देनेवाला होता है ॥ १०६-१०७ ॥ 
संवत्त कयो गः 


सप्त््यां च रचेवोरों बुधस्य प्रतिपद्दिने । 
संवत्ता व्यस्त दा योगो वजितव्य: सदा बुधे: ॥ १०८ ॥ 
रविवार को सप्तमी, बुधवार को अतिपदा हो, तो संदत्तक नामक 
योग होता है इसकों सदा वर्जित करना चाहिए॥ १०८ ॥ 
यमरदंधयोंग: 
मघा घनिष्ठा स्य तु चन्द्रे मुलविशाखके । 


फ३) दिन. 


कृत्तिका भरणी भोमे सोस्ये पृषा पुनवेसुः॥ १०६॥ 


प्ड्छा ऋध्याय श्र 





गुरो पूषाश्विनी शुक्ते रोहि धिका | 
शनों विष्णु: शनतनभिषग्यमद था: प्रकीर्तता। । २२०३४ 
रविवार को सघा या धनिष्ठा हो, चन्द्रवार को मृल्ल या विशाखा 
हो, मंगल्ञ को कृत्तिका था भर णी हो, बुधवार को एर्वापाढ़ा या पृत्रवंसु 
हो, बृहस्पति के रेवती यथा अश्विनी हो, शुक्रवार को रोहिणी या 
अनुराधा ही, शनिवार को श्रवण या शतभिषा हो, तो यमदष्ट 
योग होता है इसमें शाम कार्य वर्जित हैं ॥ १०६-११० ॥ 
सत्युयोग:ः 
नन्‍दा खूय मंगले चर भद्ठा सागंबसोमयो: । 
वुधे जया शुरों रिक्वा शनों पूर्णा च स॒त्युदा ॥ २११॥ 
रवि तथा मंगलवार को ननन्‍्दा तिथि हो, शुक्र तथा सोमवार 
को भद्रा तिथि हो, बुधवार को जया तिथि हो, बृहश्पतिवार को 
रिक्ना तिधि हो, शनिवार को पूर्णा तिंथ हो, तो खत्युयोग होता 
है इसमें शुम कार्य वर्जित हैं ॥ १११ ॥ 
क्रकाचयोग: 


तिथ्यकेन समायुको वाराड्ने यदि जायते | 

त्रयोद शाडु: ऋकचों योगो निन्यस्तदा बुचेः ॥ ११२। 

यदि तिथि और वार का अड्टू मिलाकर तेरह हो जाय, तो 
क्रक्चयोग बन जाता है। यह सब कार्यों में निन्दित है। ऊँछें 
सपमीा तिथि और शुक्रवार इन दोनों की संख्या सिल्लाइर 
७+ ६८१ ३ होने से क्रकचयोग होता है। इसी प्रकार और भी 
जानो ॥ ११२ ४ 

सर्वाथसिद्धियोग: 
सय :कमूलोत्त रपुप्य दास 
न्दे भतित्राह्मशशीज्यमैत्रम्‌ । 
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भोमेख्यहियु ध्न्यक्रशालु सा 
जे ब्राह्ममेत्रककशानुचान्द्रम ॥ ११३ ॥ 
जीवेडन्त्यमैत्रास्यदि तीज्यधरिष्ण्ये 
शुक्क तत्यपेत्राब्यदितिश्रवाभम ।! 
शनों भ्रुतिब्राह्मसमीरभाति 
सर्वार्थसिद्धय कथितानि पूर्व: ॥ ११४ ॥ 
रविवार को हस्त, मूत्र, तीनों उत्तरा, पृष्य और अशि्विनी 
नक्षत्र हो, चस्द्रवार को श्रवण, रोहिणी, मझगशिर, पुष्य और 
अनुराधा नक्षत्र हो; मंगलवार को अश्विनी, आश्लेषा, उत्तराभाद्र- 
पद, कृत्तिका और आश्लेपा नक्षत्र हो; बुधवार को रोहिणी, अनु- 
राधा, हस्त, कृत्तिका, मुगशिर नक्षत्र हो; बृहस्पतिवार को रेवती, 
अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पृष्य नक्षत्र हो, शुक्रवार को रेवतो, 
अनुराधा, अश्विती, पुनर्वसु और श्रवण नक्षत्र हो; शनिवार को 
श्रवण, रोहिणी और स्वार्ती नक्षत्र हो, तो सर्वाथ सिद्धियोग होता 
हैं इसमें सब कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ११३-११४ ॥ 
ज्वात्यासुखयोगः 
चतुर्थी चोसरायुक्ला मधायुक्ता तु पश्चमी | 
अमनुराधया तृतीया तु नवस्था सह कृत्तिका ॥ ११५ ॥ 
अष्टमी रोहिणीयुक्रा योगो ज्वालामुखाभिधः । 
त्याज्योड्यं शुभकायघु णद्यते त्वझुने घुनः ॥ ११६९ ॥ 
चतुर्थी के दिन उत्तरा, पञ्चमी के दिन मघा, ठृतीया के दिन 
अनुराधा, नवसो के दिन कृत्तिका, अष्टमी के दिन रोहिणी होने से 
ज्वाज्ञामुखयोग होता है। यह शुभ कार्यों में वर्जित है ॥१ १९-११ द॥। 
यमघण्टयोग: 
सूर्थादिवारे तिथयो भबन्ति 
मधाविशाखाशिवमू लव हिः । 


प्हलछ्का अध्याय हर 


ब्राह्म करो:काचमघरादकाश्य 
शुभे चिवज्यों गमने त्ववश्यम्‌ ॥ ११७ ॥ 
रविवार को मधा, चन्द्रवार को विशाखा, मंगल को आद्ों, 
बुध को मूल, बृहस्पति को कृत्तिका, शुक्र को रोहियी, शनि को 
हस्त होने ले यम्घरवटयोग होता है। यह शुभ कार्य में वर्जित 
है ॥ ११७ || 
वज्य ना उय; 
यमघराटे व्यजेद शो सत्यों द्वादशनाडिका: | 
अन्येपा पापयोगानां मध्याहात्परत: शुभम ॥ शृरैं८॥ 
यमधघण्टयोग में ८ घड़ियाँ, मसृत्युयोग में १२ घड़ियाँ वर्जित 
हैं और पापयोगों में सध्याह के उपरान्त अशुम फल नहीं 
रहता है ॥ १३८ ॥ 
अशभयोगादीनां परिहार: 


पंच्चन्धकाणलग्नानि मासशूस्याश्च राशय: । 
गोंडमालवयोस्त्याज्या अन्यदेशे न गहिंता: ॥ ११६ ॥ 
पंगु, अन्च और काण तग्न तथा मास शुन्‍्य राशियाँ गौड़ 
ओर मालव देशो में वर्जित हैं अन्यत्र नहीं ॥ १३६ ॥ 
कुयोगास्तिथिवारोत्थास्ितिथिभोत्था भवारज्ञा: | 
जुवंगखसेप्वेष वज्यास्थितवजास्तथा ॥ १२० ॥ 
तिथि और वार से बने हुए थोंग अथवा तिथि और नह्चन्न से 
उत्पन्न या नक्षत्र और वारों से उत्पन्न दुष्टथोग केवल्न हुण, बंग 
ओर खस देशों में वर्जित है ॥ १२० ॥ 
सुत्युककचदग्धादीनिन्दों शस्ते शुभाजगशु: । 
केचियामोीक्तरं चानये यात्रायामंव निन्दितान ॥ १२१॥ 
यदि चन्द्रमा शुभ हो, तो झृत्यु, ककच, दग्घध आदि योगों का 
अशुभ फल्ष नहीं रहता । कुद आचायों का मत है कि एक पहर के 
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बाद इन योगों का दुष्टफल नहीं रहता है । अन्य आचाय कहते हैं 
कि यह थोग केवल्ष यात्रा ही में वर्जित है ॥ १२६ ॥ 
वारक्षेतिथियोगेषु यात्रामेच विवर्जयेत । 
विवाहादीनि कुबीत गगोौदीनामिद वचचः ॥ १२१२ ॥ 
वार, नचतत्र तथा तिथिथों का योग केवल यात्रा ही में वात 
है। विवाह आदि कर्म इन योगों में करने चाहिए यह गर्ग भ्रादि 
का मत है ॥ १२२ ॥ 
विरुद्धथोगास्तिथिवारजादा 
नत्तत्रवारप्रभवाश्च ये च | 
हरणेघु वंगेषु खसषु वज्योः 
शरपेषु देशणु न ते नलिषिछाः ॥ २३ !| 
तिथि और वार से उत्पन्न या नक्षत्र और वार से उत्पन्न तुष्ट- 
योगों को केवल हूण, बहु और खस देशों से वर्जित करे, और 
देशों में नहीं ॥ १२३ ॥ 
कुयोगः सिद्धियोगश्च यदि स्याताप्तुभावषि । 
सुयोगो हन्ति दुयोगं कायसिद्धों शुभावहः ॥ १२४ ॥ 
यदि दुश्यगोग ओर सिद्धियोग दोनों एक साथ पड़े, तो भ्रच्छा 
योग बुरे योग के फल्न को मार देता है और कायसिद्धि में शुभ 
फल्न देता है ॥ १२४ ॥ 
विष्कुर्भा दियोगाः 
विष्कुस्म: प्रीतिरायुष्मान्सोभाग्यः शोसनस्तथा । 
अतिगरड: सुकर्मा च घधृतिः शूलस्तथेव च॥ १२५५ ॥ 
गरडो वृद्धिप्न वश्चेव व्याघातो ह ण॒स्तथा । 
वजञ्रः सिद्धिव्यतीपातों वरीयान्परिघः शिवः ॥ १५६ ॥ 
सिद्धि: साध्यः शुभ: शुक्लो ब्रह्म ऐन्द्रश्च वेधृति: । 
सप्तविशतियोगास्तु कुय नामसम फलम्‌॥ १६७ ॥ 
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विष्कयुयगमन आदि २७ योगों का नाम सदहश फल जानना 
चाहिए ॥ १२९--१२७ ॥ 
वज्यंयोगाः 
विर्ुद्धसंज्ञा इह ये च योगा- 
स्तेषामनिष्ठ:ः खल पाद आधद्चयः | 
स वेध्वतिस्तु व्यतिपातनामा 
सर्वो5प्यनिए्टः पंरिघस्य चाध म्‌ ॥ १२८॥ 
तिल्नस्तु योगे प्रथम च बज 
व्याधातसंजे नवपश्चशले । 
गरण्ड»तिगरणडे थे पड़ेव नाडथ: 
शुरेबु काय पु विवजनीया: ॥ १२ 
उपयुक्ष योगों में विरुद्ध नाम्नवाले जो योग हैं उनका पहला 
चरण अनिष्टकारक होता है । परल्तु वेधुति और व्यतीपात 
नामवाले योग के चारो चरण, परिघयोग के दो चरण अनिष्ट हैं । 
किसी आचाय के मत से विष्कुम्म तथा वन्नयोग मे तोन नाड़ियाँ, 
व्याधात में £ नाड़ियाँ, शुक्ष में &« नाड़ियाँ, गएड तथा अति- 
गंणड में ६ नाड़ियाँ शुभ कार्या मे वर्जित हैं ॥ १९५८-१२६ ॥ 
विष्कुस्भा दियोगज्ञानो पाय: 
यस्मिन्नक्षे रिथितों भानुयत्र तिष्ठति चन्द्रमा: । 
एकीकृत्य त्यजेदेक योगा विप्कुम्भकाइय: ॥ १३० ॥ 
जिस नक्षत्र में स्य हो और जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हों उन 
दोनों को जोड़कर १ घटा देने ले विष्कुम्म आदि योग बन 
जाते हैं ॥ १३० ॥ 
आननन्‍्दादियोगा: 
आचनन्दाख्य: कालदरडश्च घूछ्नो 
घाता सोस्यो ध्वांक्तकेतू क्रमेस । 


शेप व्योतिषतत्त्वप्रद्ाश 


भ्रीवत्साख्यों वद्धक मुद्गरश्च 

छुत्न॑ मित्र मानस पह्मलुम्बो ॥ १३४१ ॥ 

उत्पातस॒त्यू किल काणसिद्धी 

शुभोसुताल्यों मुसल गदश्च । 
मातंगरक्तश्चरसुस्थिराख्य: 

प्रव्ध माना: फलदाः रुवनास्ना ॥ १४२ ॥ 

उपयु क्व २८ आनन्द आदि योग अपने नाम के समान फल देले- 
वाले होते हैं ॥ १३१-१३२ ॥ 
आननदादियोगज्ञानोपायः 


दाखादक मखसुगादिन्‍दों सार्पादभोमे कराद्ब॒धे । 
मैत्नादगुरो मुगों वैश्वादगण्या मन्दे च वारुणात्‌ ॥ १३३॥ 
रविवार को अश्विनी नक्षत्र से, खोम को झग शिर से, मंगल को 
आश्लेफा से, बुध को हस्त से, बृहस्पतिवार को अनुराधा से, शुक्रवार 
को उत्तरापाद से तथा शनिवार की शतमिषा से शिने । 
रविवार को अश्विनी हो, तो आनन्दयोग | भरणी हो, तो काल - 
दण्ड इत्यादि। सोमवार की झूगशिर हो, तो आनन्द, आ दो हो, तो 
काह्ृदणड इत्यादि | मंगलवार को आश्लेषा हों, तो आनन्द, मधा 
हो, तो कात्द्णड इत्यादि । इसी अकार बुधवार को हस्त 
हो, तो आनन्द, चित्रा हो, तो दाल्दण्ड इत्यादि आनना 
्घाड़िए ॥ १३६३ ॥ 
दुष्टयोगेषु बज्यनाड्य: 
ध्वांक्षे बच्चे मुदगरे चेघुनाड्यों 
वज्यों वेदा: पच्मलुम्बे गदेउश्वाः । 
घूत्र काणे मौसले भूद्धेय॑ के 
रक्षोसत्यूत्पातकालाश्व सब ॥ १३४ ॥ 
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घ्वाक्षमुट्रवज्जाणा घटी पश्चकमादि पु । 
कालमोंशलयोदइ् ने चतस्न: पु्मलम्बयोः ॥ ११५ ॥| 
ध्वाॉक्ष, मुद्गर तथा बद्ध योगा से आांद को < घड़िया, काण, 
सुशत्व योगों में दो-दो घड़ियाँ, पद्म, लुस्व योगों में चार-चार 
घाडइया वात हू ॥१३४-१३४० ॥| 
एका धृम्ने गदे सप्त चरे तिस्रो घटीस्त्यजेत । 
त्यजेत्सवांन श॒मे झ॒त्युकालोत्पाताख्यराक्षसान्‌ ॥ रैर८ 
घूश्रयोग मे $ घड़ी, गदयोंग में ७ घड़ियाँ, चरयोग में ३ 
घड़ियाँ वर्जित हैं । रूत्यु, काक्न, उत्पात तथा राक्षसयोगों में सब 
घढ़ियाँ शुभकाय में वर्जित हैं ॥ १३६ ॥ 
करणानि 
गततिथ्यो द्विनिप्नाश्व॒ शुक्रप्रति पदादितः । 
एकोना: सप्तहच्छेषा: करण स्थाहइवबादिकम ॥ ११७ ॥ 
शुक्ब्षपक्ष की प्रतिपदा से आरम्म करके गत तिथियों को २ से 
गुणा करें । गुणशनफल्ष से से $ घटाकर शेप में ७ का भाग देने से 
बवआदि करण निकत्ध आते हैं ॥ १३७ 8 
बवश्ध वालवश्चेब कोलवस्तेतिलस्तथा ! 
गरश्ष वणिजो विष्टिः सपततानि चराणि च ॥ ११८॥ 
कऊष्णपक्षे चतुदंश्यां शकुनिः पश्चिमे दले । 
चतुष्पादश्व नागश्व अमावास्या दलद्ये ॥ १३६ ॥ 
शुक्रपतिपदायास्तु किस्तुन्नः प्रथमे दले। . * 
स्थिराण्येतानि चत्वारि करणानि जशुवधाः ॥ १४० ॥ 
शुक्लप्रतिपदान्ते च बचाख्य: करणो भवेत्‌ । 
एकादशव शेयानि चरस्थिरद्धिभागतः ॥ १४१ 
बव, बाल्यव, कोलच; तेतित्ल, गर, वरणिज, विष्टि ये सात करण 
चर हैं । ऋंष्णपक्ष की चतुदेशोी के परभ्राग में शकुनि करण 
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होता है। अमावास्या के पहले भाग मे चतुष्पाद अर दूसरे 
भाग में नाग करण होते हैं। शुकक्षपक्ष की प्रतिपदा के प्रथन्न 
भाग में किंस्तुत्त करण होता है । ये ७ करण स्थिर होते हैं। 
शक्‍्क्षपक्ष की अतिपदा के दूसरे भाग में बच करण होता है। 
इस अकार से चर और हसिथर मिलकर १३ करण 
होते हैं ॥ १३८०१ ४ ४ 
विष्टिकरशुवध्य ता 
न सिख्धिमायाति कृत च विष्ल्याँ 
वियारिधातादिष तन्त्रसिद्धिः ॥ १७२ ॥ 
वेष्टि करण में किया हुआ काम सिद्ध नहीं होता है परन्तु विष 
घात आ।दि तान्त्रिक कर्म सिद्ध होते हैं ॥ १४५ ॥ 
भद्रा 
शुक्ले पूर्वांध एमी पश्चद्‌ श्यो 
भसंद्रकादश्या खसतबथ्या पराथ। 
कृष्णे ब्त्याध स्याचतीयादशस्यों 
पूव भागे सप्तमीशम्शुतिथ्यो; ॥ १४३॥ 
शुक्क्षपक्ष की अष्टमी, पौ्ंसासों के पूर्वार्ध में, एकादशी, 
चतुर्थी के परा्थ में, कृष्णपत्त की तृतीया, दशमी के परार्थ में, सप्तमी 
तथा चतुद शी के पूर्वार्ध में भद्रा होती है ॥ १४३ ॥ 
भद्दावास: 
भेषत्रयालिगे घन्द्रे भद्रा स्व्लोॉकयारिणी । 
कन्याहये घलुयु ग्मे चन्द्रे भद्रा रसातले ॥ १४४ ॥ 
कम्मे मीने तथा करके सिद्दे चन्द्रे भुवि स्थिता । 
भूलॉकस्था सदा त्याज्या स्व पातालगा शुभा ॥ १४५ ॥ 
मेष, दुष, मिथुन, वृश्चिक के चन्द्रमा होने से भद्रा स्वर्ग क्षोक 
में; कन्या, तुला, घन, मकर के चन्द्रमा होने से पातात्ष में; कुस्म, 


पहला अध्याय ४१ 


अत न++++--कल पा अजय >+-+-«. ननिनभीत-म+-----34+-+३+०-७. ननपीनननननन नाना नननननातीकैक न फननीणएगनी,. अनाथ जन धनन-०++ मनन “न 





मीन, कक, सिंह के चन्द्रमा में सुल्योक में भद्ा रहती हे । जब 
भूल्योक में हो, तो सवंथा वर्जित हैं अन्य जोक में हों, तो 
शुभ है ॥ १४४-१४% ॥ 
भद्राफलस्‌ 
स्वर्ग सद्गरा घन चाय पाताले च धरनागमः । 
खत्युलोके यदा भद्रा काय सिद्धिस्तदा नहि ॥ १४६ ॥ 
भद्वा स्वग में हों, तो धन-घान्य देनेवाल्ली, प!ताल में हो, तो 
बन प्राप्ति करानेव!ली, रत्युलोक में हों, तो काय को नाश करनें- 
वाल्ली होती हैं ॥ १४६ ॥ 
भद्राया मुखपुच्छादिफल च 
मुखे पञच गले त्वेका वक्षस्यकादश स्घूता: । 
नासो चतञ:ः पट कध्यां तिल्नः पुच्छाख्यनाडिका:॥ १४७॥ 
सद्रा की * नाड़ी सुख में, + गले में, ११ छाती में, ४ नामि 
में, ६ मर में; ३ पुच्छ में होती हैँ ॥ १४७ ॥ 
कार्यहानिशुसे सृत्युगले वक्षरि निःस्वता । 
कथ्यामुन्मसता नाभो उयुतिः पुच्छे ज्षची जयः॥१४८॥ 
भ्रद्रा के सुख में काम करने से कायहानि, गले से काम करने 
से सत्य, छाती में काम करने से दारिद्ववय, कमर में काम करने से 
उन्मत्तता, नाभि में च्युति और पुच्छु में जय होता है ॥ १४८ ॥ 
अत्यावश्यके परिहार: 
काधथ 5त्यावश्यके विशेमु खमात्र परित्यजेत्‌ ! १४६ ॥ 
अत्यावश्यक काम हो, तो भद्गा के केवल मुखमात्र को छोड 
दुवे ॥ १४६ ॥ 
वृश्चिकी सर्पिणी भद्गा 


शुक्ल तु दृश्चिकी भद्दा रष्णपक्षे शुज गमा ! 
७ 
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सा दिवा सर्पिणी राजो वृश्चिकीत्यपरे जशुः ॥ 
मुख त्याज्यं तु सर्पिएया वृश्चिक्या: पुख्छुमेव च!।१५०॥ 
शुक्‍ल्षपक्ष की भद्दा का नाम वृश्चिकी दे, कृष्णपक्ष की भरद्धा 
का नाम खसर्पेणी है। किसी का मत दे कि दिन की भ्रद्रा सर्पिणी, 
राज्ि की भद्रा बृश्चिकी है | भद्रा का सुख, दृश्चिकी भद्गा का 
पुच्छ थोड़ देना चाहिए ॥१९० ॥ 
न कुयान्मंगर्ल विछ्या जीवितार्थी कदाचन ॥ १५४१ ॥ 
यदि जीवित रहना चाहे, तो भरद्गा में कभी शुभ कार्य न 
कर ॥ १९१ ॥ 
मद्गाया आहयता 
«० ०» ०-० --युखझे भूपतिदशने। 
वैद्यस्यागमने. जलप्रतरणे शत्रोस्तथोंच्वाटने । 
स्रीसेबाक्त॒मज्ञनेषु शकरे सदा सदा ग्रह्मयते ॥ १४५२ ॥ 
युद्ध में, राजदर्शेन में, वेच बुलाने में, जल्न को तरने में, शत्र 
का उच्चाटन करने में, स्लीसेवन में, यज्ञ करने में, स्वान करने मे, 
गाडी की सवारी में सद्रा का अहण करना अच्छा हे ॥ १४२ ॥ 
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भाषायकासहित 
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दूसरा अध्याय 
प्रदोपादिधिया .. 

डउद्यात्याक्कनी सनन्‍्ध्या घटिकात्रयझुच्यने | 

साथ सनन्‍ध्या जिघटिका अस्तादुपरि सास्वतः ॥ २ ॥| 

जिप्तुहत्त: प्रदोष: स्याद्रवावस्तगते ततः । 

अहामिशा निशीयथस्य मध्यस्य वदिकाहयम्‌ ॥ २॥ 

उप:कालः पतञथ्च पञ्च सपम्रपश्ञार्येट्य: । 

अष्टपश्च भवेत्पातः शेप: सर्वोदय: रुखुतः ॥ ३ ॥ 

सूर्योदय से तीन घड़ी प्रातःसन्ध्या, सूर्यास्त से ३ घड़ी परयन्त 
सायंखन्ध्या । सूर्यास्त से ३ मुहृत्तपर्यन्‍्त प्रदोष । अर्धरात्न की, सध्य 
की २ घड़ियाँ मसहानिशा कहज्ञाती हैं | <€ घड़ी में उषःकाज़-, 
४७ में अरुणोद्य, €८ में प्रातःकाक्क तदनन्‍तर सूर्योदय कहलाता 
है ॥ १-३ ॥ 
दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है । दिन मे १६ मुहूर्त, रात्रि में 
१९ मुहत्त, दिन में सूर्योदय से ३ सुहूत्त आातःकाल, तदुनन्तर हे 
सहूतत संगव, इसके अनन्तर ३ सुहुत्त मध्याह, तदनन्‍्तर ३ मुहूचते 
अपराह्न, ददुपरान्‍त ३ मुहूत सायाह्ृ होता हे । 
दिनरातिसुहू्त नामानि 
गिरिशश्तुजञगमित्रा: पिच्यवस्वास्लु विश्वे- 
उभिजिद्थ च विशज्ञातापीन्द्रइन्द्रानली ल । 


४४ ज्योतिपतत्तप्रकाश 








निऋ तिरुदकनाथो5प्ययेमाथो मगः स्युः 
क्रमश इह मुह्त्ता वासरे वाणचन्द्रा:॥ ४॥ 
शिवी 5जपादादशो स्युम शा अदितिजीवकों । 
विष्ण्वकत्वाप्मरुतो झुहुसी निशि कीकिंताः॥ ४॥ 
दिन में गिरिश, भुजग, सित्र, पित्य, बसु, अस्बु, विश्वे, अभि- 
जितू, विधाता, इन्द्र, इन्द्राग्गी, भिऋर ति, वरुण, अयमा तथा 
भग ये १६ मुहूर्त होते हैं । रात्रि में शिव, अजेकपात्‌, झह्विबुध्न्य, 
पृषा, दाल, थम, आग्न, बह्मया, चन्द्र, आदर्ति, जीव, विष्णु, अक; 
त्वाष्ट तथा सदुत्‌ ये १४ सुद्र्त होते हैं ॥ ४-५ ॥ 
निषिद्धम॒हू्तों: 
रवावयमा अच्य रक्तश्य सोमे 
कुजे वह्चिपिय्ये बुध चामिजित्स्यात्‌ | 
गये तोयरज्षो झगो ब्राह्मपित्ये 
शनावीशसापों झुट्टलों निद्िछाः॥ *॥ 
रविवार के दिन अर्यता मुहूर्त, चन्द्रमा के दिन ब्रह्म और 
रक्षस, मंगल के दिन पद्धि ओर पिन्य, सुध के दिन अभिजित्‌, 
वृद्स्पति के दिन जत्म और रक्षस, शुक्र के दिन ब्रह्म ओर पिन््य, 
शनि के दिन हेश और साप ये महत निषिछ हैं ॥ ६ ॥ 
सूयलक्रान्त + 
संक्रान्तिकालादुभयत्र नाडिका: 
पुएया सता: पोडश घोडशोष्णुगो: । 
नविशीयथतो5वांगपरजत्र खंकमे 
पृ्वापराहन्तिमपूवभागकी ॥ ७॥ 
स्व समय में सर्यस्क्रान्ति हो ठछससे आगे ओर पीछे सोलह- 
सोद्चह घड़ी पुणयकाल होता है । अर्घरात्रि से पहले यदि संक्रान्ति 
हो, तो पहले दिन के पिछले दो पहर परण्यकाज्ञ होते हैं | यदि 
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अधरात्रि के उपरान्त संक्रान्ति हों, तो दूसरे दित छा पृ माता 
पुण्यकाल्न होता है ॥ ७ ॥ 
पूछ निशीय यदि संक्रमः स्था- 
दिनद्वयं पुरयमथोदयास्तान्‌ । 
पूर्व परस्ताद्दियाम्यसों म्या- 
यने दिने पूवपरें तु पुरये ॥ ८ ॥ 
सन्ध्या चिनाडीप्रमिताकंविम्बा- 
दर्घधादितास्तादधऊध्व मत । 
चेद्याम्यसो म्ये अयने कमात्स्त: 
पुरायों तदानीं परपूर्वघर्त्नों ॥ ६॥ 
यदि ठीक अधरात्रि सें संक्रान्ति हो, तो दोनों दिन पुणयकाल 
होता है। दक्षिणायन प्र्थात्‌ करूसंक्रास्ति रूयांदय से पहले हो, 
तो पहल्ला दिन पुण्यकाल होता है आर जो सर्यास्त के उपरान्त 
उत्तरायण अर्थात्‌ मकरसंक्रान्ति हो, तो पर दिन पुण्यकात्न होता 
है । यह गोड़ दाक्षियात्य का मत है | सब धर्मशास्ष के सिद्धान्त 
से सूय बिग्ब से आधे उदय होने की पहल्ली ३ घड़ी और बिम्ब के 
आधे अस्त होने की पिछुली ३ घड़ी सन्ध्या समय होता है | जो 
प्रातःसन्ध्या में कर्क की संक्रान्ति हो, तो दूसरा दिन पुण्यकात्य 
होता है ओर घायंसन्ध्या से मकर की संक्रान्ति हो, तो पृथ दिन 
पुणयकाल होता है | मेष और तुल्ला की संक्रान्ति को विपुवर्सक्रान्ति 
कहते हैं । मकर और कके की संक्रान्ति को अयनसंक्रान्ति कहते 
हैं ॥ ८-६ ॥ 
धर्मशाखतरे पुण्यकालव्यवस्था 
प्रागूद्भों दश पूर्वंतः षडवनिस्तद्वत्पराः पूर्वत- 
स्विशत्षोडश पूर्वतो-5थ परत: पूर्वा: परा: स्युदंश । 
पूर्वी: घोडश चोत्तरा ऋतुभुवः पश्चात्खवेद: पुनः 


४६ ज्योतिपत् च्वप्रद्धाश 








पूर्वी: षघोडश चोत्तरा: पुनरथो पुण्यास्तु मेपादितः)॥ १०॥ 

मेष में पूर्व -पर १० घटिका । दृष में पूर्व १६ घटिका, मिथुन 
में पिछली १६ घटिका, कक में पहली ३० घटिका, सिंह में पहली 
१६ घटिका | कन्या से पीछे की १६ घटिझा, तुला में पहली और 
पिछुल्ली १० घटिका । वृश्चिक में पहल्ली १६ घटिका, धन में 
पिछुल्ली १६ घटिका, मकर में पिछली ४० घटिका, कुम्म सें पहल्ली 
१६४ घटिका, सीन में पिछुली १६ घटिका पुणयकात्न आचाया ने 
माने हैं ॥ १० ॥ 


अ्रनत्र विशेष: 


याप्युत्तरा पुरयतमा मयोक्का 
साथ॑ भवेत्सा यदि सापि पूर्यो । 
पूवां तु योक्ता यदि सा विभाते 
साप्युत्तरा राजिनिपेघतः स्यात्‌ ॥ ११॥ 


जिस संक्राति की पिछली घड़ी पुएयतम मैंने कही दे । यदि वह 
संक्रान्ति सनन्‍ध्या के समय हो, सो उतनी ही पहल्ली घड़ी पुरयकाल 
जानना ओर जिस संक्रान्ति का पूर्व पुश्यकाल्न कहा है वह यदि 
सू्वोद्य के समय हों, तो उतनी ही घड़ो पिछल्ली पृण्यकाछ् 
जानना । कारण कि रात्रि में पुण्य का निषेध है । 

यदि आधीरात से पहले संक्रान्ति हो, तो पहले दिन के पिछले 
दो पहर में श्र यदि आधीरात से परे संक्रान्ति हो, ठो पिछले 
दिन के पहले दो पहर में पुएयकाल होता है। कर्क ओर मी न की 
संक्रान्ति में भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 

यदि मीन को संक्रान्ति प्रदोष वा आबीरात के समय हैं, तो 
पर दिन में पुणयकाल ओर करके की लंक्रान्ति सूयोद्य वा आधी- 
रात के समय हो, तो पूर्व दिन में' पुणयकात्ष जानना ऐपा माध- 


दूसरा अध्याय ४३ 
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खते हैं। इस विपय मे विस्ताहरुप से आचीन ग्रन्थों 
४ 


पिघदत्पंक्रान्ति विचार: 
समर शा छुखे चीशि त्रितवय करपादयो: । 


७ नक्षत्र, मख में ३ नक्षत्र, दोनां हाथ और दोनों परों भे 
३-ह नक्षत्र तथा हृदय से <€ नक्षत्र रक्‍्खे ॥ १२ । 
फलन्‌ 
कपाले भूपालस्तदन वदने परिडतवरो 
धनाध्यक्षो वत्तस्यनुपमवत्द च्षिणकरे | 
करे वामे भैक्ष्य प्रमणमथवा दच्षिणपदे 
पदे वामे स्॒त्युभ वति निजनक्षत्रगभणनात्‌ ॥१३॥ 
यदि सिर पर संक्रान्ति पड़े, तो भूमिल्लाम, मुख में संक्रान्ति पड़ें, 
तो विद्यान्नाम, छाती में संक्रान्ति पड़े, तो धन प्राप्ति, दाहिने हाथ 
से संक्रान्ति पड , तो खीलाभ, बाएँ हाथ से संक्रान्ति पड़, तो 
भिक्षा माँगना, दाहिने पर में संक्रान्ति पड़े, तो देश अ्मण तथा 
बाएं पेर में पड़े, तो झत्यु। यह विचार अपने अन्स नक्षत्न से 
होता है ॥ १३ ॥ 
अन्यसंक्रान्तिविचार:ः 
संक्रान्तिधिष्ण्याघरशधिष्ण्यत स्त्रि भे 
स्वभे निरुक्त गमन ततोह़से ! 
सुख तिभे पीडनमहकुभ शुक 
त्रिभेड्थेहानी रसमें घनागमः ॥ १४ ॥ 
संक्रान्ति के नक्षत्न को छोड़कर उसके नोचेदाक्े नक्षत्र से अपने 
जन्म नक्षत्र तक गिने । यदि हे नततन्न के भोतर अपना नक्षन्न आवे, 


श्द ज्योतिषतत्वश्रकाश 








तो उसका फल यमन है | तदपरान्त ६ नक्षत्र तक सुख, फिर ३ 
नक्षत्र तक पीड़ा, फिर ६ नक्षत्र तक बखल्लास, फिर ३ नक्षत्र तक 
धनहानि, फिर ६ नक्षन्न तक धनप्राप्ति होती है ॥ १४ ॥ 
शभकारय वज्यघटिकादयः 
अयने विषुवे त्याज्य॑ पूर्व मध्यं पर दिनम्‌ । 
शेषसंक्रमणे पूर्व पश्चात्पोडश नाडिकाः ॥१४५॥ 
अयन और विषुवस्संक्रान्ति में पृ, सध्य और पर दिन शु् 
कार्य में' वर्जित है। शेष संक्रान्तियों में! संक्रान्ति से पहले ओर 
पीछे पोलह-सोलह घड़ी वर्जित हैं ॥ १९ ॥ 
अन्यग्रहसंक्रान्तिषु वज्य घव्यः 
देवद्यडूग्तेवो 5घाणो 
नावयो छू: खन॒पाः क्रमात्‌ । 
वज्योः संक्रमण +कादेः 
प्रायो<कस्थातिनिन्दिता: ॥ १६ ॥ 
सूथसंक्रम से पूर्वापर की ३३ घड़ी, चन्द्रमा के संक्रम में २, 
मंगल्ञ के संक्रम से ६, बुध के संक्रम में: ६, बृहस्पति के संक्रम 
में ८८, शुक्र के संक्रम मे ६, शत के संक्रम में' १६० घढ़ी शुभ 
कार्य में वर्जित हैं । विशेषतः लये की अति निन्दित हैं ॥ १६ ॥ 
द्वादशराशिनामानि तेषां स्वामिनश्च 
मेषो वृषो5थ मिथुन ककट:ः सिहकन्यके | 
तुला<थ वृश्चिको धन्वयी मकर: कुम्भमीनकों ॥ १७ ॥ 
मेषवृश्चिकयोभों मः शुक्रो वृषतुलाधिप: । 
कन्यामिथुनयोः सोम्य: ककस्वामी च चन्द्रमा: ॥ १८॥ 
सिहस्याधिपति: सूर्यों गुरुसतु धनमीनयो: । 
शनिनक्रस्थ कुम्भस्य कथितो गणकोत्तम:॥ १६॥ 
मेष ओर दृश्चिक का स्वामी मंगल, वृष और तुला का स्वामी 


दुष्रा अ..: 
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शुह्व, कनदा और सिथन का स्वासी बंध, कक छा स्वासी चन्द्रमा 
सिंह का स्वासा सर्व, धन अर मीन का स्वामी बृहस्पात, मकर 
तथा कुस्ख का स्वामी शनि हैँ ॥ १४-१६ ॥ 


राशिपयाया: 


मसेपाजवस्न प्रथम क्रियश्य 
वृषोक्तगोतावरिशुकभ चञ्व। 
वीध बुयुग्म जितुभ' तृतीय॑ 
चाहद् कुलीर च चत॒र्थराशिम ॥ २० ॥ 
सिहस्य कराठीरवलेयसकज्ञ 
पाथोनपष्ठी त्ववल्ञा च तब्ची। 
जूकोवरशिकूसघमतांलिसंज्ञा 
कोरप्यो 5एमं कौजमलेस्तु रूझा: ॥ २ 
जैये धनुस्तोंक्षिकचापसंक्ष 
त्वाकेकर स्यथाइश्म च चक्रम्‌ । 
गक्‌ टराशिसजल्षे 
मीनोऋकष श्चान्तिमरिप्फ्सज्ः ॥ २२॥ 
मेंष राशि के पर्याय अज्ञ, वस्त, प्रथम तथा क्रिय । वृषराशि के 
यर्यायथ उक्ता, थों, तावुरि तथा शक्त का शूह | मिथन के पयोय 
बुध का गृह, नृयुर्म और जितुम । कक के पर्याय चन्द्र का 
शूह और कुल्बीर | सिंह के पर्याय कण्ठीरव और लेय । कन्या के 
पर्याय पाधोन, अबन्ञा ओर तन्‍वी । तुला के पर्योय जूक, वशणिक्‌ 
ओर तीलि । वृश्चिक के पर्याय कौर्प्य, मंगल का घर और अज्ि । 
घन के पर्याय बृहस्पति का घर, तोक्षिक और चाप | मकर के 
पर्याय आकेकर और चक्र । कुस्म के पर्योय हद्योग और घढ तथा 
मीन के पर्याय रूप, अन्तिम और रिष्फ ॥ २०-२२ ॥ 


#च ह 


री 
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शान्यराशय! 
घटी रूपो गौसिथुलं मेषकन्यालितोलिन: । 
धज्ुः करों झुगः सिहश्चेत्रादों शुन्यराशयः ॥ २४ ॥ 
चैत्र में कुम्न, वेशाख में मीन, ज्येष्ठ में दब, आपाढ़ में मिथुन, 
आवशण में सप, भाद्रपद में क्या, आश्विन में वृश्चिक, कांत्तिक 
में तुला, मागशीएे में घन, पोप से कक, माघ में सकर, फाल्गुन 
में लिंह ये शून्य राशियाँ हैं ॥ २३ ॥ 
शुन्यह्वग्नानि 
प्रतिपदि तुलामकरों सिंदमकरों तृतीयायाम्‌। 
कन्याप्रिथने पश्चग्यां सप्चस्या जेब घनुःकका ॥ २७॥ 
नवस्यां कक संहावेकाद श्यां तु धनुमानों 
त्रयोद श्यां दृषभमीनों शन्यलग्नानि तिथियोगात्‌ ॥२२५॥ 
प्रतिपदा के दिन तत्ला ओर मकर, ततीया के दिन सिंह ओर 
सकर, पञचसी के दिन कन्या और मिथन, सप्तमी के दिन घन और 
6, नवसी के दिन करके ओर सिंह, एकादशी के दिन घन और 
"जे, श्रयोदशी के दिन वृष ओर मीन ये शन्य स्तरन हैँ ॥२४-२४॥ 
पंस्वस्धबधिरत्तग्नानि 
घर्त्न तुलाली वधिरों झगाश्वी 
राजी थे सिहाजबृषा दिवान्धा: । 
कन्या नुयुक्रक टका निशान्धा 
दिले घटो<नत्यो निशि पंशु्सज्ञ: ॥ २६ | 
दिन में तुला और चुश्चिक कग्न बधिर ( बहिरे ) होते हैं । 
रात में मकर और घन क्ग्न बधिर होते ह । सिंह, मेष और दृष 
लग्न दिन में अन्घे होते हैं । कन्या, मिथुन, कक लग्न रात में 
अन्धे होते हैं । दिव में कुम्म ओर रात्रि में भीन ल्ञम्न पंगु 
होते हैं ॥ २६ ॥ 
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वृश्चिक गुद्य 
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मीन. पेर 


जैसे किसी के जन्मपत्र में मेष का सूर्य हो, ( सेष का सूथ उच्च 
का होता है ), सेंप सिर को बतलाता है इससे वह मनुष्य बड़े 
मस्तिष्कवाला होता है और वह मस्तिष्क हारा घन पेदा करेगा 
तथा वह मम्त्री आदि हो सकता है । 
राशीनां जातिप्रकृतिचक्रस्‌ 





| सष 
वृष वैश्य 
सिथुन श्द्र 
कक ब्राह्मण 
सिंह क्षत्रिय 
कन्या वैश्य 
तुलना श्द्र 
वुश्चिक ब्राह्मण 
धनु क्षत्रिय 
मकर वेश्य 
कुम्भ श्द्र 
मीन ब्राह्मण 
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आति क्षत्रिय 
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बाद 
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मसेपराशि का स्वरुप--ल्ाक रंग, बड़ा शरीर, चार पैर, राज्ि 
में बल्ववान्‌, पूर्च दिशा में निवास, राजा का मिन्न, पव॑तों में 
फिरेवाला, रजोगण, प्रष्ठोद्य, अग्नि, स्वागी मंगल ! 

चुप छा स्वरूप सफ़ेद, स्वामी शुक्र, दीज, चार पेर, शत्रि में 
बहवान्‌, दुत्तियण दिशा छा स्वामी, ग्राम में निवास, वेश्य जाति, 
भूमितत्व, रजोगुण, प्रष्ठाद्य । 

मिथुन का स्वरूप--शीर्षो दय, सत्रीपुरुष का जड़ा, गदा और 
बोणा हाथ में, पश्चिम दिशा, शान्त, दो पेरचाला, रात्रि में बल- 
वान्‌ , ग्राम और गोट में निवास, वातप्रकृति, समान शरीरवाला, 
हरा रंग, स्वामी बुध । 

कक का स्वरूप-गल्लाबी रंग, वन में फिरनेवाला, 
ब्राह्मण जाति, रात्रि में बल्नवानू, बहुत परवाल्ला, उत्तर दिशा, 
मोदा शरीर, सखगुण, जलन, एछोद्य, स्वामी चन्द्रमा । 

सिंह का स्वरूप-स्दामी सर्य, सत्दगुण, चार पेर, 
क्षत्रिय जाति, बलवान , शोपोंद्य, बड़ा शरीर, गुलाबी रंग, पूर्व 
दिशा, दिन में बक्षघान | 

कन्या का स्वरूप--पन त में निवास, दिन में बल्ञवान्‌ , शीची- 
दय, मध्यम शरीर, दो पेर, दक्षिण दिशा, हाथ में घान और 
अग्नि, वेश्यवण , चित्र विचित्र रंग, वायुतत््व, कुमारी, तापस, 
बाह्वस्वभाव, स्वामी बुध । 

तुला का स्वरुप--शोर्षोद्य, दिन भें बल्लवानू, काला रंग, 
रजोगुण, पश्चिम दिशा, भूचर, शूदजाति, मध्यम शरीर, दों 
पेर, स्वासी शुक्र । 

धुश्चिक का स्वरूप--बहुत पेर, छोटा शरीर, बाह्मणआात्ति, 
सौम्य स्वभाव, दिन में बल्नवान्‌ू, कबरेज्ञा, जल और भूमि से' 
निवास, बालों से भरा हुआ, अति तीचण, स्वामी मंगन्न । 


ध्ट्‌द इयोीतिषतस्थपकाए 
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घन का स्वरूप--स्वामी बृहस्पति, सतच्चशुझ, पृष्ठोद्य, पीला 
रंग, रात भें बलवान, अरिन, क्षत्रिय, आदि भें दो पैर तथा 
अन्त से चार पेरवाला, समावत शरीर, धनुर्धारी, पचदिशा, 
तेजस्वी । 

मकर का स्वरूप--दमोगुण, भूमि से निवास, स्वामी शनि, 
पृष्ठोद्य, दक्षिण दिशा, बडा शरीर, कबरेला, वन से फिरने- 
वाक्षा, आदि से चार पेर तथा अण्त से बिना पेर, जल्ष से 
चल्नेवाला । है है हर 

कृम्स का :वरूप--मध्यम शरीर, कबरेला, घड़ा किये हुए 
मनुष्य का आकार, दो पेर, दिन मे बक्वान, जन्म में! स्थित, 
वातअकृषति, शीपेद्य, तमोगुण, शूद्रआंति, पश्चिम देश, स्वामों 
शरनेश्चर । 

मीन का स्वरूप-दिन में बल्लवानू, जल्म, सत्वगुण, 
ब्राह्मण, विद्या पेर के, मध्यमदेह, उभ्रयोदयी, पछु और मुख मित्री 
हुई दो सछल्तियों का सा आकार, स्वासी बृहस्पति । 

पुरुषराशियों को पुरुषराशि से और खीराशियोँ की खीराशि 
से मित्रता होती है | मेष आदि राशियों को तीन बार घुमाने से 
पूृषं आदि दिशाओं के स्वामी क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, ब्राह्मण वर्ण 
विदित हो जाते हैं । 

चन्द्राशद्धि: 

मेष, सिंह तथा धन से चन्द्रमा होने पर दुक, कन्या तथा 
भकर राशिवालों की चन्द्राशद्धि । 

वृष, झन्‍्या तथा सकर से चन्द्रसा होने पर मिथुन, तुल्ला, 
कुम्म की चन्द्राशुद्धि । 

मिथुन, तुला; कुम्म से चन्द्रमा होने पर करू, वृश्चिक, मीन 
की चन्द्राश॒द्धि । 


दुसरा अध्याय 5३ 


कक, वृश्चिक, मीन में चन्द्रमा होने पर भेष, छह, घन को 
चन्द्राशद्धि । 





नवग्रहा:ः 
रविविधुक्षितिजा वुधवाकपती 
भुगशनी च तमः शिखिनों भ्रहाः ॥ २६ ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, मंगक्ष, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु 
ये नवग्रह हैं ॥ २६ ॥ 
दिगी शा 
रषिः शुक्रो महोसनुः स्वभानभाोडुजों विचुः। 
बुधों बृदस्पतिश्चेच दिशामीशास्तथा गद्य: ॥ ३० ॥ 
सथ, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चन्द्रमा, वध, बृहस्पति ये 
क्रम से पूर्व आदि दिशाओं के स्वामी दे ॥ ३० ॥ 
सौस्यपापग्रहा: क्षीणश्चन्द्रश्च 


क्षीणश्चन्द्रो रधिभी मः पापो राह: शनि: शिखी । 
बुधो5पि तंयु तः पापः शेपाश्चेव शुश्नग्नहयः ॥ ३१ 
कृष्णाष्ठमी दलादुद्धू याव॑चछुक्लाएमी सवेत्‌ | 
तावत्क्षाणशशा ज्ञ यः सम्पूणुस्तद नन्तरम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा, सू, मंगल्ल, राहु, शनि, केतु ये परापग्रह ह। 
पापग्रह से युक्न बुध भी पापग्रह हो जाता है शेष शुभ ग्रह हैं। 
कृष्णपक्ष की अष्टमी के उपरान्त शुक्क्षपक्ष की अष्टमी पर्यन्त क्षोश 
चन्द्रमा कहलाता है, उसके उपरान्त पूर्ण चन्द्र होता है॥३१-३२॥ 
यथाक्रम वीयंबन्तों ग्रहा: 
शकुव॒शुशुचराद्ा चुद्धितों वीयंबन्तः ॥ ३३ ॥ 
शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्रमा, सूर्य यधाक्रम पूर्व 
से पर अधिक बलवान हैं ॥ ३३ ॥ 


(०१ 





५६ ज्योतिषतस्वप्रकाश 
अह्यणामुत्चादि 
अजव॒षभस्गाहुनाकुली रा 
भषवणिजों च दिवाकरादितुंगाः । 
दशशिखिमलु सुकूति थीरिद्रया शै- 
स्थिनवकाविशतिशिश्च तेडस्तनीचा:॥ ३४ ॥ 
मेष का सू्थ, दृष का चन्द्रमा, मकर का मंगल, कन्या का 
बुध, कक का बृहस्पति, मीन का शुक्र, तुल्ला का शनि डच्च के 
होते हैं । उच्च से सातवाँ स्थान नीच होता है। जेसे तुला का 
सु, बृश्चिक का चन्द्रमा, कके का मंगदल्व, मीन का बुध, मकर 
का बृड॒स्पात, कन्या का शुक्र तथा भेष का शनि नीच होते हैं । 
१७ | है । रझ। १९ ।&। २७ २०। २० । ६आशों तर प्रसोच 
होते हैं । तु. १० । वृश्चिक ३ । कक रे८घप। मो, ३१६ । से. €। 
कृम्या २७ | मे, २० । घन २० | मिं. ६ अंशों तक परम नीच 
होते हैं | ३४ ॥ 
मूल त्रिको णानि 
सिंहो दृपभमेषों चल कन्याच्रन्वितुलाघदा:। 
स्व्यादीनां ऋमान्मुलतिकोणा राशितः क्रमात्‌ ॥ 
कुमग्भकका तु राहोः रुतः सिह्ः केतो: प्रकीतित:॥३२४५॥ 
सूर्थ का सिंह, चन्द्रमा का वृष, मंगल का सेंष, बुध का कन्या, 
बृहस्पति का घन, शुक्र का तुला, शनि का कुस्म, राहु का कुम्म 
था कह, केतु का सिंह मूलत्रिकोण होते हैं ॥ ३९ ॥ 
राहुकेतूनामुचाद्य:ः 
उच्च श्युग्मं घटम जिकोण 
कन्याय॒ह शुक्रशनी च मिन्रे । 
खूर्य: शशांकों धरणीखुतश्च 
शहोरिंपुरवि शतिकः पराशः ॥ ३६ ॥ 


देधरा अध्याय 


नया 
ध्छ 


कक बा बकक न 


हु का होता हैं उसका मृक्त त्रिकोण 
कुम्भ है, कन्या घर है, शुक्र तथा शनि मिन्र हैं, दुयं, चन्द्रमा और 
मंगल शज्न हैं ॥ ३६ ॥ 
सहस्थिकोर्ण धनरुअरसंझ' 
मीनो गृह शुकशनी विपक्षों ! 
खसूयारचन्द्रा: खुहृद: समानों 
जीवेन्दुजी पट शिखिनः पराशा: ॥ रे७ || 
केतु का मूल अजिकोण सिंह है | धनराशि उच्च है, सीन धर है, 
शुक्र तथा शनि शत्रु हैं। सर्य, मंगल, चन्द्रमा मिन्र हैं, बुध तथा 
बृहस्पति सम हैं । ६ अंश पर्यन्त परमोच्य है। राहु ३। ६। ११ 
भावों में स्थित होकर सब दोषों को नाश करता है तथः कलिस्ग 
में भ्र्यक्ष फञ्ष देनेवाला है ॥ ३७ ॥ 


श्र 
7९४] 
| 
#ं. 
ख्श्च्ययी 
#भन्‍-्यूँ 
| अ। 
ब्कन्म्बये, 


(्‌ः 


अन्यमते त्रिकोशानि 
ये मन्दाद्यास्वखिटा: कलियुगबलिनों विक्रमारित्रिकोर 
सूर्यस्थ क्षोणिसूनोदंशमसवण्॒ं कोणर्सज्ञ' पवित्रम्‌ । 
अन्येपां खचराणा नवमशिवप्तुख तत्व्रिकोण असिद्ध 
सबग्न्थेषु धोरा मुनिलनसाहिता: पायडुपुत्रा बदन्ति ॥ 
कलियुग में शनि, राहु, केतु बलवान हैं, इनके त्रिकोण ३। ६ 
हैं। सूर्य तथा मंगज्ञ के त्रिकोश १०। ११ हैं, शेष अहों के त्रिकोण 
४ । ६ हैं ऐसा सब ग्रन्थों का सिद्धान्त है ॥ श८ ॥ 
राहोः सप्ममः केतु: 
राहेश्छाया सतत: केठर्यत्र राशो सवेदथम । 
तस्मात्सप्मके केनू राहु: स्थानह्नवरमांशके ॥ ३६ || 
राह की छापा केतु कहलाती है और जिस राशि में राहु हो 


ला 


उस राशि से सातवें स्थान में केत होता है ॥ ३६ । 


्््छ 


कर 


ध््द आ्योविषतच्वप्रकाश 


ग्रहाणां मिन्रादयः 


क्‍्कमलसा। 40 लय न्न्जके 


प्रमन्द्सितों समश्य शशिजो मित्राणि शेषा रखें 
स्तीधश्याशिाहमरश्मिजश्य सहदों शेपा: सभा: शीतग 
जीवेन्दृष्णकरा: कुज़स्य सुहदी ज्ोडरि; सिताकी समी 
मित्रे सं सितो वुधस्य हिमशुः शत्र: समाश्चापरे ॥ ४० ॥ 
सर; संॉम्यलितावरी रविस॒तो मध्यो5परे त्वन्यथा 
सींम्याकी सुहदों समो कुजग रू शक्रस्य शेषावचरी । 
शुक्रज्ञा सद्ृदाो समः सुरशुरु सोश्स्य चान्‍्येध्रयो 
ये प्रोष्टा: सखहृदस्त मन्दवदिसे राह्योः परस्ताकेता: ॥ ४१ # 
राहोस्तु मित्रारिं कवीज्यमन्दा: 
केतोस्तथवात्र बदन्ति तज्ज्ञा:॥ ४२॥ 


धर्य के शनि ओर शक्र शत्र हैं। बध सम हे । शेष ग्रह सिन्र हैं। 
चन्द्रमा के सथ ओर बुध मिन्न। शेप सस। शत्रु कोई नह 
मंगढ् के बृहस्पति, चन्द्रमा और सूय सिन्र । बुध शत्र | शुक्र 
झोर शनि छप्त । 

बुध के सूय छोर शुक्र मिन्र | चन्द्रमा शन्नु । शेष सम । 

युहस्पति के बुध ओर शुक्र शत्र | शनि सम । शेष मित्र । 

णुक्र के शुघ ओर शनि मित्र हैं, मंगल और बृहस्पति सम हैं । 
शेष ग्रह शत्रु हैं । 

शनि के शुक्र और बुध मित्र । बृहस्पति सम | शेप ग्रह 
शत्र हैं। 

किसी के मत से शनि के समान राहु के भी मित्र आदि हैं ; 
किसी के मत से शुक्र, बृदस्पति और शजि राहु के मिन्र हैं । राह 
के समान केतु के भी मिन्न होते हैं। राहु के शक और शनि मित्र । 
सूथ, चन्द्रमा ओर स गल शरत्र | बृहस्पति सम । 


दूसरा अध्याय थे 


गा 7 ८० या सन 


नजर 


केतु के शक्र ओर शनि शत्र, । सूथ , चन्द्रमा ओर मं गल् मिन्र। 
ध और दृहस्पति सम । 
चन्द्रमा, सूय, मंगल, दृहस्पलि परस्पर मित्र हैं । बुध, झुक्त, 
शनि, राह, केत भी परस्प हैं । चन्द्रमा आदि पर्वाक्न अं 
की बुध आाद ग्रहाँ के साथ शत्रुता है ॥ ४०-४२ ॥ 


रा 

















मेन्नीचक्रस 
त्र. सम शत्र॒ | 
| 
मं, छू. चं. | बु। ।ै झु.श. | 
बु  मं.बुश.श, . ० 
। । 
8 पक तक हु 
ही सं, दूं, श, ष्छ । 
»चे, । शा, | था, शा. 
| | ७ ७ 
॥ 
| सं. यू चं. छू. 
 शु. ब्रृ. [सू, च,मस 
। 0. १03३ 
श, ०2॥ | स्‌, चें, मं. 
चं, मं, | बु, बू. शा, श, 








अतिमेत्नो परमवेरं च 
अतिमैत्री राहुशन्योरिन्दुशुवों: कुजाकयोः । 
राहुरवयोः पर बेर गुरुभागवयोरपि ॥ 
हिमांशबधयोवर विवस्वस्मन्द्योरपि ॥ ४३ ॥ 


६० स्योतिषतस्वप्रकाश 





राहु और शनि को, चन्द्रमा और बृहस्पति की, मंगल और 
स॒र्य की बड़ी मित्रता है। सूर्य और राहु को, बृहस्पति और शुक्र 
को, चन्द्रमा और बुध की, सूर्य और शनि की बढ़ी शत्रुता है ॥४३॥ 
गरहाणां तात्कालिकमन्नी शत्रुता च 
दशायवन्घुसहजस्वान्त्यस्थास्ते परस्परम्‌ । 
झन्योच्य मित्रता यान्ति तत्काल तानि वै मुने ॥ ४४॥ 
तथा जिकोशपष्ठाश्सप्तेकस्थित खेचरा: । 
अन्योन्य रिपुर्ता यान्ति तत्काल तानि वे मुने ॥ ४४ ॥ 
१०। ११ | ४। ३। ६२ | $६ स्थानों में स्थित भ्रह परस्पर 
तात्कालिक मिन्र होते हैं | तथा ज्विकोंण €। ६। ६।८। ७। १ 
स्थानों में स्थित ग्रह तात्का बिक शत्रु होते हैं ॥ ४४-४२ ॥ 
अधि मतन्राधिशत्रवः 
तत्कालमित्र॑ च निसगमित्र दय॑ भवेत्तत्वधिमित्रसंशम । 
तथेव शव्रोरधिशहुसंज्ञा चैकत्र शत्रु: समतामुपेति ॥ ४६ ॥ 
तत्काल मित्र आर निप्तम मित्र मिलकर अधिमितन्न होते हैं । 
वेसे ही तत्काल शत्रु तथा निम्मर्ग शत्रु का नाम अधिशन्नु है । एक 
ओर से शन्न, दूसरी ओर से मित्र ग्रह लम कहलाता है ॥ ४६ ॥ 
सर्यादितः कि विचायम्‌ 
सूय[दात्मपित्स्वभावनिरुजः शक्तिश्रियोँ चिन्तये- 
चेतोवृद्धिन प्रसाद जननी सम्पत्करश्चन्द्र मा; । 
सरवे रोगगुणानुजावनिसुतान्‌ ज्ञाति धरासूनुना 
विद्यावन्धुविषेकमातुलसु हृदाक्मेकदूवो घन: ॥ ४७ ॥ 
पक्नावित्तशरी रपुशितनयजश्ञानानि वकागीश्वरात्‌ 
पलीवाहनभूषणानि मदनव्यापारसो ख्य॑ भ्रगो- 
रायुजीवनमसत्युकारणविपत्संपत्पदाता शनिः 
सर्पणैष पितामह तु शिखिना मातामहंँ चिब्तयेत्‌॥४८॥ 
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परा अचध्याथ 


ब्फ ' 


आत्मा, पिता, स्वनाव, नीरोशता, श्ासथ्य, लच्सी का 
विचार सर्थ हे; चित्त, बूद्धि, राजा, असदृता, माता तथा 
संम्पत्ति का विचार चन्द्रमा से; पराक्रम, रोग, गुण, भाई, पृथ्वी, 
पृश्न तथा बिरादुरी का विचार संगल से; विद्या, बान्धव, विवेक, म।सां, 
मिन्न तथा वाणी का विचार बुध से; बुद्धि, धन, शरीर की पृष्टि, 
पुत्र तथा ज्ञान का विचार बृहस्पति से; ख्ी, चाहन, भूपण, 
कामदेव का व्यापार तथा सुख का विचार शक्र से; आयु, जीवन, 
झूत्यु का कारण और विपत्ति का विचाह शर्न से: पितामह का 
विचार राहु से; मातामह का विचार केतु से करना चाहिए॥४७-४८॥ 
ग्रहाणामुद्यास्ता दिज्ञानस्‌ 
छाग्न से दूसरे स्थान में जो अह होता है वह उदय होने को तथा 
अष्टम राशि में जो अह होता है वह अस्त ( नाश ) होने को तत्पर 
रहता है | लग्न से सप्तम राशि में जो पभ्रह होता है वह अस्त होने 
को अभिमुख होता है। छुठे स्थान में जो ग्रह होता है वह अध्त के 
सम्मुख होता है । 
उदयादिफल्षम्‌ 
उदये सोख्यदा श्षेया वक्र देशास्तरप्रदा: | 
मार्ग ह्यारोग्यकरत्तारश्चास्ते मानाथहानिदा: ॥ ४६ ॥६ 
उुदयोी अह सुख, वक्री अह परदेश, मार्गी अह आरोग्य, अस्त प्रह 
आदर और घन का नाश करता है ॥ ४६ 0 
मिन्नादिस्थफलानि 
भिन्रस्वक्षेत्रगा: स्वोच्चे त्थधिमित्रे समेउपि वा ! 
सर्वे शुभफला: प्रोक्काः शत्रु गेहे त्वनिष्टदा; ॥ ४० ॥« 
ओ ग्रह मिन्न के घर में हाँ या स्वक्षेन्नी हों या अपने उच्च के हों 
या अधिमिन्न या सम हों वे सब शुभ फल देनेवालें होते हैं । परन्तु 
जो अह शत्रु के घर में हों वे अनिष्ट फल करनेवाले होते हैं ॥९०॥ 


६२ ज्योतिषतच्चप्रकाश 


आत्मादीरां विचार: 
कालात्मा दिनकृत्मनस्तु हिमगुः सत्त्व कुज्ञो ज्ञो बचः। 
जीवो ज्ञानसुखे सितश्च मदनो दुःख दिनेशात्मज:॥५१॥ 
सर्य आत्सा, चस्द्रमा मन, मंगल पराक्रम, बुध वाणी और बृहस्पति 
ज्ञान तथा सुख है । शक्र कामदेव है | शनि दुःख हे । यह काल- 
पुरुष के अंगविभाग हैं। आत्मा आदि का चिचार सूर्य आदि से 
करना चाहिए॥ २१ ॥ 
अहेपु शाजादयः 
राज़ानों रविशीतगू क्षितिसखुतों नेता कुमारों बंध: । 
सरिर्दानवपूजितश्च सचियो प्रेष्य: सहस्रांशुजः ॥ ५२॥ 
सर्य और चन्द्रमा राजा हैं, मंगन्न सेनापति हैं, ब॒ध कमार हैं, 
बृहस्पति तथा श॒क्र मनत्री हैं ओर शनि दाघ है॥ ९२॥ 
आत्मादीनां बन्लाबल्न विचार 
बलाबलादअहाणः स्यादात्मादाना बलाबलम। 
नुपादया: प्रवलाः कुसु : स्वरूप शनिरन्यथा ॥ ४३ ॥ 
आदों वलफल प्रोक्त ततो दशष्टिफल स्थृतम्‌। 
ततो भावफलं प्रोकृमिष्टानिष्टफलावहम ॥ ५४ ॥ 
चेशाबलफर्ल चादों स्थानवीय ततो भवेत्‌। 
दिग्वल च ततः प्रोफ़ कालायनवले ततः ॥ 
वक्रिणे वलिनः खेटाश्चेट्टाबलसमन्विता: ॥ ४४५ ॥ 
अहों के बल्लाबल से आत्मा आदि के बल्लाबल का विचार किया 
जाता है। पूर्वोक्ति राजा आदि भ्रह बलवान हों, तो पुरुष को री 
अपने समान बनाते हैं । परन्तु शति का विचार विपरीत है । सबसे 
पहले निसरगंबल का, तब दृष्टिफल, फिर भावफल्ल ( जिससे इृष्ट 
या अ्निष्ट का विचार होता है ), फिर चेष्टाबन्न, फिर स्थानबल, 
दिग्बद्न, कालबल् और अयनबक्ष का विचार करे । 


दूसरा अध्याय ६ ३, 
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वक्रो अह यदि बलवान हों, तो उनको चेष्टाबज्ष से युक्र कहते 
हैं ॥ २३-६९ ॥ 
कालबल म्‌ 


निशायां वलिनश्चन्द्रकुजसोंरा भवन्ति हि 
सवंदा ज्ञो वली ज्ञयो दिने शेपा द्विजोत्तम ॥ ४६ ॥ 
चन्द्रमा, संगलल, शनि राज़ि में; बुध सर्वदा; शेप अह दिन से 
बद्धवान्‌ होते है ॥ ४६ ॥ 


पक्षायनबद्वस्‌ 


कृष्णे च वलिनः ऋराः सोम्या वीययताः खिते । 
सीम्यायने सोंम्यखेटो वली याम्यायने 5पर: ॥ ४७ ॥ 
ऋरभह कृष्णपत्त में, सौस्यग्रह शुक्ल्पक्त में, लोम्यग्रह उत्तरायण 
में, ऋरग्नह दक्षिणायन में बलवान होते हैं ॥ ६७ ॥ 


पृण बत्नादयः 
स्वोच्े शर्भे वर्ल पूर्ण त्रिकोण पादवर्जितम्‌। 
स्वक्षं द्ल मित्रगेहे प्रादमात्र प्रकीतितम ॥ #८॥ 
पादाध सममें ग्रोक्त व्यथनीचास्तशबत्र गे । 
तह॒इृष्फले ब्रयाद्धयत्ययेन विचच्तणः ॥ ४६ ॥ 


छत 


यदि शुभग्रद अपने उच्च का हो, तो पूछ बली, अपने मृत्त- 
त्रिकोण में चौथाई बलहीन, अपने घर में आधे बलवाल्ना, मित्र 
के घर में चोथाई बलवात्ा होता है। सम के घर में अष्टमांश 
(६ आठवाँ हिस्सा ) बलदाला तथा नीच या अस्त या शत्रु के घर 
में क्षीयबलों होता है। बल्च के समान हो फल जानना चाहिए। 
दुष्फल्ष पवो क् फल के विपरीत हो जाता है। जेसे नीच का हो, 
तो शुन्यबत्ञ पाता है इत्यादि ॥ €८-२६ ॥ 


६४ उ्योतिषतश्वप्रकाश' 





अहहण दिग्बलस 
वुधेज्यों बलिनों पूष रविभोमों च दक्षिण । 
वारुणः सू्यपुत्रश्च सितचन्द्रों तथोत्तरे ॥ ६० ॥ 
बुध ओर बृहस्पति पूवे में, स्य और मंगल दक्षिण में, शक्ि 
पश्चिम में, शक और चन्द्रमा उत्तर में बलवान होते हैं । 
कुण्डली में लग्न को पर्वदिशा, सप्तमस्थान को पश्चिमद्शा, 
चतुथस्थान को दक्षिणदिशा, दशभस्थान को उत्तरदिशा समकना 
अर्थात्‌ बुध, बृहस्पति करन में; शनि सघम में; सर्य, मंगल चतुर्थ 
में: चन्द्रमा, शक्र दशमस्थान में बर्ूवान्‌ होते हैं ॥ ६० ॥ 
अहा णासेकराशिभोगका ल 
मास शुक्रवुधादित्याः साध मास तु मंगल: । 
त्रयोदश शुरुर्मासांखिशन्मासान शनैश्चरः ॥ ६१॥ 
मासानष्टादश तमश सपादषद्धिदिन शशी । 
राहुवत्केनुरुककस्तु मुनिभिः पूर्वसूरिसि: ॥ ६२॥ 
से, बुध, शुक्र एक राशि में एक महीना रहते हैं। मंगल्न डेढ़ 
महीना, बृहस्पति १३ सहीना, शनि ३० महीना, राहु ओर केतु 
१८ महीना, चन्द्रसा सवा दो दिन घक राशि में रहते हैं। बक्की 
या शीघ्री होने से कभी-कभी बुध आदि ग्रहों में अन्तर हो जाता 
है ॥ ६१-६२ ॥ 
स्वक्षेत्रारि 
यस्‍्य अ्दस्य यो राशिस्तस्थ तद्गृहप्रुच्यते 
भोमोशन:सोस्यशशीनवित्सिता- 
रेज्याकिपन्दाजहिरसो यगृहेश्वराः ॥ 
कन्याराहग्॒ह प्रोक् मीन: केतुगृह स्छतम ॥ ६३ ॥ 
सूर्य का सिंह, चन्द्रमा का कक, मंगल का सेष और वृश्चिक, 
बुध का मिथुन और कन्या, बृहष्पत्ति का धन और मीन, शुक्र का 
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वृष और हुला, शनि का रकर और कुम्श, शाहु का कन्या, केतु 
का मोम स्वयूह कहलाता है ॥ ६६ ! 
ग्रह! णां दाद्ाद्यवस्था: 
वालो रसांश रससे पदिए्ट- 
सतत: कुमारों हि. चुवाथ चृद्धः। 
झतः क्रमाहत्क्रमत: सप्रन्ष 
दालादवस्था: कथिता प्रह्मणाम ॥ ६४ | 
ग्रहों की बाल आदि अवस्थाएँ इस प्रछार हैं | विषस राशि मे 
ग्रह ६ अंश तक बालक रहता हैं! फिर ६ अंश तब कमार, फिर 
६ अंश तक तरुण, फिर ६ अंश तक दृद्ध, फिर ६ अंश नक झूत 
रहता है| सम राशि में इसके विपरीत अर्थात्‌ पहले ६ अंश तक 
खत, फिर दुद्ध इत्यादि ॥ ६४ ॥ 
अवस्थाफलानि 
फल तु किश्विद्धित नोति बाल- 
श्चार्थ कुमारों यतते च पु साम | 
यवा समग्न॑ खचरो<5थ वृद्ध: 
फल व दुए मरण दख्ताख्यम ॥ ६५ ॥ 
बालक ग्रह थोड़ा-पा फल देता है, कुमार अह आधा फल्न देता 
है। तरुण ग्रह सम्पूर्ण फल देता है। वृद्ध अह दुष्टफल देता हे ! 
सुत ग्रह मरण करता है ॥ ६७५ ॥ 
जाग्नदाद्यवस्था: 
जचिशदश जिभाग च कल्पयित्वा पृथक पृथक । 
विषमादिक्रमेणैव समे वे विपरीतकम ॥ ६६ ॥' 
विज्ञाय प्रथम पु.सां जाप्रत्स्वप्तसुषुप्तिकाः ! 
विशेषतः परीक्ष्य: स्थाउज्ञागर: कायसाधक:ः ॥ ६७ ॥ 
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स्वप्नावस्था सध्यफला उपदेष्टा युरुयदि । 
निष्फला चरमावस्था ज्ञातव्या मुनिससम ॥ दे८ ॥ 
प्रत्येक राशि के ३० अंशों के ३े साग १०-१० अंश्शों में करे। 

विपम राशि में पहले १० अंश तक जञाअत्‌ अवस्था, फिर १० अंश 
तक स्वम्नावस्था, फिर १० अंश तक सुषुप्ति अवस्था होंती है। 
सम राशि में विपरीत अर्थात्‌ सुपुप्ति, स्वप्न, जाअत्‌ क्रम से जाननी 
चाहिए । जाअत्‌ अवस्था कायसाधन करनेवाक्की, स्वप्त अवस्था 
मध्यम फल देनेवाली, सुपुप्ति श्रवस्था निष्फल होती है। इसको 
अच्छी प्रकार विचार करे ॥ ६६-६८ ॥ 


दीघादवस्था: 
स्वोच्चे दीघः कायंसिद्धिश्च दीघे 
नीचे दीनो डुःखदः स्यथासदानीम । 
मुदितों मित्रगेहस्थ आनन्‍्दो मुदिते महान ॥ ६६ ॥ 
स्वस्थः स्वगृहे जश्ञयः कीसिल्ंक्मीस्तदा भवेत्‌ । 
शत्रगेहे स्थित: सुप्तः सु्ते दुःख रिपोभ यम ॥ ७० ॥ 
जितो5न्येन निपीडितो धमहानिर्निपीडिते। 
नीचाशिमुखगो हीनो हीने च धननाशनम्‌ ॥ ७१॥ 
मुपितो5स्तंगतो झयो घुषिते कार्यनाशनम्‌ | 
सुवीय उच्चामिलाषी खुबीये रत्सम+्पदः ॥ ७२ ॥ 
जब ग्रह अपने उच्च का होता है, तो उसे दीघ अवस्थावाला 
कहते हैं उसमें कार्य सिद्धि होती है । 
जब अह नीच का हो, तो उसे दीन कहते हैं उसका फल्न 
दुःखप्राधि । 
जब अपने भिन्न के घर में हो, तो उसे सुद्त कहते हैं उसका 
फल बढ़ा आनन्द । 


दूसरा अध्याय ६७ 


जब अपने घर का होता है, तो उसे स्वस्थ कहते हैं उसका 
फल कीत्ति ओर क्च्मी की प्राप्ति । 

जब शत्रु के घर में हो, तो उसे सुप्त कहते हे उसका फद्ध 

':ख तथा शत्र रूय 

जब कसी ग्रह को दघरा ग्रह यद्ध में जीत 
डित कहते हैं उसका फल घधवहानि । 

जब अह नीच होने को सम्मुख हों, तो उले हीन कहते हैं 
उसका फल घननाश | 

जब ग्रह अस्त हों जावे, दो उसे मुपित कहते हैँ उसका 
फल कायनाश | 

जब ग्रह उच्च होने को तत्पर हो, तो डसे सुवीय कहते हैं उसका 
फल रल तथा सम्पत्ति की प्राप्ति ॥ ६६-७२ ॥ 
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ग्रहाणां लजिताइवस्था: 
लज्ञजितो गवितश्चेव क्षघ्रितस्तृपितस्तथा । 
मुद्दितः क्ोसितश्वेव अहसावा: प्रकीक्तता: ॥ उ३े ॥ 
पुत्रगेहगत: खेटो राहुकेतुयुतो भवेत्‌ । 
रविमन्दकुजैयु को लब्ञितो ग्रह एव च ॥ ७४ ॥ 
तंगस्थानगतो बापि जिकोणे<४पि भवेत्पुनः । 
गर्वित: सो5उपि कथितो निर्विशंक द्विजोसम ॥ ७५ ॥ 
शत्रुगेही शत्रुश॒क्की रिषुदशे भवेद्दि । 
क्षुघ्रतः स च विज्ञ यः शनियुक्को यथा तथा ॥ ७९ ॥ 
जलराशो स्थितः खेटः शत्रुणा चांवज्ञोकितः । 
शुभग्रह्या न पश्यन्ति तृपषितः स उदाह्नतः ॥ ७७ ॥ 
मित्रगेही मित्रयुक्को (थत्रेण चाचल्ोकितः । 
गुरुणा सहितो यश्च मुदितः स प्रकीत्ततः ॥ उ८ ॥ 
रविणा सहितो यश्च पापाः पश्यन्ति सवंथा। 
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तु; सूथ, शनि तथा मंगक्ष से 
| 
जब अह उच्च स्थान में हो या त्रिकोण में हो, तो डे 
गरवित कहते है । 

जब भह शुक्र के घर में हो या शत्र से युक्ष था दृष्ट हो या शनि 
के साथ बंढा हो, तो उसे क्ष घित कहते हैं । 

जब ग्रह जलराशि में स्थित हो या शत्र से दृष्ट हो और शभ 
भ्रह उसे न देखें, तो बह अदहद तृषित कहलाता है । 

जब ग्रह मिन्न के घर में हो या मिन्र से युक्ष या दृष्ट हो या 
इहस्पति सहित हो, तो वह सुदित कहल्लाता है। 

जो ग्रह सर्थ के साथ हो या पापग्रह थः शत्रुअह उसे देखते हों, 
तो बह ग्रह च्ञोमित कहलाता है । 

जिन-जिन भावों में क्षुघ्रित या क्षोमित अह हों, तो दुःख देने- 
वाले होते हैं । 

इसी प्रकार सब भावों में बल और अबल का विचार करके 
फल्न का निण य करना चाहिए ॥ ७३-८१ ॥ 


अस्तद्षज्ञणु स्‌ 
रविदास्तमयों योगो वियोगस्तूदयों भचेत्‌ ॥ ८२॥ 


दूधरा अध्याय ६ ६ 
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ऊब बह सूथ के साथ हो. ती अस्त हो जाता है | जब सय से 


अतिवक्राः स्खुता घर दशम सार्गगामिन: | 
लाभमहाद शके शीघ्र यदा बक्री भदेद 
सोस्यो5तिसोम्यश्चोत्रोडतिपाप: शीघ्र: स्वभाववत्‌ । 
राहु, केतु सदा वक्की होते है । सर्च और चन्द्रमा शीघ्र चक्षनेव!ल्े 
होते हैं । 
जब ग्रह सूर्य से पृथछ हो जाते हैं, तो उनका उदय हो जाता 
है! सूर्य से दूसरे स्थान में अहों की चाल शौघ्र हो जाती हैं, तीसरे 
घर में सम रहते हैं, चोथे स्थान में गति मन्द हो जाती है, सासवें 
झौर आठवे घर में वक्री हो जाते हैँ, नव स्थान में अतिवक्री हो 
ते हैं, दसवें स्थान में मार्यी हो जाते हैं तथा ग्यारहवें और 
बारहवें ध्थान में शीघ्री हो जाते हैं ॥ ४३-८० ॥ 
दक्का दक्ञ/वस्‌ 
पूर्वास्त त: पश्चिम उदगमसोउस्मो- 
इक्त ततो5स्तः पर उदगम: प्राकू । 
मार्गी पुरस्तात्खलु दष्तदब्ते- 
वदेन पेवंद्रदेवुध्ध: स्थात्‌ ॥ ८६ 





१. छू के साथ या सम्तीप रहने से ग्रह प्रायः अस्त हा जाते हैं तथा 
का 9. घोर 
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मगो: साथ छिमासाश्मालैस्प्य श्विदि नै; क्रमात्‌ । 
नवभिस्च्यश्विदिवसे प/सेरएमितेस्तथा ॥ ८७ ॥ 
भौमास्तादुदयस्तरमाहक तदनुमागता । 
ततो<5रुत एवं ऋमतो बेदकाष्टा द्विपेंक्चिनिः ॥ ८८ ॥ 
मासेभु वासांधिवेदेय गें: सांभियुगैगुरो: । 
शेः सांजिशुवारमैवदें: साथ शच वह्िमिः॥ ८६॥ 
बुध पूर्व में अस्त होने के पश्चात्‌ पश्चिस में उदय होता है, 
फिर वक्री होता है, किर अस्त हो जाता है, फिर पूर्व मं उद्ित 
होता है, फिर पू्र में भ्रस्त होने से पहिले भार्गी होता है। उसके 
दिनों की संख्या इस प्रकार ह---१२ | ३२। ४७ | १६। ४। ३२ ॥ 
शुक्र के दिनों की संख्या इस प्रकार है--७६। २४० । २३। 8। 
२३ । २४० ॥ 
मंगल अस्त होने के बाद उदयी होता है, फिर वक्री होता है, 
फिर मार्यी होता है, फिर अस्त हो जाता है। इस क्रम से मास- 
संख्या इस भकार है--४ । १० । २।१० ॥ 
बृहस्पति के मासों की संख्या इस प्रकार है--३ । ४३ । ४। ४३॥ 
शनि के मार्सों की संख्या इस प्रकार है--3३ ।३। ४। 
हेई ॥ ८६-८६ ॥ 
वक्रग्रहफत्षम्‌ 
करा वका महाऋराः सोस्या वक्ा महाशुभाः ॥ ६० ॥ 


क्र अहद वक्री होने पर अति कर फल देत हैं। सोपग्य अह वक्री 
होने पर अति शभ फक्न देते हैं ॥ ६० ॥ 


अहाणां दोषप हार: 


राडुदोषं बुधो हन्यादुभयोस्तु शनैश्चर: । 
जयाणा भूमिज्ो हन्ति चतुर्णा दानवालित: ॥ ६१॥ 
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पद्चानां देवमन्त्ी से परणा दोष ने चन्द्रमा: । 
खप्त दोध रविहन्यादक्षिशपाडुरूरायले ॥ ६२ ॥ 





को शक्र; उक्क पाँच! के दोषों फो द्वहस्पति; उक्त छः अदा के दीपों 
को चन्द्रमा; उक्त लात ग्रहों के दोपों को सूब न करता हैं । उक्ल 
घ्ति चिए उत्तरायण से होती है ॥ ६१-६२ ॥ 


दोषों की शा 


दुसरा अध्याय समाप्त 
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तीलरा अध्याय 
घोडश हंस्काराः 


गर्भाधान पु सबवन सीमन्ता जातक च | 

नामक्रिया लिप्कमणो इज्लञाशन वपनक्रिया ॥ ३ ॥ 

कण वेचो बतादेशो वेदारमस्भक्रियाविधिः 

केशन्तः स्नानमद्ाहो विवाहार्निपरिश्रहः ॥ 

अंताब्निसंग्रहश्चेति संस्काश:ः पोडश सुखताः ॥ २ ॥ 

गर्भाघान $, पुसवन २, सीमनन्‍्त हे, जातकर्स ९, नामकरण <२, 

निषक्रमण ६, अन्नत्राशन ७, चुड़ाकरण ८, कर्ण वेध ६, बतबन्ध३०, 
वेदारम्भ ११,केशाब्त १२,समावत्तन १३,विवाह १४,अग्न्याघान१९, 
अताग्निसंग्रह १६ ये घोडश संस्कार हैं ॥ १-२ ॥ 


अथमरजोदश्नविचारः 
आर रञ्ध: शुभ माधमागराधेयफाल्मुने । 
ज्येप्रंश्नावणयों: शुक्ले सद्वारे सचनों दिवा॥ ३॥ 
अ्रतित्रयस्ध दुत्षिप्रधु वस्वातो सिताम्बरे | 


मध्य च सूलादितिभे पितृमिश्ने परेष्वसत्‌ ॥ ४॥ 
भद्गा निद्वासंक्रमेद शरिक्ला 


सन्ध्या षष्ठी द्वादशी वैध,तेघु । 


तीलरा अध्याय ३ 
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रोगेडप्॒न्यां चन्द्रस॒योंपरारों 
पाते चाद्य नो रजोदशन सत्‌ ॥ ४ ॥| 
माथ, सार्गशीर्ष, वशाख, कात्तिक, फाल्गुन, स्येष्ठ और श्रावर 
इन मात में शुक्क्षपक्ष में, शुभवार में, शुभव्वत्न में, दिन में, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, झछदु, क्षिप्र, धुव, स्वाती नक्षत्र में, 
सफ्रद बस पहिना हों, तो प्रथम रमोद्शन शुभ है । मृत्न, पुनर्वसु, 
भा, मिन्न नक्षत्रों मे सध्यम हे। शेष मास, नक्षत्र आदिसे 
अशुभ हैं । भद्गा, निद्रा, संक्रान्ति, अमावास्था, रिक्ला तिथि, सन्ध्या 
समय, पष्ठो, द्वादशी, वधति, अष्टमी, चम्द्सूयंग्रहदण समय, पःत 
में जब ख्री रोगिणी हो, इनमें प्रथन रहो दुशन शुभ नहों है ॥३-५॥ 
गर्भाधानम्‌ 
गराडान्तं त्रिविध त्यजेन्निधनजन्मक्षे च सूलान्तक 
दाल पोष्णमघोपरागदिवसानपात॑ तथा वैश्वतिम । 
पिच्रों: भ्राद्ददिनं दिवा च परिधाद्यर्ध स्वपलीगमे 
भान्युत्पातद्वतानि झत्युभवनं जन्मक्षेत: पापसम्‌ ॥ 5 ।| 
तीन अकार का गणडान्त, जन्मनक्षत्र, वेनाशिक नक्षत्र, मुक्त, 
भरणी, अश्विनी, रेवती, सघा, ग्रहणदिन, पात, वेधति, सामा- 
पिता का आद्ू-दिन, दिन में, परिघ, उत्पात, हतनक्षत्र, जन्म- 
राशि से अष्टम राशि, पापनक्षत्र इनम गर्भाधान अशुभ है ॥ ६ ॥ 


भद्रा पष्टी पर्वरिक्काश्च सन्ध्या 
भोंमाकाकीनायरात्रीश्यतसत्र: । 
गर्भाधानं च्युत्तरेन्द्रकेमे्- 
आह्यस्वातीविष्णुवस्वस्वुपे सत्‌ ॥ ७॥ 
भद्दा, पष्ठी, पव्व, रिक्ना, सन्ध्या, मंगजल्न, रवि, शर्ते, पहली 
चार रात्रियाँ गर्भाधान में वर्जित हैं। तीनों उत्तरा, झूगशिर, 
द्‌ 
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हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाती, श्रवण, घनिष्ठा और शतश्िषा 
इत नक्षत्रों में गर्भाधान शुभ है ॥ ७ ॥ 
केन्द्रजिकोणे पु शुभैश्च॒ पापे- 
स्त्यायारिगे: पुत्रहदणलरने | 
ओजांशके5ब्ज़े4पि च युग्मरात्रो 
चित्रादितीज्याश्विषु मध्यम स्यात्‌ ॥ ८० 
केन्द्र, त्रिकोण में शुभग्रह हों, ३। ६ । ११ स्थानों में पापग्रह 
हों, लग्न को पुरुषग्रह देखता हो, विषम नवांश में चन्द्रमा हो, 
तथा समरात्रि हो, तो गर्भाधान शुभ है। चित्रा, पुनव॑सु, पुष्य, 
अश्विनो नक्षत्रों में गर्भाधान मध्यम है ॥ ८ ४ 
बलान्वितावक सितो स्वभांशे 
एपुसां यदा चोपचये भवेताम | 
तथाहवानां शशिभूमिज्ों वा 
तदा भवेद्गभ समुरूवश्च ॥ &£ ॥ 
जब पुरुष के सूथ, शुक्र अपने नवांश में अथवा उपचयस्थान 
में बलवान होकर बेठे हाँ, खी के चन्द्रमा तथा मंगल्न भी उसी! 
प्रकार बेठे हों, तब गर्भाघान होता है ॥ 8 ए 
ख्रीणा विधो चोपचये कुजेन 
दृशे४पि गभ ग्रहणस्थ योग: । 
पुर्सा तथा गीष्पतिना प्रदष्ठे 
ख्रीपु सयोयोंगमतोषन्यथा न ॥ १० ॥ 
जब ख्रो के उपचयस्थान में चन्द्रमा को मंगल देखे तथा पुरुष 
के चन्द्रमा को बृहस्पति देखे, तो गर्भधारण का योग होजा है, 
कन्यथा नहीं ॥ १० ॥ 
पु सवनस्‌ 
मूलादित्यशशांकपुष्ियहरिभे हस्ते च पुवासरे 
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लग्ने कुम्भनुयुग्मसिहगुरुभे नन्‍दे सभदे तिथों। 
मासे युग्मतृतीयक्रेउथ धबले पक्षे श॒भे राज्िपे 
कुर्याट्पु'सबन च वृद्धिखुखद केन्द्रजिकोण शुभे ॥ ११॥ 
मूल, पुऔर्वसु, स्ूगशिर, पुष्य, अवश और हस्त इन नक्षत्रों में; 
पुरुषवारों में; कुम्स, मिथुन, लिंह, धनु आर मीन इन लगनों में; नन्‍दा 
ओर भद्रा तिथियों में; दूसरे अथवा तीघरे महीने में; शक्लपक्ष 
में; चन्द्रमा को शुद्धि में; केन्द्र त्रिकोण मे जब शुभग्रह हाँ, ऐसे 
मुहूर्त में पु सवनकर्म करने से वृद्धि तथा सुख मिल्नता है॥ ११ ॥ 
५ सवनवादिकर्मणि नव योगा वर््याः 
व्याधात॑ परिघ वदच्चध' व्यतोपातो<थ वैध्वुतिः । 
गरणडातिगणडशूल थे विष्कुस्मभ' नव वजयेद ॥ 
कर वेधे विवाहे च बते पु सबने तथा ॥ १२ ॥ 
व्याघात, परिघ, वद्ध, व्यतीपात, वहति, यएइ, अतिगणड, शूत्त 
तथा विष्कुस्म ये &£ योग कर्णवेघ, विवाह, घतबन्ध ओर पु खबन 
में वर्जित हैं ॥ १२ ॥ 
सीमनन्‍्तः 


चतुर्थ सावने मासि पष्ठे वाष्यथवाष्टमे । 

अरिक्वापर्यंदिवसे कुजजीवाकवासरे ॥ १३ ॥ 

सीमन्ते तिप्यहस्तादितिहरिशशमस्त्पोष्णविध्युत्तराख्या: 

सीमन्तलग्नादेकी5पि ऋरो व्ययसुताशएख । 

हन्ति सीमन्तिनी नारीं तद्गर्भ वा न संशय: ॥ १४ ॥ 

चाथे, छुठे अथवा अष्टम (सावन ) सास में, रिक्वा, प्॑-तिथियों 

को छोड़कर, मंगल, बृहस्पति, रविचारों में, पृष्य, हस्त, पुनर्वसु, 
श्रवण, म्गशिर, रेवतो, रोहिणी, तीनों उत्तरा नक्षत्रों में सीमन्त 
शुभ है। यदि सीमन्‍्त रूग्न से १२।५।८ स्थानों से एक सी क्र ग्रह 
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हो, तो सीमन्तिनों स्ली का अथवा गर्भ का नाश होता है॥३३-१ ७॥ 
एते ले पु सवनादिसंस्काराः सक्ृदेव । 
सक्ृच्च संस्कृता नारी स्वंगभ घु संस्क्रता । 
यदि एक गर्भ में सी खी के पु सवन आदि संस्कार हो जायें, तो 
सब गरों में संस्कार किये के समान हो जाता है । 
जातक 


जअन्मतो 3ननन्‍्तर काये जातकर्म यथाविधि ! 
देवादतीतकाल चेदतीते सूतके भवेत्‌ ॥ १५॥ 
जन्म. के उपरान्त हो जातकर्म यथाविधि करना चाहिए। यदि 
देववशात्‌ डस समय न हो सके, तो जब जननाशोच व्यतीत हो, 
तब कहना चाहिए॥ १९ ॥ 
सुडुभुवचर त्षिप्रभ्नेष्वेषामुद्ये<पि थे । 
गुरों श॒क्रे>थवा केन्द्र जातक थे नाम च ॥ १६ ॥ 
झदु, शुव, चर ओर जिप्न नक्षत्रों में जब बृहस्पति या शुक्र केन्द्र 
में हों, तब जआातकमे और नामकर्स करना चाहिए ॥ १६ ॥ 
नामकरणम 


तज्जातकर्मांदि शिशोरविधेय॑ 
पर्वाख्यरिक्नोनतिथों शुभेडहि । 
एकादशे द्वादशके ४पि घस्ने 
म्दुभ वज्षिप्रचरोडयु स्थात्‌ ॥ १७॥ 
असस्भवे-5छशादशे एकोनविशे दिने शतराज्े व्युप्टे अयने 
संवत्सरे गते वा कुर्यांत्‌ | 
मुख्यकाले चन्द्रालुकूल्यांदि न विचारणीयम । अति- 
क्रान्ते तु विचारावश्यकता। 
वैज्वतिव्यतीपातसंक्रान्तिप्रहणदिनामावास्याभद्राजु नाम- 


तीसरा अध्याय ३ 


कमांदि झुमकम न कायम । अब च गुरुशुक्रास्तादि दोपो 
नासरित | अपराहे रात्रों च न कायम । 

तच्च नाम कवर्गादिषु तृतीयचतुर्थपश्चमवर्णदकारान्य- 
तमवर्णाद्ययवर्क यरलवान्यतमवर्ण युतम्‌ ऋलचण रदहित॑ 
विसर्गानत पिनत्रादिषुरुषत्रयानुरूपं शत्रुवाचकणिन्न तद्धि- 
तान्तभिन्न कृत्पत्ययान्त छद्चर चतुरक्षरं वा पु सामयु- 
ग्माक्षरं स्रीणां कायम | 

पव, रिक्ला तिथियों को छोड़कर शम वार में: एकादश या हादश 
दिन में; झदु, ध्रुव, क्षित्र, चर नक्षत्रों में जातकर्म बा नामकरण 
करना चाहिए ॥ १७ ॥| 

यदि शक्क दिन में किसी कारणवश न हो सके, तो $८ या १६ 
या १०० दिन बीतने पर या छः महीने में या सात्ष भर में अवश्य 
करना चाहिए । 

यदि मुख्य समय में संस्कार किया जाय, तो शमतिथि, नक्षत्र, 

न्द्रमा आदि का विचार न करे । मुख्य कात्न बीतने पर विचार 

अवश्य करे । 

मुख्य काल में भो वेशति, व्यतीपात आदि पड़े, तो शभ के 
न करे । केचल्न मल्लमास, गुरु श॒क्रास्तादि दोष इसमें नहीं होता है। 
अपराह तथा राज्नि में नामकरण संस्कार न करना चाहिए । 

राशि का नाम शतपदुचक्रानुसार ही होंता है। व्यावहारिक 
नाम कवर्ग आदि वर्मा में तोसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण तथा हकार 
इनमें से कोई वर्ण जिसके आदि में हो य, र, जल, व में से किसी 
अक्षर से युक्त ऋ, लू अक्षरों से रहित अन्त में विसगंवाद्वा 
पिता आदि तीन पुरुर्पों में से किसी का अनुरूप, शत्रु के नाम से 
भिन्न, तद्धितप्रत्ययान्त से भिन्न, कृदनत, दो अक्षर या चार अक्षर- 
वाला ( अक्षर से अच किया जाता है ) ब्राह्मण का शर्मान्‍्त, 


कक 
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क्षत्रिय का वर्मान्‍्त, वैश्य का गुप्तान्त, शूत््‌ का दासान्त ऐसा नास 
शुभकारक होता है । 
अन्नश्नाशनम्‌ 
रिक्लानन्दाएवर्ज हरिदिवसमथों सोरिभोमाकवारान 
लग्नं जन्मश्षलग्ताएमग्रहलवर्ग प्रीनमेषालिक च । 
हित्वा पष्ठात्समे मास्यथ सगदर्शां पश्चमादोजमासे 
नक्तोत्रे: स्पात्स्थियाज्य: सम्ृदुलघुचरैर्बालकान्ााशन सत्‌ ॥ १८॥ 
रिक्ला, नन्‍दा, अष्टमी और ह्रादशी तिथियां को; तथा शनि, 
मंगल, रविवारों को; अन्मक्षग्न से अष्टम लग्न तथा मीन, मेष, 
वृश्चिक लग्नों को छोड़कर पुत्र का छुठे मास से सम मास में; 
तथा कन्या का पन्चम सास से विषम मास में; स्थिर, सदु, लघु, 
चर नक्षत्रों में अन्नप्राशन शुभ है ॥ १८॥ 
केन्द्रजिकोणसहज़ेषु शुभः खशुद्धे 
पे चर 
लग्ने त्रिल्ञाभरिषुगश्च वबदन्ति पापे:। 
लग्नाष्टपष्टरहित शशिन प्रशस्तं 
मैतरास्वुपानिलजदुभेमसच्च केचित्‌ ॥ १६॥ 
केन्द्र, त्रिकोण, सहज स्थानों में शुभ ग्रह हों, दृश्म शुद्ध हो, 
३। ११ । ६ स्थानों में पापग्रह हों, लग्त ६ । ० स्थानों में चन्द्रमा 
न हो, तो शुभ है। कोई आचार्य अनुराधा, शतभिषा, स्वाती 
नचत्रों को सी अशुभ बतक्वाते हैं ॥ १६ ॥ 
क्षीणेन्दुपूर्णचन्द्रेज्यशमोमाका किसागयै: । 
त्रिकोण व्ययकेन्द्राशस्थितेरुक्न फल ग्रहैः ॥ २० ॥ 
भिक्षाशी यज्ञक॒द्ीघेजीवी ज्ञानी च पित्तरुकू । 
कुष्ठी चान्नक्लेशवातव्याधिमान्भोगभागिति ॥ २१ ॥ 
रविवारो5पि अन्थान्त रानुसारेण श्राह्मः । 
यदि क्षीण चन्द्रमा, पूण चन्द्रमा; बृहस्पति, बुध, मंगल, सूर्य, 


तोधरा अध्याय ७ है 


शनि, शुक्र, त्रिकोण, व्यय, केन्द्र, अश्म स्थानों में हों, तो उनका 
फल्ष यह है कि भिक्षा भॉगनेवाला, यज्ञ करनेवाला, दीधजीवी, 
ज्ञानी, पित्तरोगवाद्ाा, कुष्ठी, अन्न क्लेशवाला, वातव्याधिवात्ञा 
तथा भोगों हो । ( किसी-किसी अंथ में रविवार भी डक 
है )॥ २०-२१ ॥ 
करावेध: 
हित्वैतांर्वेअपोबावप्रहरिशयने जन्ममास च रिकह्लां 
युग्माब्दं जन्मतारास तुमुनिवसु भिः सम्मिते मास्यथों वा। 
जन्माहन्सयमूपे: परिमितदिवसे शेज्यशुक्रेन्डुवारे- 
<थोजाब्दे विष्णुयुग्मदितिसदुलघुसेः कणवेध: प्रशस्त:॥२२॥ 
तीसरे या पाँचव वर्ष में, चेनच्र और पाप मार्सो को, अ्रवमतिथि 

तथा चातुर्मोस, जन्समास, रिक्वातिथि, सम वर्षो को तथा जन्मनक्षत्र 
की छोड़कर ६ । ७। ८ मासों में अथवा जन्मदिन से बारह॑वें 
अथवा सोलहव दिन बुध, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्रवार में, विषम वर्ष 
में, श्रवण, धनिष्ठा, पुनवसु, झूदु, लघु नक्षत्रों में कर्णवेघ 
शुभ है ॥ २२॥ 

संशुद्धे म्ृतिभवने त्रिकोणकेन्द्र- 

ज्यायस्थेः शुभखचरे: कदीज्यलग्ने | 
पापाख्येररिसहजायगेहसंस्थ- 
लेग्नस्थे त्रिदशगुरों शुभावह:ः स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
अष्टमस्थान शुद्ध हो, जिकोण, केन्द्र, ३ । ११ स्थानों में शुभ 
ग्रह हों, बृहस्पति या शुक्र क्षग्न सें हों, पापग्रह ३। ६। ११ स्थानों 
में हों, क्ग्न में बृहस्पति हो, तो शुभ है ॥ २३॥ 
चूडाकरणस्‌ 
चूडावर्षात्त तीयात्यभवति विषमेशक रिक्वाय्पष्ठी 
पदवानाहे विचेत्रोदगयन समये शेन्‍्दुशुक्रेज्यकानरम्‌ | 


कक रे, 
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बारे लग्नांशयोश्चास्वभनिधनतनों नेधने शुद्धि युक्के 
शाक्रोपेतेविमेत्रेस्ध ठुचरलघु्े रायषद्तिस्थपापे: ॥ २४॥ 
तीसरे वर्ष से विपभ् वर्ष में, अध्मो, सप्तमी, रिक्ना, अतिपदा, 
पष्टो, पर्व को छोड़कर, चेत्रमास को छोड़कर उत्तरायण में, बुध, 
चन्द्र, श॒क्र, बृहस्पतिवार में, कग्नेश या लग्न का नवांशेश अष्टम 
में न हों, अष्टम शुद्ध हो, ज्येष्ठा, अनुराधा नक्षत्र को छोड़कर, झदु, 
चर, लघु नक्षत्रों में ३। ६। ११ स्थानों में जब पापग्रह हों, तब 
चूड़ाकर्म शुभ है ॥ २४ ॥ 
च्ीणचन्द्रकुजसोरिभास्करै- 
स त्युशखमसतिपंगुताज्वराः । 
स्युः क्रमेण बुधजीवभाग वै: 
केन्द्रगेश्च शुभमिश्ठतारया ॥ २४ ॥ 
यदि क्षीण चन्द्र, मड़ल, शनि, सूर्य केन्द्र में हों, तो क्रम से 
रुत्यु, शस्त्र से मृत्यु, लुलापन तथा ज्वर होते हैं। यदि केन्द्र 
में बुध, बृहस्पति, शुक्र हों तथा तारा अच्छी हो, तो शुभ 
होता है ॥ २९ ॥ 
पञश्चममालाधिके मातुग भ॑ चोल॑ शिशोन सत्‌ | 
पश्चचर्षाधिकस्येण्टं गर्भिसययामपि मातरि ॥ २६ ॥ 
यदि बाक्षक की माता के पेट में € महीने से अधिक का गर्भ 
हो, तो चूड़ाकर्स शुभ नहीं है | यदि बालक की अवस्था & वर्ष से 
अधिक हो, तो माता के गर्भिणी होने पर भी चूड़ाकर्म करना 
चाहिए॥ २६ ॥ 
तारादोश्थे<5ब्जे त्रिकोणोच्चगे वा 
क्षौरं सत्स्यात्सीस्यमित्रस्ववर्ग । 
सोम्ये भे5ब्जे शोभने दुष्टतारा 
शस्ता शेया ज्षोर्यात्रादिकृत्ये ॥ २७ 


यदि दुष्ट तारा हो परन्तु चन्द्रमा, बत्रिकोश था उच्च का हो, 
अथवा सौस्यग्रह, मित्रयुद अथवा अपने वर्ण का हों, तो क्षौर शलष 
हे। यदि चन्द्रमा शुभ हो, वो दुद्द वारा का दोप क्षार तथा यात्रा 
आदि शम कार्यों सें नहीं होता है ॥ २७ ॥ 
तुमत्याः सतिकाया: सूनोश्योलादि नाचरेत्‌ 
ज्येप्टापत्यस्य न उ्येष्ठे केश्चिन्माय<5पि नेप्यते ॥ २८ ॥| 
जसकी माता रजोवती हो या १० दिन के सीतर साता अलता 
हो, तो उस बाल्वक का चुडाकस न करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का 
चूड़ाकर्म ज्येष्ठ के महीने में न करना चाहिए । किसी अाचाय का 
मत है कि मार्गशीर्ष में चौल्न न करता चाहिए॥ र८ ॥ 
झक्षरारम्स: 
गणेशविष्णुवाग्रमाः प्रपुज्य पद्धमाउद के 
तिथों शिवाकदिग ड्िपट शर जिक्के रवावुदक । 
लघुअ्रवो5निलान्त्यभाडि तीशतत्ञनमित्रल 
चरोनसक्तनो शिशोलिपिप्रह: सता दिने॥ २६ ॥ 
गणेश, विष्णु, सरस्वती और क्दरसी का पूजन करके पाँचव 
वष में, चतुदंशी, सप्तमी, दशमी, द्विदीया, पष्ठी, पद्यमी, तृतीया 
सिथि को, उत्तरायण में, छघु, श्रवण, स्वाती, रेबती, पु"नव॑स, 
आदर, चित्रा तथा अनुराधा इन नक्षत्रों में, चर लग्न को छोड़- 
कर शुभ लग्न में, अच्छे वार में अच्रारस्म कराना चाहिए॥ २६॥ 
विद्यारस्भ: 
पञ्चवप उदगयने कुम्भादित्यविवर्जिते । 
सगात्कराजछ ,तेखये 5श्विसू लपू विका तये 
गुरुद् ये कजीववित्सितेडह्नि पट शरजतिके । 
शिवाकदिग्द्विके तिथों ध्.वान्त्यमित्र्े परे 
शुभरधीतिरुक्षमा त्रिकोण केन्द्रग: ससखता ॥३०॥ 
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पाँचवें वर्षा उत्तरायण में, कुम्भ का सूर्य छोड़कर विद्यारम्भ 
करना । सूगशिर, आर्दा, पुनरवंसु, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, 
धनिष्ठ, शतमिषा, अश्विनी, मूल, तीनों पुवी, पुष्य तथा 
आश्लेषा इन नक्षत्रा में, बृहस्पति, बुध तथा शुक्रवार को, ६। «| 
३।१४।७। १०।२ तिथियों में, किल्ती आचाये के मत से 
भव, रेवती तथा अनुराधा इन नक्षत्रों में त्रिकोण तथा केन्द्र में 
श अह होने पर विद्यारस्म शुभ है ॥ ३० ॥ 
उपनयनस्‌ 
गर्भाष्टमे 5शमे बा5उब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम । 
राजक्षामेकादशे सेके विशामेके यथाकुलम ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मण का उपनयन गर्भाष्टम था अष्टम वै में, क्षत्रिय का 
ग्यारहव वर्ष में, वेश्य का बारहवें वर्ष में या सबका अपने कुत्ष के 
अनुसार करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
आपषोडशको विप्रो नोपनीयः कदाचन । 
चत्रियों विशतेरूष्ये न वैश्य: पश्चविशति: ॥ ३२ ॥ 
सोलह वर्ष के उपरान्त ब्राह्मण का, बीस वर्ष के उपरान्त क्षत्रिय 
का, पचीस वष के उपरान्त वेश्य का उपनयन कदापि नहीं छरना 
चाहिए ॥ ६३२ ॥ 
अत ऊष्य ज्यो5प्येते यथाकालमसंस्क्ृताः । 
सावित्रीपतिता बाध्या बात्यस्तोमादते क्रतो: ॥ ३३ ॥ 
यदि यथोचित समय में इन तोनों वर्णो का संस्कार न किया 
जावे, तो वे सावितन्नीपतित तथा ब्ात्य अर्थात्‌ संस्कारहीन हो जाते 
हैं। ब्रात्यस्तोम यज्ञ पिना किये उनका उपनयन नहीं हो सकता 
है॥ ३३ ॥ 
उपनयतने गुरुसूयशद्धिः 
शस्ते शशिनि सुरेज्ये सवितरि शस्ते च मेखलाबन्ध! । 


तीझरा अध्याय घ३ 





वटुजन्मराशेः 
» १। ३।६। १० स्थानेषु गोचरे स्थितों शुरु) पूज्य: । 
।५।39। ६ | ११ स्थानेषु स्थितों गुरु: शुद्ध: । 
। ८। १२ स्थानेषु स्थितो शुरुवेज्य:। 
२। ५। ७। «६ स्थानेषु स्थितः सूर्य: पूज्यः । 
३।६। १० । २१ स्थानेदु स्थित: सूथः शुभ 
» छ। ८। १४ स्थानेषु स्थितः सूर्यों वज्य 
जब गुरु, सू्थं तथा चन्द्र शद्ध हों, तब सेखल्लाबन्धन अर्थात्‌ 
नतबन्ध करना चाहिए । व्टु की जन्मराशि से गोचर में--- 
१ । ३। ३ । १० स्थानों में स्थित बृहस्पति पृज्य है । 
२।६९।७। ६। १७ स्थानों में स्थित बृहस्पति शुभ है । 
४।८॥१२ स्थानों में स्थित बृहस्पति वर्जित है | 
१।२। ९ । ७ । ६ स्थानों सें स्थित सू् पृज्य है । 
३। ६। १० । ११ स्थानों में स्थित सूर्य शुभ है । 
४।४८। १२ स्थानों में स्थित सय वर्जित है। 
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गुरुशदिः 
वटुकन्याजन्मराशेस्त्रिकोणायद्विसप्तम: । 
श्रेष्टो गुरु: खपट ध्यायें पूजयान्यत्र निन्दितः ॥ २७ ॥ 
स्वोच्चे स्वभे स्वमेत्रे वा स्वांशे वर्गात्तमें गुरु: 
रिष्फाप्ठतुयगो5पीएऐे नीचारिस्थः शुभो 5प्यसन्‌ ॥ ३५॥ 
वटु या कन्‍्या की जन्मराशि से ज़िकोण, दाम, ट्वितोवय तथा 
सप्तम स्थान में गोचर में स्थित बृहस्पति श्रेष्ठ है, १०। ६।३। १ 
स्थानों का बृहस्पति पूजा करने से शुभ होता है, ४।८। १२ 
स्थानों में स्थित बृहस्पति निन्दित है । यदि बृहस्पति अपने उच्च 
का, अपनी राशि का, अपने मित्र के घर का, अपने नवांश या 
वर्गात्तम का हो, तो ४। झ। १६२ स्थानों में भी शुभ है। परन्तु 


पर, ज्योतिपतच्षप्रकाश 





यदि नीचस्थ अथवा शरन्रुगुही हो, तो कुन स्थानों में भी अशुभ 
हे ॥ ३४-३५ ॥| 
उच्चस्थादिगुरी शुभम 
भूपचापकुलीरस्थोी जीवो:<प्यशुभगोचर: | 
अतिशोभमनता दद्याहिवाह्योपनयनादिणु ॥ २६ ॥ 
यदि बृहस्पति घन, सीन था ककराशि का हो, गोचर में चाहे 
अशुभ भी हों, तब भी विवाह, उपनयन आदि में अत्यन्त शभ 
फल्न देता है ॥ ३६ ॥ 
बृहस्पतिपूजा 
ब॒ते जन्मत्रिखारिस्थो जीवोउपीएो5चेनात्सकूत्‌ । 
शुभो5ति काले तु्याप्वव्ययस्थों द्विशुणाचेनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
बतकाले तु संप्राप्ते शद्धियस्थ न जायते । 
कृत्वाचा' शक्तितः पश्चाद्विधेयं मोझिबन्धनम ॥ ३८॥ 
यदि १। ३। ३० । & स्थानों में बृहस्पति हो, तो पूजा करने 
से च्तबन्ध में शुभ होता है| यदि अतिकाल हो गया हो तथा 
४।८॥।१२ स्थानों में हो, तो द्विगुण पूजन करने से शभदायी होता 
है । जब बतबन्ध के समय शुद्धि न हो, तो यथाशक्लि पूजन करके 
चध्तबन्ध करना चाहिए ॥ ३७-३८ ॥ 
अष्टकवर्गश॒द्धि 
अश्टवगविशुद्धेषु गुरुशीतांशभानुषु । 
ब्रतोद्ाहों च कक्तड््यों गोचरे न कदाचन ॥ ३६ ॥ 
बृहस्पति, सब्र, चन्द्रमा, अष्टकवर्ग में शुद्ध हों, तब जतबन्ध या 
विवाह करना चाहिए, गोचर की शुद्धि परे नहीं ॥ ३६ ॥ 
वेधविचार 
भाशने.न्नस्य चूडाया विद्धमक्ष परित्यजेत ! 
चक्र सप्तशलाकाख्ये स्वकमोंरणि निश्चितम ॥ 


तीघरा अध्याय 
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चलंयित्वया विवाह च कुर्याद्देघस्थ निण्यम ॥ ४० || 
आधा शान आार चदाकरण # चदड्ाा लश्लत्न काशाड छदुना चाह ए | 
हु की छोड़कर अम्यत्न रश् शभ् काया में सप्तशक्ाकाचक्र हे 
वेध का निशय करना चाहिए ॥ ४० ॥ 
अलसब्यायूाः: 
शुकिशुक्रषोपत पर 
दिगश्विरुद्राकेसंस्यसितलिथय: ! 
भूतादिजितयापमि- 
सकमयण थे बतेप्यनध्याया: ॥ ४१॥ 
झापादड़ शुक्ल दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल्ञ द्वितीया, पीष शक्ल एकादशी, 
माघ शुक्ल द्वादशो, चतुर्दशी, पौण माली, कृष्णपक्ष में असा- 
वास्या, प्रतिपदा, अष्टमी, संक्रान्तिदिन ये बतवन्च में अल- 
ध्याय हैं ॥ ४१ ॥ 
अकतकत्रितिथिषु प्रदोष: स्यासद शअिमे: | 
राज्यधंसाधप्रहरयाममध्यस्थिते: ऋमात्‌ ॥ ४२ | 
द्वादुशी के दिन अर्थ रात्रि से पूर्व अयोदशी, पष्ठी के दिन डेढ़ 
पहर से पूर्व सप्तमी, तृतीया के दिन एक पहर से एबं चतुर्थी 
प्रवृद्ध हों, तो अढ़ोप हो जाता है, वह बतबन्ध में वर्जित 
हैं॥ ४२ ॥ 
चतुद शीदय चैव प्रतिपच्चाएमी तथा । 
पत्तयोरुभयोरेक्मनध्यायाशक विदु: ॥ ४३ ॥ 
चतुदशी, पाण मास्ती, कृष्णपक्ष में अमावास्या, श्रतिपदा, 
अष्टमी, दोनों पक्षों में आठ अनध्याय हैं ॥ ४३ ॥ 
अधश्वकासु च सर्वासु युगमन्वन्तरादियु | 
संध्यायां गजिते मेघे उद्काकरकादिपातने ॥ 
अनध्याय प्रकुवीत तथा चोपपदादियु ॥ ४७ ॥ 





प्प्ईै ज्योतिषवच्चप्रकाश' 





अश्टका, युगादि, सन्वन्तरादि, संध्या समय, मंघ के गझ्जने पर, 
उल्कापात, करकापात, उपपदादि तिथियों में अ्रतध्याय होता 
है॥ ४४ ॥ 
वर््य का लः 
कूष्णे प्रदोषे इनध्याये शनों निश्यपराहके । 
पाकसंध्यागजिते नेष्टो अतबन्धों गलग्रहे ॥ ४५ ॥ 
कृष्णपक्ष में, प्रदोष में, अनध्याय में, शनिवार को राक्नि में 
अपराह में, गल्गह में तथा जब पहले दिन सन्ध्या के समय 
मेघगर्जन हुआ हो, तो व्रतबन्ध करना अशुभ है॥ ४९ ॥ 
मन्वादयों युगादयश्च 


मन्वाद्याखितिथी मधीो तिथिरवी ऊर्ज शुचा दिक्‌ तिथी 
ज्येप्रे <न्त्ये च तिथिरित्वषे नवतपस्यश्वा: सहस्ये शिवाः | 
भादें *ग्निश्य सिते त्वमाइनससः कृष्ण यशुगाद्याः खिते 
गो5प्नी बाहुलराधयोमद नदशों भाद्रमाघासिते ॥ ४६ ॥ 

चैत्र शक्ल की तृतीया, पदञ्नम्ी, कात्तक शुक्र कों १९ । १२; 
आपाढ़ शक्ल की १०। १४, ज्येष्ठ तथा फाल्गुव शुक्त्ष की १९, 
आशिवन शक्ल नवमी, साध शुक्ल सप्तमी, पोष शुक्‍त्न एकादशी, 
भाद्रशक्ल दृतीया, आवशक्ृष्ण अमावास्था तथा अष्टमी मन्वादि 
तिथि हैं । का्सिक शुक्ल्न नवमी, वेशाख शुक्ल तृतीया, भाव्कृष्ण 
न्नयोदशी, माधकृष्ण अमावास्या युगादि हैं ॥ ४६ ॥ 


सोपपदास्तिथयः 


सिता ज्येष्ठ द्वितीया च आशिवने दशमी सिता | 
चतुर्थी दवादशी माघे एता: सोपपद: रुखुताः ॥ ७७ ॥ 
ज्येष्शुक्ल ह्वितीया, आश्विनशुक्त दशभी, मांध की चतुर्थी 
तथा द्वादशी इन िाथयों को सोपपदा कहते हैं ॥ ४७ ॥ 


तीसरा अध्याय द््ठ 


गढ्ग्रहाः 
त्रयोद श्यादिचत्वारि सप्तस्यादिदिनत्रयम्‌ | 
चतुथा चेकतः: प्रोक्ता अशावेते गलअह्यः ॥ ४८ ॥ 
त्रयोदशी आदि चार तिथि, सप्तमी आदि तीन तिथि और 
चतुर्थी इन आठों तिथियों का नाम गल्लमह ह ॥ ४८॥ 
शभमासाः 
माधादिमासपट के तु मेखलावन्धन शभम | 
मगकम्भगते भानो मध्यम मीनसेपयोंः | 
उत्तम गोयमस्थे5क मध्यम ह्योपनायनम ॥ ४६ ॥ 
माघ आदि ६ महीनों में बतबन्ध करना शुभ है। मकर, कुम्भ 
के सर्य में मध्यस है। मीन, मेष के सये में उत्तम है। बृष, 
मिथुन के सूर्य में सध्यम है॥ ४६ ॥ 
ज्येष्टापत्यस्य ज्येष्ठमालों वज्य ; 
ब्रतवन्ध' विवाह च चडाकरण स्य वेघनम्‌ । 
ज्येष्ठपुत्रदुहित्रीश्च ज्येष्टमासे न कारयेत्‌॥ ४० ॥ 
ज्येष्ठ कन्या का विवाह, कण वेध तथा ज्येष्ठ पुत्र का चुंढाकरण, 
चतबन्ध ज्येष्ठमास॒ सें नहीं करना चाहिए ॥ ९० ॥ 
वेदक्रमाच्छुभनक्षत्राशि 
वेदक्रमाचछशिशिवाहिकरजत्िसू ल- 
पूृवासु पॉप्णुकरमेत्रस गादि तीज्ये । 
भोवेष चाश्विवसुपुष्यकरोत्त रेश- 
करण स॒गान्त्यलघुमैज्धनादितो सत्‌ ॥ ४१ 
रूगशिर, आउदोा, आश्लेषा, हस्त, चिंत्रा, स्वाती और तीनों 
प्॒वाओं में ऋग्वेदवाल्ञों का, रेवती, हस्त, अनुराधा, झूगशिर, 
पुनवंसु, पुष्य, रोहिणी ओर तीनों उत्तराओं में यजुवेंदियों का, 
अश्विनी, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, आद्रों और श्रवण 


द्द  लिघतत्त्वप्र हाश 


में सामवेदियां का, झगशिर, रेवती, पृष्य, अश्विनी, हस्त, 
अनुराधा, घनिष्ठा और पुनवसु इन मक्षत्रों में अथवं शाखावाक्ों 
का घतबन्ध शुस है ॥ ९१ ॥ 
उपनभयनम॒हूर्ता 
जिप्रञ्न वाहिचरसूलम् दु तिपूर्वा 
शेद्रेडकविद्शुरुखितेन्दुदिने बत' सत्‌ । 
द्वित्रीप्‌.रुद्गररविदिकूप्रमिते तिथी चल 
कृष्णादिमजिलवकेडपि नचापराह ॥ ४२॥ 
क्षित्र, शुव, आश्लेपा, चर, मूल, मस्दु, तीनों पूर्वा और आर्दी, 
इन नक्षत्रा से सूय, बुध, गुरु, शुक्र ओर चन्द्र इन वारों में, 
२।३। ५ । ६१। ६२। ३० इन तिथियों में, कृष्णपक्त के प्रथम 
त्रिभाग में अधथोत्‌ पञ्चमी पर्यन्त ब्तबन्ध करना शुभ है परन्तु 
अपराह् में न करें ॥ €२ ॥ 
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तारा 
सप्त पञ्च त्रितारा नेष्टाः । 
७ ।॥३<४३॥ ६४ तारा वर्जित हैं । 
शाखेश! वर्ण शाश्च 
विप्राधीशों भाग चेज्यों कुजाओ 
राजन्यानामोषधीशो विशां थे । 
शूद्ाणा झश्यान्त्यजानां शनि: स्था- 
च्छाखेशा: स्युजीवशुक्रारसोम्या: ॥ ४३॥ 
बाहणों के स्वामी बृहस्पति तथा शक्क हैं, क्षत्रियों के स्वामी 
मंगल तथा सूय हैं, वेश्यों का स्वामी चन्द्रमा है, शद्गों का स्वामी 
बुध है, अन्त्यजों का स्वामी शनि है । ऋकशाखा का स्वामी 


बृहस्पति, यजुःशाखा का शुक्र, सामशाखा का मंगज्न, अथवंशाखा 
का स्वामी बच है ॥ ४३ ॥ 
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शाखेशवारतनुवीयमतीव शस्त॑ 
शाखसेशसूयशशिजीवबले बत सत्‌ | 
जीवे झगी रिपुग्ृहे विजिते च नीचे 
स्यादेद शाखवचिघधिना रहितो बतेन ॥ ४४ ॥ 
बतबन्ध में शाखेश का वार तथा शाखेश का लग्नवज्ञ अति 
उत्तम होता है। शाखेश, सूर्य, चन्द्रमा, वृहस्पति का बत्च मिलने 
पर चतबन्ध करना शुस है । जब दृहस्पति, शुक्र शत्रु के घर में हो 
अथवा ग्रहयुद्ध में पराजित हों या नीचराशि में हाँ, तो वटु श्रौत, 
समा क0्मा से होन होता है ॥ <४॥ 
जन्मनक्षत्रादय: 
जन्मक्ष मासलग्नादो चघते विद्याधिको बती | 
आद्यगभ 5पि विप्राणं क्षत्रादीनामनादिमे ॥ ४५ || 
अन्मनक्षत्र, अन्म मास, जन्स लग्न, अन्सतिथि आदि में त्रतबन्च 
करने से वटु अधिक विद्याचान्‌ होता है । इसका दोष बाह्मणों के 
ज्येष्ठपुत्र के लिये नहीं है, क्षत्रिय और वैश्यों के ज्येष्ट पुन्न के किये 
वर्जित है ॥ ९£ ॥ 
उपनय नलग्नम्‌ 
कवीज्यचन्द्रलग्नपा रिपो सुतो. बते5धमाः । 
व्यये 5ब्जमभागवों तथा तनो झतों खुते खलाः ॥ ४६ ! 
बतबन्धे 5एपडिप्फवजिताः शोसनाः शुभा: 
त्रिषडाये खला: पूर्णों गोककस्थों विधुस्तनौं ॥ ४७॥ 
मेखलावन्धकाय च सवंथा पश्चमं ग्रहम | 
शुभयुक्त प्रशंसन्ति तदालोकितमेव बा ॥ ४८ ॥ 
व्रंतबन्धलग्न में श॒क्र, बृहस्पति, चन्द्रमा तथा तग्नेश छुठे तथा 
आठवें स्थान में अधम द्ोतें हैं । चन्द्रमा तथा शुक्र व्ययस्थान में, 


पापग्रह लग्न, अष्टम तथा परचमस्थान में अभ्रधम फन्न देतें 
9 
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८5।६।१२ स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में स्थित शुभगरह 
शम फल देते हैं, ३। ६। ११ स्थानों सें पापग्रह शुभ फल्न देते 
हैं। वृष, कक राशियों का चन्द्रमा यदि पूर्ण होकर लम्न में 
बेठा हो, तो शुभ है | ब्रतवन्ध में € स्थान शुअयुक्त था शुभ दृष्ट 
होना चाहिए ॥ <€६-<प८ ॥ 
नाॉवशफलस 
क्ररो जड़ों भवेत्पाप: पटु। पद कम कद 
यज्ञाथंभाक्‌ तथा मू खा ख्याद शे तनों कमात्‌ ॥ ४६ 
चतबन्धलग्न सें यदि सब का नवाँश हो, तो वदु ऋरबुद्धि होता 
है। यदि चन्द्रमा का नवांश हो, तो जड़बुद्धि होता है । मगल का 
हो, तो पापी, बुध का हो, तो चतुर, इृहस्पति का हो, वो पद छर्म- 
( अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह् )-कर्त्ता, शुक्र 
का हों, तो यज्ञ करनेचाला, शनि का हो, तो मूर्ख होता है ॥२8४ 
केन्द्रस्थअह क ञ् म्‌ 
राजसेवी वेश्यवुत्ति: शख््॒वृत्तिश्व पाठकः )। 
प्रावाउर्थवाग्म्लेच्छसेवी केन्द्रे सवोदिखेचरे: |! ६० ॥ 
यदि केन्द्र में सथ हो, तो कबटु राजा की सेवा करनेवाल्वा, चन्द्रमा 
ही, तो वश्यत सिवाल्ा, मंगल हो, तो शखदृत्तिवाद्या, बुध हर, तो 
पद्ानेवाला, द्रहस्पति हों, तो परिडत, शुक्र हो, तो घनवान्‌, शक्ति 
हो, तो स्लेच्छो की सेवा करनेवाला होता है ॥ ६० ४ 
क्ररयुतसोम्यगअहफल सम 
शुक्रे जीवे तथा चण्द्रे सयभीमाकिसंयुते । 
निशण: ऋरचेष्ठः स्थाध्षिघ णुः सद्यते पट: ॥ ६१ ॥ 
यदि शुक्र, बृहस्पति, चन्द्रमा सूर्य से युक्न हो, तो वढु निगु ण 
दोता हे | मंगल के साथ हो, तो क्रूर चेष्टावात्वा, शनि के साथ हों, 
तो घुरशारहित, यदि शुभ्प्मह से युक्न हो तो छतुर होता है ॥ ६१ ४ 
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मातु: रक्नोदशनशान्ति: 
नानदीध्राद्वोत्तर मातुः पुप्प लग्नानतरे नहि। 
शान्त्या चॉल वर पाशिग्रद्दः कार्या बन्यधा न खत्‌ ॥६२॥ 
यदि नान्दीभक्षार्ध के उपरान्त बदु वर या छनन्‍या की माता 
रजस्वल्ाा होते, दूसरा क्वग्व द मित्नता हो, तो शान्ति करके दइड़ा 
झमे, ब्तबन्ध, विवाह करने चाहिए, अन्यथा शुभ नहीं ॥ ६२ ॥ 
सेघगजने नध्यायः 
बते5हि पूत्रस॑ध्यायां वारिदों यदि गजति । 
तदिन स्थादनप्याय बत॑ तत्र न कारयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
यदि बव्रतवन्ध के पहले दिन सायकाल को सेघगजन हो. लो 
ब्रतबन्ध का दिन अनध्याय हो जाता है, उस दिन क्तचन्ध न 
करावे ॥ ६३ ॥ 
नान्दीश्राद्ध कृत सेत्स्यादनध्यायस्त फालिकः । 
तदोपनयन कार वेदारम्भ न कारदेव ॥ ६४ ॥ 
यदि नान्दोभादू कर द्विया हो झोर कालिझ अवध्याय आ। पढ़े 


चेन्नमाहात्म्यस्‌ 
शुद्धिने घिद्यते यस्य प्राप्ते ब८5एमे यदि । 
चैत्रे मीनगते भानों तस्योपनयन शुभम ॥ ६४ ॥| 
अष्टम वर्ष के प्रवेश होने पर जिस वहु को गोचरादि शुद्धि न 
हो उसका ब्रतबन्ध चैन्न के महीने में जब सीन का सूर्य हो शम् 
हे ॥६५॥ 
नए शुक्र तथा जीवे डुबले चन्द्रभास्करे | 
तत्रोपनयन कारये चेन्रे मीनगते रबी ॥ ६६ ॥ 
शक्र या बृहस्पति अस्त हो जावे, चर्द्रसा, स्य बल्दीत क्यों 
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न हों तथापि चेन्र मास म॑ जब मीन का से हो, तो त्तबन्ध 
करना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
गोचराष्टकवर्गोभ्यां गुरुशुद्धिने लम्यते । 
तत्रोपनयन' काये चेत्रे मीनगते रबी ॥ ६७॥ 
गोचर तथा अष्टकवर्ग के अनुसार बृहस्पति की शुद्धि न भी 
मिले, तो भी चैत्र मास में अब मीन का स्य हो बतबन्ध करना 
चाहिए | इसमें और भी बहुत प्रमाण मिलते हैं॥ ६७ ॥ 
पुन; घंस्काराह: 
ताराचनद्रानुकूलेउपि ग्रह्मब्देषु शु भेष्चिह । 
पुनरव॑ंसो ब्रती विष्रः पुनः संस्कारमहति ॥ दै८ ॥ 
यदि शुभवर्ष हो, नक्षत्र, चन्द्रमा अनुकूल हाँ तथापि पुनवसु 
में उपनीत का फिर संस्कार करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
देवेज्यशुक्रयोरस्ते पुनर्वेसों गलग्रहे । 
उपनीतस्त्वनध्याये पुनः संस्कारमहेति ॥ ६६ ॥ 
बृहस्पति शुक्र के अस्त मे, पुनवंसु नक्षत्र म, गलमह मे, 
अनध्याय म॑ जिसका ब्रतबन्ध हो उसका फिर संस्कार करना 
जाहिए॥ ६६ ॥ 
लिशि प्रदोषे धनध्याये मन्दे कृष्ण गल्नग्रहे । 
मधु' विना चोपनीतः पुनः संस्कारमहति ॥ ७० ॥ 
यदि रात्नि से , प्रदोष मं , अनध्याय सं, शनिवार को, अति- 
ऋष्णपक्ष सम, गद्भ्रह म॑ बतबन्ध किया जावे, तो फिर नये 
संस्कार करना, परन्तु यदि चेत्र में पूवों क् दोषों में भी प्रतबन्ध 
किया जावे, तो फिर संस्कार की आवश्यकता नहीं ॥ ७०॥ 
केशान्तः समावर्तनं थ 
केशान्त: षोडशे वर्ष चोलोक़दिवसे शुभः । 
अतोक्ृदिवसादो हि समावतंनमिष्यते ॥ ७१ ॥ 
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सोलहवें वर्ष मे, चूदाकर्म मे कहे हुए नक्षत्रादि में केशान्त 
संस्कार अर्थात्‌ ब्तबन्ध के बाद बाल कटाना शुभ हैं। जो दिन 
प्रवबन्ध में उक्त हैं उन्हीं में समावर्तन शाम है ॥ ७१ ॥ 
क्षत्रियाणं छुरिकावन्धः 
विचेत्रवतमासादो विभोमास्ते विभूमिजे। 
छुरिकाबन्धरन शर्त नपायणां प्राग्विवाहतः ॥ ७२ ॥ 
चैत्र को छोड़कर ध्रतबन्धोक़ सार्सों में, मंगलवार तथा भौमास्त 
को छोड़कर क्षत्रियों का छुरिकाबन्धन विवाह से पूर्व करना चाहिए। 
विवाह को छोड़कर सप्तशआलाका चक्र का विचार करना चाहिए*। 
विद्ध नक्षत्र वर्जित हे । जन्म नक्षत्र तथा घतबन्ध मुहूर्त के नक्षत्र 
का वेध देखना चाहिए।॥ ७२॥ 
युति: 
यस्मित्रक्षे स्थितः खेटस्तदक्षं युतिसंशकम । 
विवाहादिशुभे कार्य वजनीया प्रयललतः ॥ 
आवश्यके पादवेध' वर्जेयन्ति मनीषिणः ॥ ७३ ॥ 
अन्मराशि सें, विशेषत३ जन्मनक्षत्र मं, जिस वर्ष या जिस मास 
म॑ पापग्रह स्थित हो उसे युति दोष कहते हैं, इसमें विवाह्दादि 
शुभ कर्म वर्जित हैं, विशेषतः कूर्माचल्न में युति दोष असखिद्ध दै। 
आवश्यक में पादवेध वर्जित करते हैं ॥ ७३ ॥ 
वर्ष मासाशडिः 
चतुथोष्टदादशस्थशुरोः संज्ञावर्षाशुद्धि: । 
चतुर्थाश्डादशस्थसू्यस्य संज्ञामासाशुद्धिः । 
जब ४। ८। १२ स्थानों में बृहस्पति हो, तो वष की अशकि 
( कूर्मांचद्ध में वद. अपैट कहलाती है ) ४ | ८। १२ ध्थानों से 
सूर्य हों, तो मास अशुद्धि (सास अपैट ) कहलाती है । 
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विवाह-विचार: 
ततन्न बरस्य गुणा दोषाश्च 
कुल शील॑ बपुर्विद्या वयो वित्त सनाथता। 
गुणाः सप्त वरे यस्मिस्तस्मे कन्या प्रदीयते॥ ७७ ॥ 
कुल, शील, शरीर, विद्या, अवस्था, घन तथा अभुता ये सात 
गृण जिसमें हो उसको कन्या देनी चाहिए ॥ ७४ | 
सत्यं तपो ज्ञानमहिंसता च विद्याप्रियत्वं च सुशीज्ञता च | 
एतानि यो धारयते स विद्वान्न केवर्ल यः पठते स विद्वान ७४ 
सत्य, तप, ज्ञान, अहिसा, विद्या में प्रीति, अच्छा चाल चलन 
जिसमें हो वह विद्वान्‌ है, केवल पुस्तकों को पढ़ने से विद्वान नहीं 
होता है ॥ ७३ ॥ 
अन्धो सूकः क्रियाहीनश्वापस्मारी नपुसकः | 
दूरस्थ: पतितः कुष्ठी दीघरोगी वरो न सत््‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्धा, गूं गा, कम हीन, रूगी रोगवात्ञा, नपसक, दूर देश 
में रहनेंवाला, जाति से पतित, कोढ़ी और दीघ रोगी को कन्या 
न देना चाहिए ॥ ७६ ॥ 
अत्यासल्ने नातिदूरे नात्याढ्ये नातिदुब ले । 
वृत्तिहीने च सूखे च घट्खु कन्या न दीयते ॥ 5७॥ 
बहुत समीप रहनेवाला, बहुत दूर रहनेवाला, अत्यन्त धनाव्य, 
अत्यन्त दरिंद्री, आजीविका से रहित, मुख इनको कन्या न देना 
चाहिए ॥ ७७ ॥ 
सूखनिर्धनशराणां मोक्षमार्गालुगामिनाम्‌ । 
चिगुणाधिकवर्षाणां न देया जातु कन्‍्यका ॥ ७८ ॥ 
सूख , धनहीन, शूर, मोक्षमार्ग में लगे हुए, कन्या की अबस्था 
की अपेक्षा से तिगुने से अधिक अवस्थावाले को कन्या कभी वे 
देना चाहिए ॥ ७८ ॥ 


ज कनाथअ-नननताका. पाक आकर "मनोकामना ८पतामाकपकअ--- 
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अपरीक्य वर कन्या निशु णाय ददाति यः | 

कुल तस्यव तच्छोकसंतर्म वें निकृचन्तति ॥ ७६ ॥ 

विना वर को परीक्षा किये हुए निगुण वर को जो कन्या देताह वह 
उस कन्या के शोक के सन्‍्ताप से कुल्न नाश को प्राप्त करता है ॥ ७६ ॥ 
कृन्याया गुणा दोषाश्च 

ललाटबिपुला कुष्जा निलेजञा:संत्यभापिणी। 

व्याधिग्रस्ता च हीनाड़ी स्थुलदीघा कलिजिया॥ ८० ॥ 

अन्धा च वधिरा कन्या दशदोपान्‌ विवजयेत्‌ । 

हंसस्वरां मेध्यवर्णा' मधुपिगललोचनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 

तादर्शी वरयेत्कन्याँ ग्रहस्थ: सुखमेधते | 

अव्यज्ञह्ञा सोस्यनाग्नी हसवारणगामिनीम ॥ ८२ | 

तचुलोमकेशद शर्नां मद्ठड्लीमुछददेत्खियम | 

वधू सुलज्न णोपेता प्रसन्नास्यां कुल्लोद्भवाम्‌ ॥ 

कन्यका घणुयाद्र पवर्ती अवगसिद्धये ॥८४ ॥ 

जिस कन्या का मसाथा बहत चौड़ा हो, कुबड़ी हो, कज्वाहीन 

हो, अम्तत्य बोक्नेवालो हो, रोग से अस्त हो, अंगहीन हो, बहुत 
मोदो हों, बहुत क्म्तों हो, ऋगड़ालू हो, अन्धी या बहिरी हो ऐसी 
दुश दोपवाली कन्या वर्जित है। बोलने में जिसका स्वर हंप्त के 
समान हो, शरीर का वर्ण निमक्ष हो, शहद के समान जिसके पीले 
लेत्र हों, ऐसी कन्या को वरण करने से शृहस्थ सुखी होता है। 
जिसका कोई अंग टेढ़ा न हो, नाम अच्छा हो, चात्न हंस था हाथी 
के समान हों, जिसके बाल्चन कड़े न हां, दाँत कड़े न हों, अंग 
कोमक्व हो ऐसी कन्या विवाहयोग्य है । जिस कबम्या में सामुद्रिक 
शाख के अनुसार अच्छे लक्षण हों, जिपका मुख प्रसन्न हो, अच्छे 
कुल में उत्पन्न हो, रूपचती हो ऐसी कन्या अर्थ, धर्म और काम के 
लिये होती है ॥ ८०-परे ॥ 


$5 आ्योतिषतत्वभकाश 





वाग्दावतः पूर्व विचारः 
सापिड्य' गोत्रशुद्धि च शील सामुद्रविकारि च । 
जातकादिभमेलं च वीक्ष्यं वाग्दानतः पुरा ॥ ८७ ॥ 
पञ्च पाणिग्नहे दोषा वजनीयो: प्रयत्नतः । 
दारिद्रय॑ सत्युवैधव्यों पोंश्चल्यमनपत्यता॥ ८४ ॥॥ 
सर्पिंदता, योत्रशद्ि अर्थात्‌ एक गोत्र की न हो, ्रील, सामु- 
द्विक तथा ज्योतिषशास्त्र में कहे हुए, भाड़ीवेध, घटकाष्टक आदि, 
धाग्दान अर्थात्‌ सगाई से पहले विचार करे। दारिद्वय, झूत्यु, 
वेधव्य, व्यभिचार, सनन्‍्तानाभाव का योग, इन पाँच महादोषों का 
विचार करे ॥ झ४न्‍मर ॥ 
भार्यो भतू विनाशयोंगा: 
लगने पापा व्यये पापा: पाताले चाम्बरे तथा । 
भायों भत्‌ घिनाशाय भक्तों सार्या' विनाशयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
जब वर तथा कन्या दोनों के लग्न, व्यय, चतुर्थ ओर दुशरू 
स्थान में पापग्रह हों, तो सख्री पति का नाश करतो है, पति स्त्री 
का नाथ करता है 0 ८६ ॥ 
खरने व्यये थे पाताले यामित्रे चाष्ठमे कुजे । 
भायां भत्‌ विंनाशाय भर्ता भार्या विनाशयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अब १ । १२ । ४। ७। 5 स्थानों में मंगज्न दो, तो खत्री पति 
का नाश करती है, पति स्री का नाश करता है, इसको मंगज्ली 
कहते हैं ॥ ८७ ॥ 
भोमतुल्यो यदा भोमः पापो वा तादशो भवेत । 
उद्घाह: शुभद्‌ः घोक्कश्चिरायु: पुत्रवध नः ॥ ८८ ॥| 
अब वर कन्या दोनों का संगल्व समान हो था कोई पापग्रह 
मंगढ्व के समान हो, तो विवाह शुभ है, दीघे आयु और पूत्रों की 
वृद्धि करनेवात्वा होता है ॥ ८८ 


तीसरा अध्याय हक 





न चन्द्रात्सत्तम: पापो न लग्नात्सप्मो ग्रह 
य्येकोी<पि भवेत्तत्र दम्पत्योरेकनाशकूत्‌ 
चन्द्रमा से सप्तम स्थान में कोई पापग्रह न हो, लग्न से सप्तम 
स्थान में भी कोई ग्रह न हों, यदि एक भी हो, तो वर-कन्या 
दोनों में एक का नाश करता हैं ॥ ८६ ॥ 
पष्ठे च भमवने सो मः सप्तमे राहुसस्भवः। 
अप्टमे च शनि विद्याच्स्य साया न जीवति ॥ ६० ॥| 
जिसके छुठे घर में मंगल हो, सप्तम स्थान में राहु हो, अष्टम 
स्थान में शनि हों उसकी खी नहीं जीती है ॥ ६० ॥ 
शुक्र: खलान्त रगत: सखल:ः सितादा 
पापा: सुखास्तम्तिगा रमणीहरा: स्यथ॒ः | 
लग्नव्ययाम्वुनिधनाप्कुजोमिथोष्न: 
स्रीणां मदाएमखगो विधवात्वकारी ॥ ६१॥ 
यदि शुक्र दो पायग्रहों के मध्य में हो या शुक्र पापग्रह सहित 
हो या शुक्र से ७ । ८ । ७ स्थानों में पापभ्रह हो, तो ख्री का नाश 
होता है, $। १२। ४। ८ स्थानों में मंगज्ञ दोनों का नाश करता 
है । खियों के ७।८ स्थानों में स्थित अह वेधव्यकारक होता है॥६१॥ 
यामित्रें च यदा सोरिलेग्ने वा हिवुकेडपि वा | 
नवमे दादशे चेच भोमदोषों न विद्यते ॥ ६२॥ 
अब ७। १ | ४। ६। १२ स्थानों में शनि हों, तो मंगल का 
दोष नहीं होता है ॥ ४२ ॥ 
श्वशरादिविचार 
श्वश्र: सितो 5कूः श्वशुरस्त नुस्त नू- 
जामितन्रप: स्थाइयितोमनः शशी | 
एतहल सम्प्रतिभमध्य तानित्रक- 
स्तेषां फल संप्रवरदेद्ठिवाहतः ॥ ६३ ॥ 
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शुक्र से साल, सूय से ससुर, क्ग्न से शरीर, सप्तमेश से पति, 
चन्द्रमा से चित्त का विचार करना चाहिए । विवाह के समय 
इनका बल अच्छे प्रकार से विचारकर ज्योतिर्षी फल्ष को 
कह ॥ &३२ ॥ 
सूर्यात्पति: स्त्री चर विधोस्तथारा- 
द्वित्त छुतो ज्षाच्य सुख शुरोश्च | 
धर्म: सिंतादकसताचञ वेश्म 
त्रयात्समुद्वाइबिधोी स्वशुकृया ॥ ६४॥ 
विवाह के घमय सूर्य से पति, चन्द्रमा से ख्री, मंगल से धन, 
बुध से पुत्र, बृहस्पति से सुख, शुक्र से धरम, शनि से घर का विचार 
करे ॥। ६४ ॥| 
वैधव्यं निधने चिन्त्यं शरीर जन्मलग्नभाव्‌ । 
सप्तमे पतिसोभाग्यं पश्चमे प्रसवस्तथा ॥ 8४ ॥ 
अष्टम स्थान से वंधव्य का, जन्सल्ग्न से शरीर का, सप्तम 
स्थान से पति का सौभाग्य, पञ्चम स्थान से सन्‍तान का विचार 
करे ॥ ६० ॥ 
स्रीपु सोस्तु फल तुल्य॑ जातके किन्तु सप्तके । 
सोँमाग्य चन्द्रलग्नाच वपुराकृतिरुच्यते ॥ ६६॥ 
जातक में खो पुरुष दोनों का फल्न समान है, परन्तु खी की 
जम्मपत्नी से सप्तम स्थान से सौभाग्य का विचार, चन्द्रमा से शरीर 
का, लग्न से आकृति का विचार करे ॥ ६ ६ ॥ 
लग्न देहो छशुः श्वश्ष : श्वशुरो5कां मनःशशी । 
भत्ता कान्‍ता कलन्रशस्तद्लात्तत्खुख बदेत ॥ ६७ ॥ 
खग्न से शरीर का, श॒क्र से सास का, सथ से ससुर का, चन्द्रमा 
से मन का, सप्तमेश से पति या खो का विचार करे। पृवाक़न गअहों 
के दिचार स्ले पूर्वाक्न स्थानों का सुख दुःख जानना ॥ ६७ | 
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पति सूर्याद्धिधो: कान्तां धन भोमात्सुतं बुधात्‌ । 
खुख' जीवाद श्ुगोधम वेश्माक युक्धिती बदेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सूर्य से पति का, चन्द्रमा से ख्री का, मंगज से धन का, बुध से 
पुत्र का, बृहस्पति से सुख का, शुक्र से धर्म का, शत्ति से घर का 
युक्षिपृवंक विचार करे॥ &८॥ 
खुख॑ स्वोचादिके ज्ञेयं ठु:ख' नीचास्तगादिसिः ॥ 
स्वामिसद्दृष्टयोगात्तेपां खुखंतदलेब्य॑त्यये ५व्यत्‌ ॥६६॥ 
यदि ग्रह अपने उच्च आदि का हो, तो सुख जानना । नीच, 
अस्त आदि का हो, तो दुःख जानना । यदि पवरोक्त स्थानों पर 
भावेश या शुभग्रह बेटा हो या उनकी दृष्टि हो, तो शुभ फल्व होता 
है, अन्यथा अशम ॥ ६६ ॥ 
जीव-चन्द्र-सू्य-भीम-बलविचार: 
जीवो जीवध्रदायता च जन्मदाता च चन्द्रमा: । 
तेजोदाता भवेत्सयों मूमिदाता मद्दीसुतः ॥ १०० ॥ 
बृहस्पति आवब का, चन्द्रमा जन्म का, स्‌य तेम का, मंगल 
भूमि का प्रदान करनेवात्ा है ॥ १००) 
जीवहीना झ्ता कन्या सूथहीनों झतों वरः । 
चन्द्रे हीने गता लक्ष्मी: स्थानह्ाानि: कुज विना ॥१०१॥ 
जिस कन्या का बृहस्पति हीनबल्ल हो वह नहीं जीती है। 
जिस वर का सूर्य हीनबल्ली हो वह नहीं जीता हैं। चन्द्रमा हीन- 
बल्री होने से क्षच्मी नहीं रहती द्वे । मंगल के हीनबद्धी होने से 
स्थानहानि होती है ॥ १०३ ॥ 
स्रीणों अन्मनि गुरुफलम्‌ 
नदष्टात्मजा धनचती विधवा कुशीला 
पुत्रान्विता हतघवा छुभगा विपुत्रा । 
स्वाम्रिप्रिया विगतपुत्रधवा धनाव्या 
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बन्ध्या भवेत्सरगुरों क्मशो 5मिजन्म ॥ १०२ ॥ 
स्त्रियों के लग्न में बृहस्पति हो, तो सन्‍्तान नाश, दूसरे स्थान 
में हो, तो धनवती, तीसरे में हो, तो विधवा, चोथे में हो, तो 
कुव्सित स्वभाव, पत्चम में हो, तो पृत्रवती, छठे में हो, तो पति- 
हीन, सप्तम में हो, तो सोसाग्यवती, अष्टम भ॑ हों, तो पुत्रहीना, 
नवम मे हो, तो पति की प्यारी, दुशम में हो, तो पृत्र और 
पति से रहित, एकादश में हो, तो घनाद्य बारह म॑ हों, तो 
बन्ध्या होती है ॥ १०२ ॥ 
अ्येष्ठनक्षत्र वज्यम्‌ 
भामिनीजन्मनक्षत्रादद्धितोयं यदि सत भम्‌ ! 
न शुभ' पतिनाशाय कथित ॑ ब्रह्मययामले ॥ १०३ ॥ 
यदि खी के जन्‍्मनक्षन्न से पति का जन्‍्मनच्न्न दूसरा हो, तो 
शुस नहीं होता है। बरह्मययामक्ष मं इसका फुल पतिनाश छिखा 
है॥ १०३ ॥ 
संव्याधमण युवती नगरादिभ चेत्‌ 
पू् हि सत्यधनिभत्त पुरादिसद्धात्‌ । 
सेवाविनाशधननाशनभत्त नाश- 
ग्रामादिसोख्यह्ृद्दं क्रमशः प्रदिष्टम ॥ १०४ ॥ 
पहला नक्षत्न स्वामी का हो, दूसरा सेवक का हो, तो सेवा का 
नाश होता है। पहला नक्षत्र ऋण देनेवाले का हो, दूसरा नच्षन्न 
ऋण लेनेवाले का हों, तो धन का नाश होता है। पहला नक्षत्र 
कन्या का हो, दूसरा नक्षत्र वर का हो, तो पति का नाश होता 
है। पहला नक्षत्र नगर का हो दूसरा नक्षत्र नगरवासी का हो, तो 
नगर या आमसम्बन्धी सुख का नाश होता है॥ १०४॥ 
न्‍्मपत्नीमेज्ञनाथ वर्णादयः 
बर्णों वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहमैत्रकम । 
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गणमैेत्र॑ सके च नाडी चेते गुणाधिकाः ॥ १०५ ॥ 
वर्ण , वश्य, तारा, योनि, अहमैन्री, गणमेत्री, भकृट ( पंडष्टक), 
नाड़ीवेघ यह आठ एक से एक गुण में अधिक हैं ॥ १०३ ॥ 
वरण ज्ञानस्‌ 

मीनालिकर्कंटा विप्रा न॒पाः सिहाजधबन्विनः । 

कन्यानक्रचपा बैश्याः शूद्रा युग्मनुलाबटाः ॥ १०६ ॥ 

वरस्थ वर्ण तो5घिका वधून शस्यते बुचेः | 

एको गुणः सह्ग्वण तथा वर्णात्तमे वरे॥ : 

हीनवर्ण वरे शून्य केउप्याहुः सदशेड्ध कम ॥ १०७ ॥| 

सद्दर्ण एको शुणः। अन्यथा गुणाभांवः ॥ 

मीन, वृश्चिक, कक राशि ब्राह्मण है । प्लिंह, भेप, घनराशि 
सतन्रियवण है। कन्या, सकर, वृष राशि वेश्य है । मिथुन तुला 
कुम्भ राशि शूद्र है । वर से उच्चचण वाली कन्या श्रेष्ठ नहीं, समान 
चण में या जब वर उत्तम वण वाला हो, तो $ गुण मिह्नता है । 
ज़ब वर हीन वर्ण वाला हो, तो शून्य गुण मित्रता है । कोई 
समान मे आधा गुण कहते हैं । अच्छे वण में + गुण अन्यथा 
शून्य भुण मित्रता है ॥ १०६-१०७ ॥ 
वश्यम्‌ 

युग्म कुम्भस्तुला कन्या पाग्दल घजुपो छ्विपात्‌ ॥ १०८ ॥ 
पराध धनुषश्चेव पूर्वार्ध मकरस्य च । 
केसरी वृषभाख्यश्च मेषश्चेते चतुष्पदाः॥ १०६ 
नक्रोस्तरदल मीनो जलचारी प्रकीत्तित:। 
ककः कीटकर्संजशश्च वृश्चिकश्च सरीसप: ॥ ११०॥ 
सर्वे 5पि सिंहस्य वशे विनालि शेय॑ नराणां व्यवहारतो5न्यत्‌। 
सिह बिना बशाः सर्व द्विपदानां चतुष्पदाः ॥ १११॥ 
भक्ष्या जलचरास्तेषां भयस्थाने सरीरूपाः । 
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सख्य॑ वेर' च सक्ष्य च वश्यमाहुख्चिधा बुधाः॥ १६२ ॥ 
मिथुन, कुम्भ, तुखा, कन्या, धन का एर्वार्ध द्विषद अर्थात्‌ मनुष्य 
राशि है । घन का उत्तराध, मकर का पूर्वार्थ, सिंह, वृष, मेष 
चतुष्पद अर्थात्‌ चौपाये हैं । मकर का उत्तरार्ध तथा सीन जल्नचारी 
हैं, कक कीटक है| दृश्चिक सरीरूप है । वृश्चिक के बिना 'सिंह के 
सब वश्य हैं । शेष सब्र मनुष्यों के व्यवहार से आनना चाहिए। 
सिंह को छोड़कर सब चतुष्परद्‌ द्विपदों के वश में हैं । जलचर 
हद्विपदों के भच्य हैं, सरीसप से उनको भय होता है ॥१ ०८-११ २॥ 
वेरभध्ये गुणाभावो दयोः सख्ये शुणदयम । 
वश्यवेरे गुणस्त्वेकी वश्यभध्ये मुणाध कम ॥ ११३ ॥ 
वश्य तीन प्रकार का होता है। सख्य, वेर तथा भच्य । चैर, 
सदय में गुण नहीं मित्रता है। दोनों की मित्रता में दो गुण 
मिलते हैं। वश्य वेर मे एक गुण मिल्नता है। वश्य भच्य में 
आधा गुण मिल्लता है ॥ ११३॥ 
तारा 
कन्यत्षाहइरम यावत्कम्याम' वरभादपि | 
गणयेन्नवहच्छेषे तीप्वद्धिभमसत्स्ट्तम ॥ ११७ ॥ 
कन्या के नक्षत्र से वर नक्षत्र तक, तथा वर के नक्षत्र से कन्यः 
के नक्षत्र तक गिने, उसमें & का भाग दे, जो ३। ४। ७ बचे, 
तो अशुभ तारा होती है ॥ ११४ ॥ 
जन्म सम्पटिपत्क्षेम अत्यरि: साथको वध: । 
मैत्रातिमैत्र तारा स्थुः स्वनामसडृशं फलम्‌ ॥ ११४ ॥ 
ताराओं के नाम यह हैं। जन्म, सम्पत्‌ , विपत्‌, क्षेम, अत्यरि, 
पघाधक, वध, मैत्र ओर अतिमैत्र | तारा पूर्रोंछ्त नव आानना॥१३७॥ 
एकतो लब्यते तारा शुभां चेवाशुमान्यत: | 
तदा साथ शुणश्चेव ताराशद्धों मिथल्लयः ॥ 


तीवरा अध्याय ३ 
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डनयोन शुभा तारा तदा झल्य समादिशेद | ११६ | 





जा 


तो डेढ़ गुण मिल्नता हैं। दोनों ओर से तारा श॒द्ध हो, त॑ 


गुण मिल्नतें है। याद दोना ओर से श तारा न हो, तो शून्य 
मिलता है ॥ ११६ ॥ 


(१८: 
अशिवन्यस्वु पयोहयो निगदितः स्वात्यकयों 


सिंहो वस्वजपाऊयो: समुदितो याध्यान्त्ययो: कुज्जर: । 
मेषो देवए रोहितानलभयो: ऋण स्वुनोधावर: 


५ 


स्यथाद्द श्वाभिजितोस्तथंव नकुलश्यान्द्राउजयो स्यों रहि:॥ २ २५॥ 
|] 


8।,, 


न 


ज्येष्ठा मंत्रमयो: छुरण डद्तों घूलादहूयी; श्वा तथ 
मार्जरोडदितिसावयोरथ मधा योस्पोस्तथवीरदु रः 
व्याघ्रो द्वीशभचित्रयोरपि च गोरयस्ण॒वुष्न्य 
यानि: पादगयोः परस्परमदहादैर सषोस्योस्त्यजेत ॥ ११८! 
अष्टाविशुतिताराणा योनयश्च चतदश | 
मैत्रं चेबातिमेत्रं च घिवाहे नश्योपितो: ॥ ११६॥ 
महह्व रे च बैरे थ स्वभावे थे यथाक्रमम । 
मेत्रे चेवातिमेत्रे च खेन्दुद्धेन्निचतुशु शा: ॥ १२० ॥ 

इन श्ल्लोकों का अथ चक्र से स्पष्ट है ॥ ११७-१२० ॥ 


हक 
का 














नक्षत्र योधि | महावैर योनि । 
अश्वनी है शश्व भेंस 
भरणो हाथी । सिंह 
कृत्तिका मेष वाघर 





९. 
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एर्वोक्त र८ नक्षत्रों की १४ योनि होती हेँ । विदाह में वर-कन्या 
की मेत्री अतिमैत्री अहय करनी चाहिए । महावैर वर्जित है। 
महावेर में ० गुण । 
बेर में $ गुख। 
स्वभाव में २ गुण । 
मैन्नी में ३ गुण । 
अतिमेत्री में ४ गुण । 
अहमेत्री ( छ० €८) 
अन्योन्यमित्र शस्तं स्थात्सममित्र तु मध्यमम्‌ । 
दर 
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उदासीन कनिष्ठ स्थान्व॒तिद शात्रव॑ स्घुतम्‌ ॥ १२ 
शत्रुमित्र च विजेय दम्पत्यों: फलहप्रदम्‌ 
अन्योन्यसमशत्रुत्व॑ दम्पत्योनिधनप्रदम्‌ ॥ १५४ ॥ 
ग्रहा का समत्व, मन्रत्व, शन्र॒त्व पृथ वाणुत हैं । वर कन्या की 
जन्म-राशि, से विचार करना चाहिए | 
यदि राशीश परस्पर मित्र हों, तों शुभ है । एक ओर सम 
अन्यत्र मित्र हो, तो मध्यम हैं। दोनों ओर सम हों, तो अधम 
है। दोनों ओर शत्रु हो, तो झत्युदायक है । शत्र॒ुमित्र हो, सो 
व्वी-पुरुष मं कलह हो । समशत्रु हो, तो ख्री-पुरुप की झत्यु होतो! 
है । एकाधिपत्य अति शभ है ॥ १२३-१२४ ॥ 
अहमत्र सप्विश्र शुणाः पच्च प्रकातिता:। 
तत्रकाशिपतित्वे तू मित्रत्वे शुर पश्चकम ॥ १२४ ॥ 
चस्वार: सममित्रत्वे हयो: साथ्ये चयो शणा: । 
मित्रवेशशुखश्जेकः समयेर गणाथ कम | 
परणच्पर खेदवरे गुर्णा शल्य विनिर्दिशेत ॥ १२६ । 
राश्यररेकाधिपतित्वें राशिपत्योमित्त्वे च पञ्च गणा:। 
राशिपत्यो: समत्वशत्त्वेडधोी गुण: । राशिपतिसमत्व- 
मित्रत्वे चत्वारों गुणाः। शत्र॒त्वमित्रत्वे एको शुरणः । द्वथों: 
समत्वे चयो शुणाः । छयोः शत्रत्वे शुणाभावः । 
प्रह-सेत्री लात अकार की होती है। गुण पाँच होते हैं । एका- 
घिपति या परस्पर मेत्रो होने पर पाँच गुण होते हैं। सममिन्र में 
चार गुण । डसयतः सम होने पर तीन गुण । मित्र बेर में एक 
गुख । सम बेर में आधा गुण । परस्पर ग्रहों के चैर होने पह 
शुन्य मिल्चता है अर्थात्‌ राशियों का एक ही स्वामी हो या राशीश 
मित्र हो, तो पाँच गुण | राशीश समशत्र हो, तों आधा गण । 
समाप्न्न स॑ चार गुण । शनत्रु॒मित्र में एक गुण | दोनों ओर समर 
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होने से तीन गुण । दोनों ओर श्र होने ले शन्‍्य गुण मिक्कता 
है ॥ १२४ 


गणरत्रम 
अनुराधा सखगो डए्वसनु अवणोडदिलिपष्यके । 
स्वाती हस्तों रेबती च नव देवगणाः स्घृताः ॥ १२० | 
५ 


अनुराधा, स्गशिर, अश्विनी, श्रवण, पुनवसु, पृष्य, स्वाती, 
हस्त आर रेचती ये नव नक्षत्र देवगण हूं ॥ १२७ ॥ 


पृवात्रय रोहिणी च उच्चराजयमेब वा । 
आदा तू भरणी चेव नजेते मानपा गणाः ॥ सश्८ ॥ 
तीनों पद, रोहियी, तीनों उत्तरा, आदी ओर भरणी ये नद् 
नज्नन्न सनप्य गण हं ॥ १२८ ॥ 
आश्लेपा शंतभिपकम लबिशालाइतिकामधा: । 
चित्रा ज्येट्रा धननिष्ठा च नयेते राज्तसा गणाः ॥ १२६ | 
आश्लेपा, शतमिफा, मुल, विशाखा, क्ृत्तिका, सघा, चित्रा, उयेष्ट। 
और घनिष्टा ये नव नक्षत्र राक्षस गय हेँ ॥ १२६ ॥ 
स्वगरी परमा प्रीतिमष्यमाउमरमत्यथो: । 
मत्यराज्षसयोचरममरास्रयोरपि ॥ १३० ॥ 
अपने गण मे परम प्रीति होती है | देवगण और मसनष्य गरः 
में मध्यम भीति होती है । मनप्य राक्षसों तथा देवता-राक्षसों में 
बेर होता है ॥ १३० ॥ 
राशीशयो: सहध्दृद्भावे मित्रत्वे चांशनाथयोः । 
गणादि दोप्ध्य 5युद्धाहः पुत्रपोत्रम्वधनः ॥ १३१ ॥ 
यदि राशियों के स्वामी भिन्न हों अथवा नवांश के स्वामी मिद्र 
हों, तो गण आदि के दोप में सी विवाह होता है, तथा पुत्न-पौद्र 
की वृद्धि होती है ॥ १३३ ॥ 
पड़णशुणा गणसाइश्ये पश्च स्युः सुरमाजुषे । 
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या देवों तरः प्‌ सश्चत्वारों वा शुणारत्रयः ॥ १३२ ॥ 
देवराक्षसयों: शब्य तथंव नरर्क्षखोः । 
पुसो रक्षों गणो वच्र नाया देवीउथवा नरः॥ १३३ । 
गुणों हा ऋमशण्येकों गणो ग्राद्यो इन्यथा नहि । 
ना देवों मज्ुजा वधरिद्द रसास्तद्वेपरीत्ये शराः ॥ 
पट सास्पे:ल्पपूरुषः सुरवधूरजेंव को 5न्यत्र खम्‌॥११७॥ 
समान गण सिद्धने पर छुः गुण होते हैं। देव-मनुष्य में पाँच 
गुण । ख्री का देवगण हो, पुरुष का मनुष्यगण हों, तो चार या 
तीन गुण । देव राक्षस में या मनुष्य-राक्षस से शून्य गुण । पुरुष 
का राक्षस गण हो, खी का देव या मनुष्य गण हो, तो दो तथा 
एक गुण मित्षते हैं, अन्यथा गुण नहीं मिल्षता दें । पुरुष देव हो 
ख्रो मनुष्य गण हो, तो छः गुण । इससे विपरीत में पाँच गुण । 
समता में छः गुण । पृरुष राक्षस गण हो, स्त्री देव गण हो, तो 
एक गुण, अन्यथा शून्य गुण मिल्लता है ॥ १३२-१३४ ॥ 
गेक्‍्ये पड़ गुणाः। नरो देवो नृगणा कन्या अच्ापि षठ। 
वेपशीत्ये पश्च। नरो राक्षसः कन्या देवगणा अनजैक । वैपसीत्ये 
जुणाभावः: । मनुष्यरक्षसत्वे5पि गुणाभावः । 
एक गण होने एर छः गुण । वर देवगण हो कन्या मनुष्यगण 
हो, तब भी छः गुण । विपरीत में पाँच गुण | वर राक्षसगण हो, 
कन्या देवगण हो, सो एक गुण । विपरीत में शून्य गुण । मनुष्य 
राक्षस में भी शून्य गुण मिलता है। 
भकूटस्‌ ( पट्काष्टकस्‌ ) 
सत्यु: पघडएके शेयो5पत्यहानिनवात्मजे । 
द्विद्धादशे नि्धनत्वं तथोरन्यत्र सोख्यक॒त्‌ ॥ १३६५ ॥ 
एकराशों महाप्रीतिश्चतु्थ दशमे खुखम । 
तृतीयकाद्श बित्त सुप्रज्ञा समसप्के ॥ १३६ ॥ 


तीयरा अध्याय ९०५ है 


०... .लीनयनन वमनभान 





संत्कठ सप्त, दष्कट ग्रहमनासतस्य चन्वार:, अन्यथा एक:, 
चरणरोक्ये गुणासावः । 
वर-कन्या की जन्म-राशि से शिनती करना चाहिए। यदि एक 
दूसरी ६८ में पढ़, तो पडशटरक होता! हैं । उसका फल झृत्यु हैँ । 
| & को नवास्मज़ कहते हैं, उसका फल सन्‍्तानहानि है, २।१२ 
ट्िद्वांदुश कहते ६, उसका फल्न निधनत्व हं। इन स्थाना को 
इकर अन्यत्र शभ है । एक राशि में बड़ी प्रीति होती है, 2।$० 
घुख मिल्षता है, ३। ११ में घन मिल्कताः हैं । सम सप्तम में 
अच्छी सनन्‍तति होती है। 

इससे भी विशेषतः पदष्टक ही वर्हशित किया जाता दे। 
पदष्टक में भी मित्रप्ष्क अहण करते हैं । शत्र पद्ष्टक हो 
वर्जित करते हैं। जले सीन राशि का €।७ से पडश्टक होगा । मीन 
का स्वामों बृहस्पति है । सिह का स्वासी सर्य है । इसकिये १२ 
का € से सित्र पडष्टक हुआ । परन्तु ७ का स्वासी शुक्र है । वृ. श॒, 
आपस में शत्रु हैं । इसलिये १२ का ७ से शत्रु पदष्टक है। अच्छे 
कूट में खात गुण मित्षतें हैं । दुष्ट कट में यदि अहमेत्री हो, तो 
चारगुण मिल्षते हैं, अन्यथा एक गुण मिद्धता है । एक चरण होने 
पर शुन्य गुण मिल्लता है ॥ ३१३२-१३६ 

नाडीवधघ: 

ज्येष्ठारोद्रायमाम्भ:पति भयुगयुर्ग दाख्नम॑ चैकनाडी 

पुष्येन्द्त्वाशमित्रान्तकवसुजलभ योगिवुष्न्ये च मध्या । 
वाय्वम्निव्यालविश्वोड्यगयगमथो पोष्णम चापरा स्या- 

दृम्पत्योरेकनाड्यां परिणयतमसन्मध्यनाडयां हि स॒त्युः २३७ 

ज्येष्ठा, उत्तराफाल्गुनी, आदो, शतमिष और इन नक्षत्रों का दूसरा 
दूसरा नक्षत्र अथोत्‌ मूत्ष, हस्त, पुनवधु, पूर्वाभाहपद और अश्विनी 
इन नव नक्षत्रों की आदि नाड़ी; पुष्य, झुगशिरा, चित्रा, अनु- 





हि ॥ (॥ 


47 हर जे 


११० ज्योतिषतत्वप्रदाश 


महज जल मकर ली ओवर नकद किक कि कम मर मर मिल मकर 
राधा, भरणी, घनिष्ठा, पूर्वापाढ़, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराभाहपद इन 
नव नक्षत्रों की मध्यवाड़ी; और स्वाती, कृत्तिका, आश्देषा, उत्त- 
राषाद और इन नक्षत्रों का दूसरा दूसरा नक्तन्र अर्थात्‌ विशाखा, 
रोहिणी, मधा, श्रवण और रेवती इन नव नक्षत्रों की अन्त्य नाड़ी 
होती है । 
कन्या जन्मनक्षत्र या बर अन्मनक्षत्र थे दोनों यदि किसी एक 

नाड़ी में हों, तो विवाह अशम होता है । यदि उक्त दोनों 
नक्षत्र मध्य नाड़ी में हों, तो कन्या तथा वर दोनों की रूत्यु 
होती है ॥ १३७ ॥ 


नाडीचक्रम 
राणा ३ मन ३ नमन आअलललकक नी कल नल ल नकद नकवी दमन 








पक न के. पृ भा चिदि 
भ. आ. | पुत्र. ड.फा.| ह. | ज्ये. | मू. | श. | पू.भा, डे 
स. झ | पुष्य पू.फा.| लि. | अनु. पू.पा. घ. |ड.मा. क्‍चि 
के । कं कै था $ । । 3" श छा क्र | 4 ३ नाड़ी 
| ! | ४ ».. अन्त्य 
9 । $ १ ह ढ ६ के उठ, , श्र, 
| कु. रो. आरले. स. सवा, | वि. |ड.पा. की व ला) 


यदि बर-कन्या दोनों का जन्मनक्षन्न एक नाड़ी में आ पढ़े, तो 
नाडोवेव कहलाता है । उसका फक्ष झुत्यु हो। उसमें विवाह 
अशुभ है । वाड़ी प्थक्‌ एथछ होने पर आठ गुण मिलते हैं। एक 
नाड़ी स्वथा त्याज्य ह॑ । 

सर्वगुणयोगः 

अन्न सवंगुसमेलनेन विशतिगुण्सस्मवे मध्यमम्‌ । 
विशत्यधिकगुणत्वे4तिशुभम्‌ । विशत्यूनत्वे त्वशुभम्‌ । 
गुरें: घोडशमिनिन्ध॑ मध्यम' विशतिस्तथा । 
श्रेष्ठ त्रिशदृगुण' यावत्परतस्त्त्तरोत्तरम्‌ ॥ १३८ ॥ 
सरूकूरे इति ज्ञय' दुष्ठकूटे £थ कथ्यते । 
निन्‍ध गुणैविशतिमिमध्य' बाणाधिकैमंतम ॥ १३६ ॥ 


नाधरा अध्याय 


कीफे 
डी 
हि 





श्र 


तत्परे; पच्चप्नि: श्रेष्ठ तत: श्रेष्ठ तर' गरों: । 
वण आदि सब सिल्लाकर ३६ गण होते हैं के में कितने 
गण होते हैं यह बात ऊपर कही गई है | यदि सब मिल्लाकर २० 
गुण हो तो मध्यम है । यदि २० गण से अधिक हो, तो अति शमभ 
: | यदि २० गुण से कम हों, तो अशम हं । १६ गण हों, तो 
निन्दित ह. । २० गुण हों, तो मध्यम है । ३० गण तक श्रेष्ठ हँ 
गण से जितना अधिक हो, उतना ही श्रे्ट हू । यह बात तब हों 
जब अच्छा सकद हों, परनन्‍्त जब दृष्ट भकट हों, तों २० गण 
निन्दित है । २९ गण मिलने पर मध्यम हैं ॥३० गण 
मिक्कने पर श्रेष्ठ हे, अधिक मे अति श्र 5 हूं ॥ १६४८-१३ ४६ 
बर्गकट 
अकचरनत पयशबना खगशमाजार/सहसझुनाम्‌ | 
संपासमसबादाना नजपश्मदारखा]मसणशा ॥ *७० ॥ 
स्वर, व्यक्षन सब अक्षर आठ वर्गों में बॉँटे गये हं। उनके 
गरुड आदे आठ वग हैँ। उनमे क्रम से वर भी जानना । 
जेसे अवर्ग का स्वामी गरुडढ़ ( वेरी सर्प ) कवर्ग का स्वासी 
सार्जार ( वेरी मृपक ) चवर्ग का स्वामी सिंह ( वेरी झूग ) टवर्ग 
का स्वासों श्वान ( वेरी मेष ) तवर्ग का स्वामी सर्प (चैरी गरुड़) 
पवर्ग का स्वामी मृषक ( बवेरी साजोर ) यवर्ग का स्वामी झूग 
( वेरी सिंह ) शवर्ग का स्वामी सेढ्रा बरी ( श्वान ) ॥ १४० ॥ 
स्ववरगात्पश्चम: शत्रुश्चतुथों मित्रसंज्ञकः । 
उदासीनस्तृतीयस्तु बगंभेद स्थ्रिष्योच्यते ॥ १४१ ॥ 
बर्गमेद तीन अकार का है। अपने वर्ग से पश्चम शत्रु होता है, 
चतुर्थ मित्र होता है, तीखरा उदासीन (न शत्रु न सिन्र ) 
होता है ॥ १७१ ॥ 
स्ववर्गं परमा प्रीतिमित्रे प्रीतिश्च कथ्यते । 


न 
हि 
का 
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का 


११२ ज्योसिषतच् प्रदाश 


डउदासीने घीतिरत्पा श॒त्रुवः मझतिस्तथा ॥ २७२ ॥ 

अपने वर्ग में अत्यन्त प्रीति, मित्रदर्ग में सी प्रीति, उदालीन में 
अल्प प्रोति, शत्र॒वर्ग में झत्यु होती ह्ठै। 

जैसे वर के मे आयद्यादत्त, कन्या का नाम देवयानी है। यहाँ 
आद्यादत्त का गरुइवर्ग हुआ । देवयानी का सर्पवर्ग हुआ । थे दोनों 
आपस में एक दूसरे से पाँचवें हुए इसलिये इनमें शत्रुता है, इसका 
फल्न सत्यु है । यदि झृत्यु न भो हो, तो इनमें परस्पर कभी 
प्रीति न होगी, शन-दिन कलह रहेगा। स्वामी भ्ृत्य के विषय में 
तथा नगर था आमवास में मी यह वर्ग सिल्लाये जाते हैं ॥ १४२॥ 

पाथ्योपयोगिसग्रह: 


नाडीदोपस्तु विप्राणां वण दोषश्च क्षत्रिये | 
गण॒दोषस्नत वैश्येषु योनिदोपरुतु पादजे ॥ १७३ ॥ 
ब्राह्मणों को नाड़ीदोपष, ज्षत्रियों को वर्ण दोष, वेश्यों को गणदोष, 
श॒द्रों को योनिदोंप विशेषतः वर्जित है ॥ १४३ ॥ 


आदिताड़ी पति हन्ति भ्रध्यनाडी च कनन्‍्यकाम । 
अन्त्यनाडी दयोह नन्‍्त्री नाडीवेध विवजयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
आदि नाड़ी पति को, मध्य नाड़ी कन्या को तथा अन्त्य नाड़ी 
दोनों को मारती है। नाड़ीदोष को वर्जित करना चाहिए॥ १४४ ॥ 


नाडीकूट तु संग्राह्म कूटानां तु शिरोमणिम | 
ब्रह्मणा कन्यकाकरदे सृजत्वेन विनिभितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
नाडीवेध सब कूटों का शिरोमणि है। ब्रह्माजी ने कन्या के गये 
के किये उसको सतम्र बनाया है ॥ १४७ ॥ 


एकनक्षत्रजञातानां नाडीदोपो न विद्यते । 


न्यक्षनाडीवेघेषु विवाहो वजितः सदा ॥ १४६ ॥ 
जो वर कम्या एक नत्तन्न में उत्पन्न हों उनको नाडोदोप नहीं 


हट 


हक 
| 


डा 


हि 
53] 
भर 
बे, 
2 
श्र 


३१३ 
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श्र कण हि 8. कक 
है। यदि और नक्षत्र में नाडी-वेब हो, तो बिदाह सर्च दा 


हु ] प् जि के 
नाडादपः नो गाना थे दोपो 
दा |] 
फू हां 22] 
फप् मत. मक्का नशा श्र स्फ्ट्य ? तक कु हर कृष्ण कह हक न हक पक गा धदन्यातार हल 
यू हु बर ऋझन्था | ४ कं! 5" बाइडा २ ] ल्छ््न्न ड्थ्क्‌ ्ि अल 
हु कुल. सा... पिल है] मकर फेश अरभ ५ कवि आ) 
चाहए ! याद दाना का रक्षत्र एक ही हो, सो राशि शथक द्ोनी 
अर, ०] 


हन्हस्थापि स्थादगणानां न दोपः | 
रित्व नाशयरेत्सक कूट 
खेटपरीतिस्याप डुश भकृदटम ॥ १ 


वर कन्या के राशिस्वसी यथा नवांशस्वामी आपस में सित्र है, 


हर 


तो गण का दोष नहों रहता है । अच्छा भकृद पहों की शत्रुता के 
दोष को नाश करता हैं। एवं अहा की मिन्नता दुष्ट भकट के दोष 
तर नाश करती है ॥ ६४८ ॥ 
विदा 
शरण साफ 


अन्यक्त 5शपयोवलिन्वचसखिते नाव्य तचशुझो तथा 
ताराशदिवशेन राशिवशताभावो निरुकी ब॒घे: ॥ १७६॥ 
यदि दुष्ट भककट हो परन्तु नाड़ी नक्षत्र शुद्ध हों, तो निम्नलिखित 
परिड्ठारों में विवाह शभ होता हे । 
दोनों की राशियों के स्वामी एक हो था राशियों के स्वासी पर- 


स्पर सिन्र हु, नवांश के स्वामी बच्ची हों या आपस में भिन्न हाँ 
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या वर कन्या की तारा परस्पर शद्ध हो था सी की शाश पृरुष- 
दाश के वश्य हो ॥ १४६ ॥| 
गहसाम्यविधों कर्माचलीयप्रथा 

वहाँ पर नाइीवेंच और पटकाष्टक का विचार करते हैं। परन्तु 
कोई-कोई मित्र पटुकाष्टक को अहण करते हैं । केवल शत्रु घटकाष्टक 
वर्जित करते हैं । कोई-कोइ ग्रहमन्नी तथा तारा का विचार भी 
करतें हैं | चरण, वश्य आदि का विचार नहीं करतें हैं, क्योंकि उनमें 
अल्प गुण होते हैं। केवद नाडीवेध, पद्काट्टक, महमेन्री आदि में 
२० से अधिक गुण मिल्वते हैं । 

विशेषता यह है--वर के छग्म तथा शुक्र से, कन्या के ह्लग्न 
तथा चन्द्रमा से १। ४।७। ८५। १२ रथानों के परापग्रहा का 
विचार करते हैं . वर के सब पापग्रह मिलाकर कम्या के पापग्रहों 
से कम न होने चाहिए । 


कन्या का ७ | ८ स्थान 
वर का २।७ ,, ल विशेषतया विचार किया जाता है । 


दोने का & १2 

सूर्य से नव स्थान में पिता का, संगल' से तोखरे में श्राता का, 
चन्द्रमा से सप्तम में पति का विचार किया जाता है। पापमध्य- 
गत शुक्र या पापयुत शुक्र भी पापग्रह गिना जाता है। 

अन्यत्र सवदेशेषु प्रथा 

( १ ) मंगल्वी-विचार । 

(२ ) वर्ण आदि ८ बातों का विचार । 

( ३ ) नाढ्ीवेध पडष्टक का विशेष विचार | 

( ४ ) कोई-कोई नव-पञुचम, द्विद्वोद्श आदि का भी विचार 

करते हैं । 


तीसरा अध्याय थ्‌ष| 


बिल 





मृलादिविचारः 
श्वभ्विनाशमहिजों खुतरां विधत्तः 
कन्यासु्तों निऋ्र तिजों श्वशुरं हृतश्च | 
ज्येष्रटाभजातत नया स्वध्चवातन्नर्ज 
शक्रागर्निजा भवति देवरनाशकरत्री | १५० ॥ 
जी बर कन्या आश्लेपा नक्षत्र में उत्पन्न हो, तो सास का नाश 
करते हैं । जो मत्न में उत्पन्न हों, तो ससुर का नाश करते हैं। जो 
कन्या ज्येष्टा नक्षत्र में उत्पन्न हो, तो अपने जेठ का नाश करतो हैं । 
ओ कन्या विशाखा में उत्पन्न हो, तो देवर का नाश करती है ॥१६०॥ 
दवीशाद्रपादत्रयजा कन्या देवरसोख्यदा,। 
मूलान्त्यपादसापायपादजाते तयो: शुभे ॥ १५१॥ 
विशाखा के प्रथम तीन चरणों में उत्पन्न हुई कन्या देवर को 
सुख देती है । मूल्न के चतुर्थ चरण में उत्पन्न हुए वर कन्या श्वशर 
को सुख दुनेवाले होते हैं । आश्लेपा के श्रथम चरण में उत्पन्न वर 
कन्या साख को सुख देनेवाले होते हैं ॥ १९१ ॥ 
विपकन्या अश्वत्थविवाह: 
सूर्यभोमार्किवारेषु भद्गातिधिशताभियरे । 
आश्लेषा कत्तिका चेत्स्यात्तत्र जाता विपाह्ना ॥ १५श॥ 
साविध्यादिबतं ऋृत्वा वेधव्यविनिवृत्तये । 
आअश्वत्थादि भिश्दाद्य दद्यातां चिरजीविने ॥ १४५३ ॥ 
रविवार, द्वितीया तिथि, शतभिषा नक्षत्र 
मंगलवार, सप्मी तिथि, आश्लेपा नक्तन्न | 
शनिवार, द्वादशी तिथि, कृत्तिका नक्तन्र। 
इनके संयोग में जो कन्या उत्पन्न हो उसको विपाह्ना कहते 
हैं, उसका फत्न वेधव्य है, ऐसी कन्या को साविन्नीव्रत कराना 
चाहिए । अश्वत्थ आदि विवाह करके एसे धवर के शाथ उसका 


११६ यो तिषतत्वप्रकाश 


विवाह करना चाहिए, जिसके अरह चिरायुवाले हो ॥ १४२-१३ै ३ ॥ 
जन्मोत्थ॑ थ विज्ञोक्य वालविधवायोगं विधाय ब्रर्तें 
सावित्या उत पेप्पल हि खुतया दद्यादिमां वा रहः । 
सल्लग्ते वच्युत सू किपिप्पलघडे: कृत्वा विवाह स्फुट 
दद्यात्तां चिरजीविनेउ्ञ्म न भवेदयोषः पुनर्भू सवः ॥१५४॥ 
अमन्मलग्न हे वाह्षविधवा योग देखकर कड़की को सावित्री का 
या पिप्पक्ष का चत एकान्‍्त में करावे | या विष्णुप्रतिसा विवाह या 
पिष्पक्ष या घट के साथ विवाह अच्छे कृग्न में कराकर फिर उच्च 
कन्या का विवाह चिरजीवो वर के साथ करे। इसमें पुऔभू दोष 
अर्थात्‌ दूसरे विवाह का दोष नहीं होता है ॥ १९४ ॥ 
ह गुरुसृबशुद्धिः 
ख्रीयां शुरुवल श्रेष्ठ पुरुषाणां रवेबलम्‌ । 
हयोश्चरद्र बल श्रेष्ठमिति गर्गंण भाषितम्‌ ॥ १४५५ ॥ 
विवाह में स्त्रियों का बृहस्पति छा बल, पुरुष का सथ॑ का बत् 
लेना चाहिए। दोनों का चन्द्रबल्ल लेना चाहिए यह गयग का 
वचन है ॥ ६५९ ॥ 
जन्मत्रिदशमारिस्थः पूजया शुभदों शुरू: । 
विवाहे च चतुर्थाप्दादशस्थों सुतिपद्‌: ॥ १५६ ॥ 
१।३॥१०। ६ स्थानों में स्थित बृहस्पति पूजा करने से शुभ 
फल्नदायक हों जाता है | परन्तु ४७।८॥। १२ स्थानों में स्थित 
बृहस्पति विवाह में झत्यु को देता है॥ १३६ ॥ 
चतुर्थ चाएमे चेव द्वादशस्थे दिवाकरे । 
वर: पद्चत्वमाप्तोति छृते पारिग्रहोत्सवे ॥ १५७॥ 
यदि ४। ८। १२ स्थानों में सूथ हों, तो विवाह' करने पर वर 


की ऊुत्यु होती है ॥ १४७ ॥ 
भपचापहुलीरस्थो जीवो पप्यशुभगोचरः । 


तीलरा अध्य'य ११७ 
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अतिशोभनता दद्माद्धिवाह् पतयनादिपु | २४८ ॥| 
मीन, धन, कक राशि का बृहस्पति गोचर सें यद्यपि अशभ भरी 
हो तथापि विवाह, डपनयन आदि शुल कार्यो में अत्यन्त शभ 
फल देता है ॥ १४८ ॥ 
युरुसय शान्तिः 
अमभिषएस्थानगे सूर्य शुभराशिः पुरो भवेत्‌ । 
तअयोदशदिन॑ व्यक्त्वा शेषस्थ शुभमादिशेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
गोचर में सूर्य श्रशभ स्थान में हो, तो संक्रान्ति से १३ दिन 
छाडुकर विवाह आदि करने से श्रशनम फल्न नहीं रहता ह ॥१३९६ ॥ 
अश भमस्थानगे सू ये द्यादंचु सदक्तिणाम । 
दाटक वन पाीत द्द्यादुछ छइहसपता ॥ १६० 
यदि सूर्य अशुक्न स्थान में ही, तो गोदान करे। यदि बृहस्पति 
अशुभ स्थान में हो, तो सुवर्शवहित पीत बख का दान करे॥१६०॥ 


सहोदरदंसत्कारविचारः 


एकमातृजयोरेके वत्सरे5पत्ययोद्दयो: । 
न संस्कार: समान: स्थान्मातृभदें विधीयते॥ १६१ ॥ 
यमज्नों को छोड़कर दो सहोदरों का समान संस्कार एक ही वर्ष 
में नहीं होता है। यदि दोनों की भिन्न माताएँ हों, तो हो 
सकता है ॥ १६१ ॥ 
तिज्येष्ट वज्यंस्‌ 
आपधद्यगर्भस सतकन्ययोछ्धेयो- 
जन्ममासभतिथों करभह:ः । 
नोचितो<थ विद्वु थे: प्रशस्यते 
चेदद्धितीयजजुषों: सुतग्रदः॥ १६२ ॥ 
ज्येष्ठ पुत्र या कन्या का जन्मसास, जन्‍्मनक्षत्र, जन्लतिथि में 


१९६ इ्योतिघनस्वशकाए 


"न वयकनथ -मप--++ऊ- 
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विवाह उचित नहीं हैं । परन्तु यदि द्वितीय, तृतीय आदि पुत्र था 
कन्या हों, तो दोष नहीं है ॥ १६२ ॥ 
ज्येप्द्चन्द् मध्यम संपदिष्ट 
ब्रिज्येष्ट चेन्नेच शक कदापि। 
केखित्सथ बदह्धियं प्रोज्क्य चाहु- 
नवान्योन्यं ज्येप्रयो: स्थाहिवाह: ॥ १६३ ॥ 
दो ब्येष्ठ मध्यस ६, तीन ज्येष्ठ लवथा वाञत हैं । किखी आचाय॑ 
के सत से कृतिह्ा नक्षत्र के सय को छोड़कर शेष भाग ज्येष्ठ माल 
का शुभ है। ज्येष्ट पुन्न तथा ज्येष्ट कन्या का परस्पर विवाह नहीं 
होता है ॥ १६३ ॥ 
त्रिमंगल वज्य म्‌ 
झनृुत्रयादवाइझ मएडनान्न तु सुण्डनम्‌ । 
वेशान्रिंगमो नेषो न कुयान्मंगलत्रयम्‌ ॥ १६७ ॥ 
कुल में ( तोच पीढ़ी के भीतर ) ६ महीने के भीतर विवाह 
के उपरान्त चइाकरण तथा उपययन न करे | वधूमवेश के उपरान्त 
खड़की का विद्वाह न करें तथा तीन मंगल कार्य न करे ॥ १६४ ॥ 
संयत्सरपरिवत्त ने 
ऋतुत्रयस्य मध्ये चेद्व्याव्दस्य धवेशनम्‌ । 
तदा हछोकोद्रस्थापि दिवाहस्तु घशस्यते ॥ १६४ ॥ 
यदि ६ महीने से पहले ही संवत्सर बदल जावे, तो ६ महीने 
का विचार नहीं होता है ॥ १६५ ॥ 
परमालव् नस्‌ 
सुतपरिणयात्यगप्तासान्त: सुताकरपीडन 
नच निजकुले तद्द्ा मरडनादपि मुग्डनम | 
ते थे सहजयोदये पश्रात्रीश सहोद्रकन्यके 
न च सहजखुतोद्वाहो5ब्दाघ शुभे न पितृक्रिया ॥ १६६॥ 


कप्स 
ऋाछइ। ऋयाःओं हक 
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पुत्र के 'बेबाह के अनन्तर कन्या का विवाह छू सहोते के लीवर 
तील पीढ़ियों में नहां हो सकता है। ४घवं विवाह के पश्चात छ; 
महीने तक उपनयन नहां हो सकता है| दो सहोदर भाइया के 
साथ दो सहोदर कन्याओ का विवाह नहीं हो सकता हैं। दो 
सहोदर भाइयों हा विदाद छः मतीने के भीतर नहीं हो सकता है। 
श् काम करने के उपरा्त छा महीने तक आह आदि पितू-कर् 


बध्वा वरस्यथापि सिपझपे ऊुले 
नाश पलेतल्कश्यन मिश्वयोसतरम । 
मासोसर तत्र दिवाह इप्यने 
शाह्त्याथवा लछूतकनिर्यम पर: ॥ २६० 
यदि वाग्दान के अनग्तर कन्या या वर के कुछ में तीन पीड़ी के 


भीतर किसी की शत्य हो, दी एक गसहीने के परचात या अशाच 
प्रा होने घर शान्ति दरके विदादइ हो सकता हैं | 


पणमासतो वाध्द विस्ेदतः शुभ: ॥ १६८ ॥ 
विवाह के अनचस्तर छः महीने के भीतर तीन पीढ़ी में घतवन्ध 
नहीं करना चाहिए। तथा घतबन्ध के पश्चाव छुः महीने के स्रीतर 
चूड़ाकर्स ने करना चाहिए । वधूमवेश के पीछे छः महीने के भीतर 
कन्या बिंदा नहीं हो सकती है। छुः महीने के अचन्‍न्तर या संबत्सर 
बदल जाने से शभ होता है ॥ १६४८ ४! 
कन्यावरणमुहूत्तः 


विश्वस्वातीवैष्ण॒घपूर्वा चयमे त्रे- 


१२० ज्योतिषतत्तप्रकाश 
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वेस्वाग्नेयवों करपीडोचितऋष्ष: | 
चस्रालंकारादि समेत: फलपुष्पे 
सन्दोध्यादा स्यादन कन्यावरण हि ॥ ९६६ 
उत्तरापाढ़, स्वाती, अवशण, तीनो पूरी, अनुराधा, धनिष्ठा, 
कृत्तिका या विवाहोक़न नक्षत्रों में बल, अलंकार, फल, पुष्पों से 
कन्यावरण ( सगाई ) करना चाहिए ॥ १३६६ ॥ 
वरवरणमुहत्तः 
धरणिदेवो 5थवा कन्यकासोदर 
शुभदिने गीतवाद्यादिमभिः संयुतः । 
वरवूति वस्चयशोपचीतादिना 
भुवयुते हिपूर्वातयराचरेत्‌ ॥ १७० ॥ 
ब्राह्मण या कन्या का भाई शुभ दिन में गीत, वाद्य, वस्त्र, यज्ञों- 
पवीत आदि साथ लेकर वर का वरण अर्थात्‌ तिलक चढ़ावे। 
अवसंजक, कृत्तिका तथा तोनों पूर्वी नक्षत्र शुभ हैं ॥ ३७० ॥ 
दर्शश्रादद्निव नम्‌ 
विवाहमाण्ण्य चतुाथिमध्ये 
दिन दशदिन यदि स्यात। 
वैधव्यमाप्तोति तदा तु कन्या 
जीबेत्पतिश्चेदनपत्थता स्थालत्‌ ॥ १७१ ॥ 
विवाह के अनन्तर च्तुर्थकु्र्म के सीतर श्राद्ध का दिन या 
अमावास्या न होनी चाहिए । यदि हो, तो कन्या विधवा होती है। 
यदि विधवा न भी हो, तो सम्यानरहित होती है ॥ १७१ ॥ 
युग्माव्दविचा्‌र:; 
अब्देषु युग्मेणु,च कत्यकारनां 
स्वजन्मवर्षाच्छुमदो विवाह: । 
अयुग्सवषंपु शुभो नरायां 
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तीमरा अध्याय १२१ 
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५ ७. 
विपकये डुःखगदप्रदः स्थात्‌ ॥ १८२॥ 
सम वर्षा से कन्या का विचाह, विषम वर्षो सें पुत्र का विवाह 


फ्रा  पक 


शभ हैं । विपरीत वर्षा से करने से दुःख तथा रोग होते हैँ ॥१७२ 





विवाहे मासा: 
मिथुनकुस्भझ गाए जद पा जरोे 
मिथुनगे5पि रवा बिलवे शुच्े: । 
अलिसगाजगते करपीडन ह 
भवति काक्षिकर्पो एमचुग्वपि ॥ १७३ ॥ 
गन चेंत्रं च वजयत्‌ 
मिथुन, कुम्म, मकर, बुश्चिक, वृष, मेष इन राशियों में अब 
सूर्य हों, तब विवाह शुस है । सिथन के सथ सें आपषाद़ शक्त्न प्रति- 
पदा से दशम्ती तक, वृश्चिक के सं म क्ात्तक से, मकर के सूर्य 
में पाष सें, मेष के सर्य में चैन्र में भी विवाह हो सकता है। 
जब सीन का सर्य हो चेत्र मास हो, तो विवाह वर्जित है। 
चातुर्मास अर्थात्‌ हरिशयन वर्जित है ॥ १७३ ॥ 
विवाहनकत्रादयः 
निवने: शशिकर सु लगे च्रपि/य- 
अद्यान्त्योत्तरपवन: शुभो वियाहः ! 
रिक्वामारहित॒तिथों श॒ुभे5हि वैंश्च- 
प्रानत्याधि:श्षत्तेतिथिसागतोउमिजित्स्यात्‌ ॥ १७४ ॥ 
पञ्चशक्ञाका वेध से रहित म्गशिर, हस्त, मुक्त, अनुराधा, 
मधा। रोहिणी, रेवती, तीनों उत्तरा, स्वाती इन नक्षत्रों 
में ४ ।६$४ अमावास्या को छोड़कर अन्य शुभ तिथि में, शुभ 
वार में विवाह करना श्रेष्ट है। उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण तथा 


श्रवण का प्रथम चरण अभिजित्‌ नक्षत्र होता है ॥ १७४ ॥ 
६ 





१३२२ ज्यों सिषतत्वप्रकाश 
कत्तरी 
खम्नात्पापावृज्वनूज व्यया्थसथों यदा तदा 
कत्त से नाम सा ज्ञेया खुत्यदाश्व्रियशोकदा ॥ १७ 
अब लग्न से व्यय तथा घनस्थान में पायग्रह हा, व्ययव्थान से 
सार्गी पापग्रह हों तथा चनस्थान में वक्की पापग्रह' हों, तो कत्तेरी- 
योग होता है । इसका फल्न झृत्यु, दारिद्वय तथा शोक है ॥१७५॥ 


हैं स्यादिसयुक्के दारितय मरण शुभम्‌ 
सोॉख्य सापत्न्यवेशग्ये पापहययते मसतिः ॥ २७६ ॥ 
यदि चन्द्रमा खूब से युक् हो, तो दारिद्रय, मंगल से युक्त हो 
तो मरण, बुध से युक्क हो तो शुभ, बृहस्पति से युक्र हो तो सुख, 
शुक्र से युक्त हो तो सापत्त ( चर ), शत से युक्न हो तो वेराग्य, 


; पापग्रहों से युक्न हो तो झूत्यु करता है। इसका नाम लंग्रह- 
'बहे॥१७६॥ 


( 


32 आर 


लग्नाएक चन्द्राष्टछं च 
जम्मलग्नसयोत्ष त्युराशी नेएः कश्म्रह: । 
एकाथिपत्ये राशीशमैत्रे वा नैव दोषकूत | 
अपयसे अन्मत्वग्ग या जन्सराशि से अश्टम छरन में विवाह आशस 
० परन्तु अन्‍्स या जन्मराशि का स्वासी तथा विवाहल्ूसग्न कराए 
स्वामी एक हो हो या दोनों की मित्रता हो, तो दोष नहीं है॥३ ७७४ 
मीनोक्षककालिसगरि ब्रियो 5छुम्म 
लग्न यदा नाश्मगेहदोीषकूत । 
अन्योन्यमिन्रत्वचशेन सा वधू- 
भवेत्खुतायुग हसोख्यभागिनी ॥ १७८ ॥ 
यदि अष्टस स्थान में १९। २। ४ । ८। १०। ६ राशियाँ हों, 
तो अटम दग्त का दीष नहीं होता है । अहों के परस्पर समिन्नताः 


तीहर!' शाश्याथ द्झ्न्डू 








अल ललललत लक. ”« *न०>क-नननीननन+-मन कल जल लानत कक ननन-+-+० ५४०० "जनक लनननननतागननकननण. "री नननजनम का पनतनक 





होने से इन्या की पुत्र आदर शूद तथा छुख का झोग सिज्ञता दे । 
आएमेश छग्म में हो, तो शम नहीं ॥ $७८ १ 
आमिन्नदोष: 
सग्नाशइ्न्द्रात्मद्लभवनगे खेटे न स्थादिह परिण्यनम्‌ । 
छूग्न या चन्द्रमा से सप्तम स्थान मे कोई ग्रह हो, तो विवाह 
नहीं हो सकता है । 
लतिथिगणडान्तः 
नन्दिकायास्तिथेरादों परणणानां चर तथान्तिमे 
घटिकेका शुभे त्याज्या तिथिगण्डो बयपम्ुच्यते ॥ २७६ 
ननन्‍्दासंज्षक तिथियों की आदि की एक घड़ी आर पृर्णासंज्ञक 
तिथियों की अच्त की एक घड़ी तिथिगण्डान्त कहलाती है । यह 
शभ कार्यों में त्याज्य है ॥ १०६ ॥ 


नक्षत्रगणडान्तः 
ज्येष्टाश्लेपारेबतीनामन्ते च घटिकाद्यम्‌ । 
आदों सृलमघाश्वानां भगणडो घटिकाहुयम्‌ ॥ १८० ॥| 
ज्येष्ठा, आश्लेषा ओर रेवती की अन्त की दो घड़ियाँ, मुक्त, 
मधा और अश्विनी की आदि की दो घड़ियाँ नक्षनत्न गरण्डाम्त 
हैं ॥ १८० ॥ 


दंभनचराडान्त:; 


मीनवृश्चिककर्कान्ते घटिका्थे परित्यजेत । 
आदों मेषस्य रापस्यथ सिहस्य घटिकाधंकम्‌ | ध्यर ॥ 
मीन, वृश्चिक ओर कर्क रछूग्नों के अन्त की आधी घड़ी, मेष, 
घन और सिंह की आदि की आधी घड़ी वर्जित है ॥ १८१ 0 
विवाहे जिविधा गरडान्तास्त्याज्या: 
विवाह में तीनों प्रकार के गयदान्त वर्जित हैं । 


१२४ अऑथयो तिपतत्तव प्रकाश 


तारा 
जिपश्चसपतारा वर्ज्या: । 
३ ।९। ७ तारा विवाह में वर्जित है। ( पृष्ठ ३ ) 
खत्ता 
ज्राहुपूण न्दल्लिताः स्वपृष्ठे 
भ॑ सप्तगोजातिशरैमितं हि। 
संलत्तयन्ते 5कशनीज्यभो मा: 
सूर्याशतकाग्निप्नितं पुरस्तात्‌ ॥ १८२ ॥ 
जिस नक्षत्र में बुध स्थित हो उससे पिछले सातवें नक्षत्र 
पर ल्त्ता दोष करता हे एवं राहु पिछले नवें नक्षत्र पर, पूर्ण चन्द्र 
पिछले बाईँसव नक्षत्र पर, शक पिछले पाँचव नक्षनत्न पर ल्त्ता दोष 
करता है या ज्ञात मारता हे । सूर्य अपने आगे के बारहवे नक्षत्र 
पर, शनि आगे के आठव नक्षत्र पर, बृहस्पति आगे के छुठे नक्षत्र 
पर, मंगल आगे के तीसरे नक्षत्र पर लत्ता दोप करते हैं ॥ १८२ ॥ 
रवलेत्ता हरेद्वित्त कुजस्य कुरुते झतिम्‌। 
बृहस्पतेवन्घुनाश शनेः कुयोत्कुलक्षयम्‌ ॥ रै८रे ॥ 
वुधस्य कुरुते रास लत्ता राहोविनाशयेल । 
शुक्रस्य दुःखदा नित्य चरासदा तु कलानिथेः ॥ १८७ ॥ 
सूर्य की लत्ता धन का नाश, मंगल की झत्यु, बृहस्पति की 
बन्धुनाश, शनि की कुल्कक्षय करती है । बुध की ब्रास, राहु की 
नाश, शुक्र की नित्य दुःख तथा चन्द्रमा की दाता न्नास करती 
है ॥ १८३-१८४ ॥ 
ल्त्ता मालवके देशे पातं कोशलके सथा। 
पक्रार्गल तु काश्मीरे खेध सर्वेत्न चजंयेत्‌ ॥ १८४५ ॥ 
खालवदेश में दत्ता का, कोशलदेश में पात का, काश्मीर देश से 
एकार का, सब देशो में वेध का विचार क्लेना चाहिए ॥ १८४ 


तीसरा अध्याय १२३ 
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पातः 
हपण॒वैद्वुतिसाध्यव्यतीपात ऋगगडशलयोगानाम्‌ । 
अन्ते यज्नज्ञत्र पातेन निपातितं तत्स्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 
हफ ण, वधति, साध्य, व्यततीपात, गणइ तथा शल्न इन योगों के 
अन्त में जो नक्षत्र हो वह पातयोग से दृषिन हता हैं । याद किसी 
चन्द्र नक्षन्न से इनमें से कोई योग समाप्त हो, तो पात दोष होता 
हे । इसी पात को चंडीश या चणयढायथ भी कहते हैं ॥ १८६ ॥ 


पातेन पतितो ब्रह्मा पातेन पतलितों हरिः। 
पातेन पतितो रुद्रस्तस्मात्पात बिवज्येव॒॥ रेप ॥ 
पात के कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा रूद का पतन हुआ इसलिये 
पात को वर्जित करना चाहिए ॥ १८७ ॥| 


यामित्रस्‌ 


चतुदश था नक्तज यामित्र लग्नसात्स्मृतम | 
शुभयुक्क तदिच्चुन्ति पापयुक्क॑ च वजयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
लग्न से चोददवाँ नक्षत्र यामित्र कहलाता है । यदि वह शुभ- 
युक्न हों, तो ग्रहण किया जाता है । पापयुक्न हों, तो वर्जित है॥$ ८८) 
क्रांम्तिघ्तास्य स्‌ 
पञ्चास्थाजों गोसगों तोलिकुम्सा 
कन्यामीनों कक््यली चापशुम्म । 
तत्रान्योनयें चन्द्रभाव्यानिरुऋ 
कासते साथय नो शुर्स मंगलेघु ॥ १८६ ॥ 
इस क्रान्तिस्लाम्य चक्र में यदि सय चन्द्रमा का परस्पर वेध हों, 
तो भंगल्काब) में शुभ नहीं है जेसे दृष का सू्य हो, मकर का 
खन्द्रसा हो, तो क्राम्तिस्ास्य होगा । ६६ !॥ 





१२६ इ्थी लिफतस्वाग्रकाश 


कु... मी. 
| 








क्र, सि, 
शस््राहतो ४ग्निदग्धो वा नागदशोेदपि जीवति । 
क्रान्तिसाम्यकतोश्ाहो न ज्ञीवति कदाचन ॥ १६० ॥| 
शस्त्र से मारा हुआ या अग्ति से दुग्ध अथवा सर्प से डेंसा हुआ 
मनुष्य जी सकता है परन्तु क्रान्तिसाम्य में विवाह किया हुआ 
मनुष्य नहीं जीता है ॥ १६० ॥ 
वैश्वतिव्यतिपातों यो क्रान्तिसास्ये कचन्द्रयोंः । 
सत्कर्मारस्थण तत्न व्यसन मरण' विदु: ॥ १६१॥ 
सूर्य चन्द्रमा के क्रान्तिस्ताम्य में वेशति, व्यतीपात योग होते हैं 
उनमें अच्छे कमी का आरम्त करने से दुःख तथा रुत्यु फल्न है॥१६१४ 
एकार्गलं खाज़ूरं वा 
व्याघातगरडव्यतिपात पूरे 
शलान््यवच्ध परिघातिगरडे | 
योगे विरुद्धे त्वभिजित्समेत: 
खाजू रमकाड्विपमे शशी चेत्‌ ॥ १६२॥ 
प्याघात, गणड, व्यतीपात, विष्कुस्म, श॒क्ष, वेध्धति, वद्ध, 
परिघ तथा अतिगण्ड ये अशुभ योग जिस दिच हों तथा स्य के 


+ 6] 


ताधारा अध्याय की 


गा 
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नक्षत्र से विषम नक्षत्र पर चरद्रमा हो, तो ख़ाज़ र दोष होता हैं, 
इसी को एकार्गलदोप भी कहते हैं| इसमें नक्षत्रों की गणना 
झमिज्ञित सहित होंतो है ॥ १६४२ ॥ 
ब्रतबन्धविदाह!दों योगा वर्ष्याः 
विदाहे प्रथम ज्ञोरें सीमनते कण बंधने । 
बते:न्नप्राशने चच खाज र॒ परिचजयेत ॥ २६६ ॥ 
विवाह, प्रधम क्षार, सीमनत, कणवेंघ, ब्रतवन्ध तथा अन्न- 
प्राशन हनसे एकार्गल्दीप वर्शित हैं ॥ १६३ ॥ 
निदोप 
यर्मिन्मवने चन्द्रस्तस्मिन्यदि जायते अ्रह: कब्िन्‌ 
युतिरिति दोषस्तु तदा शुभयुक्लः केचिदिच्छुन्ति ॥१६४॥ 
जिस घर में चन्द्रमा हो उसी घर में यदि कोई और भी ग्रष्ट 
हो वो यूतिदोप होता है । किल्ली के सत से शुमभ्रह होने से दोष 
नड्ढीं होता है ॥ १६४ ॥ 
यरिमन्तृक्षे स्थित: खेटस्तदक्ष युतिसंशकम्‌ | 
तस्मिन्विवाहिता कन्या पु श्चली जायते घुवम्‌ ॥ २६४ ॥ 
जि नक्षत्र में कोई अह हो उसे युति कहते हे उससें विवाह 
करने से कन्या व्यभिचारिणी होती है ॥ १६९ ॥ 
डप्ग्रह: 
शराएदिक्शक्रनगातिक्षृत्य- 
स्तिथिष्च तिश्न प्रदृततेश्व पच्च | 
डप्ग्नहा: सूयंभतो5च्जतारा: 
शुसानदेशे कुरुवाहिकानाम ॥ १६६ ॥ 
यदि सूमनचत्र से चन्वरनक्षत्र € ।८।३६०।१४।७। १६ ! 
१९४ | ६४६। २० । २२। २३। २४। २४ वाँ हां, तो उपञह' दोप 
होता है । यह दोष कुरु तथा वाहल्लीक देशों में वर्जित हैं ॥ १६४६ ॥ 


(६ है 


१श्घ ज्योतिषतलग्रकाश 


दशयोगदोषः फर्क च 
शशाइ्ूसूयक्षयुते3भ शेषे 
खे भूयुगाज्ानिद शेशतिथ्य:ः । 
नागेन्दवो डडुग्न्दुमिता नखांइचे- 
रृवन्ति जेते दशयोगसंज्ञा: ॥ १६७ ॥ 
बाताध्राम्निमही पद्चोौ रमरण रुग्वज्ञवादाः छतिः | 
अश्विनी नक्षत्र से चम्द्रनक्षत्र तक तथा सूर्य नचन्र तक शिनकर 
दीना को आपस में जोड़कर २७ का भाग देने से यदि ०॥ १ । 
४।१।१०। ११ | १४ । $८। १६ । २० सें से कोई अंक शेष 
रहें, तो दशायोग दोष होता है ॥ १६७ ॥ 
यदि शुन्य शेप रहें, तो वायुभय, १ शेष रहे, तो मेघभय, 
४ शेष रहे, तो अग्निभय, ६ शेष २है, तो राजभय, १० शेष रहे, तो 
चोरभय, ११ शेष रहे, तो सृत्युभय, १६ शेष रहे, तो रोयभय, 
$८ शेष रहे, तो वदच्धनय, १६ शेष रहे, तो अपयश का भय, 
२० शेष रहे, तो हानि भय होता है । 
मर्मो दिवेधा: 
ममकरथकवेध ' च शल्य छिद्रें यो न जानाति । 
नाहेति विवाहदीक्षालग्नं दातुं स देवश: ॥ १६८॥ 
जो देवज मर्म, कप्टक, वेध, शल्य तथा छिद्र इन दोषों को 
नहीं जानता है वह विवाहलरन निश्चय करने के योग्य नहीं॥१ & ८॥ 
लगने पापे ममबेधः कशाटकों मवपञ्चके । 
चतुर्थ दशमे शल्य छिं्रं भवति सप्तम ॥ १६६ ॥ 
बग्न में पापग्रह हो तो संबंध, £।॥ & में प्रापग्रह होंतों 
कणयटकवेध, ४ । १० में पापग्रह हो तो शल्यवेध, सप्तम में पापश्रह 
हो तो छित्नवेध होता है ॥ १६६ ॥ 
मरण' ममवेधे स्यात्करटके च कुलक्षय:। 


हस्त 6 स्ान_ वी इक 
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हू कक 
के; पद ताशइसच हिद्के २००७ ॥| 
ट्ट 
ताक, 


न्धिष्ण्ये महोन्पातोीं अहण वा भवदादि ! 
तरिशन्धिष्ट्य शर्भ कम प्रगंमास बजदेदवण: ! २०१ | 
लिल्ल नक्षत्र मे सहाउत्पःत या अहरण हुशः हो उस्च महत्र से 
छुः महोने तक छब शत कम वलजिन हैं ॥ २०१ | 


दिया हे पथ्चश लाकाच 


चने, 


श्र हि । 
ज्ञजाध्याः स्थापवतदस्या: पह्च नशा हुमसखान्तथा | 
“ प मम $ | 


फ. न 
अख कोखयोड & चक्र पतन्चशलाककम्‌॥ २०२ 
थ 


विवाद तत्ञ माय न न हाीवति कदाचन । ॥] 

छठ तन्न गत लशाइजसारगायादा! लतायदडया 

दर्यु प्रयेशने दाने बरण पारिएपीडने । 

वेषरः पद्शशजाकाण्यों धन्यत्ञ सप्ृशलाककः ॥ २०४५ ॥ 

पाँच खड़ी रेखा, पाँच तिरछ्ी रेखा, दो-डो रेखा कोणों में 

लिखे, तो पण्चशज्ाका चक्र बनता है | इंशान से कृत्तिका लिखकर 
अधभिजित्‌ सहित सब नक्षत्रों को क्रम से क्िले । ओ झ्ह जिस 
तक्षन्न पर हो उनको लिखे | सूर्य आदि अह जब एक रेखा म॑ हों, 
तो वध होता ह. । चीथे चरण का प्रथम चरण के साथ, द्वितोय 
चरण का तृतीय चरण के साथ वेच होता हैं । यदि बेच म॑ विवाह 
करे, तो बर कन्या एक महीना सी जीवित नहीं रहते हैं । शभभदह 
का वेध हो, तो नकन्र चरण व्यागना चाहिए. । पापग्रह का बेध 


१३७ ज्याततपत्तरव॒प्रद्धार। 


हो, तो सम्पूण नक्षत्र वर्जित है । वधूप्वेश, कम्यादान, वरण 
तथा विवाह में पल्चशतलाका का विचार करना चाहिए | अस्यन्न 
सप्तश्लाका चक्र छा चिचार होता हु सै ६२०२०२०० है 


विवेध च वेधव्य कुजवेधे कुलक्षयम । 
वेघे भवेदबन्ध्या प्रहज्या शुरुवेधतः ॥ २०४ ॥| 
पुत्रा शुक्रवेघे च सोरे चनद्रे च दुःखिता। 


पशरपरपरता राहो: केतोी: स्वच्छन्द चारिणो || २०७ ॥ 


कक 





सूर्य का वेघ हों, तो कन्या विधवा होतो है । मंगक्ष का वेध हो 
तो कलक्षय होता है । बच के वेध में छन्या बन्ध्या होती है । बृह 
स्पति के चेघ मे कन्या प्रत्रज्या अहण करती है । शक्र के वेध से 
ति नहीं होती है । शति तथा चन्द्रमा के वेध मर दुःख, राहु 
लियारिणी होतों ह । केत के बेध म कन्या स्वछुर 
छठे 


4 ३ै०६०२०७ )॥) 


2 & 


हि 
हि ४ । $ ५ 

20४ | 

-+, | 
| 


बाणपञ्धकस 


[जा 


रसगुणशशिनागाब्ध्याद्यसंक्रान्तियातां 
शकमितिरथतशाकह यंदा पशञ्च शेषाः । 
रुगनलनूपचा रा सुत्युसंज्ञश्च वाणो 
वहृतशरशुप शंपकेक्‍्ये से शब्य: ॥ २०८ ॥ 
सूय के गत अशों को पाँच स्थानों से एथक-एथरकू स्थापित 
करे। उनसे क्रम से ६॥३।१।८।४ का योग करे। योगफल्ञ में & का 
भाग देदे । जिस स्थान में पाँच शेप रहें वहाँ क्रम से रोग, अग्नि, 
नूप, चोर तथा झूत्यु बाण होते हैं। जैसे आदि में पाँच शेष रहे, 
तो रोग बाण, द्वितीय में पाँच शेष रहे, तो अग्नि बाण । तृतीय 
सें पाँच शेष रहे, तो नृप बाण, चतुर्थ में पाँच शेष रहे, तो चौर 
बाण, पञ्चम में पाँच शेष रहे, तो झत्यु बाण होता है। पाँचों 


हक्क + ] 
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का 


चोर बाण, रवि 


'झार च काम चैकक से क कक, पम्फ | कल 
स्थाना के शप अंकी को जोल्कर नत का भाग देने से यादेपाफछ 
॥ हल] कक [छ 
शघ रहे, तो लाहसाहम बाण हाला हैं ॥ रष्छ ४ 
हे ऋदाषका26 |" >॥ ६२३ छो३० शत अर है अनकबथ्ट*ना व्यडाक ९५. आकर की 3 
राजा आररजा दत्ानरपा लंच क्र स्वादर सबनप्थ थे 
ही हा 8.8 ्े के वि पी दकुत कल ३४८ न्क नं; हे 4 
सु त्युश्ायथ शनो नयी वि दि सतिमामड््नियारों रद । 
है. फ् प्् 
रोगो5थ वबतगेहगोपद पलेबायान पा रिसप्रद्धे 
ः ५ चर न अब 
वज्याश्य ऋमतो व्॒धेरुगनलक्मापालयोरासुतिः | २०६४! 
किक कक क््द्ाः 
रात्रि मे चार तथा रोध बाण, दिन से तप बाण, सब काल ऊ 
छः कक... ऋनत 6७ ४ न 
आरन बाण, दोनों लन्ध्याओ' से झप्य ब्राण दाहुत हैं । 
७] फ्रक३ 
शर्त को नुप बाण, बच को झूयथ बाण, मंगल को अग्नि तथा 
क। 
कं 


फट हि 
[रात दबा बं, हम हूं ! 


यज्ञोपवीत में रोग बार, घर के दहन के आहत बाण, राजा 
की सेवा में तूप बाण, यात्रा में चोर द:छ, विवाह में झुत्यु बार 
काजत हैं ॥ २०६ ॥ 
विवाहलग्न रेखा: 
कक फ. कल ३.4 अजब कू जबनए कवुप के 
लता पातो यतिवंधो जामित्र वारपश्ञकम ! 
हा | 


एकाशलोपह थे क्लाम्तिसास्थ 
दब्धातिथिस्त विल्लेया दश दोपा महावज्ञाः | 
एतान्दोीपान्परित्यल्य लग्न संशोधयेद 
छत्ता, पात, य॒ति, वेघ, आमिन्न, बाण, गकागल्व, शपपक्‍्मह, 
क्रान्तिसाम्य तथा दग्धातिथि ये दस दोप बड़े बलवान €ं | इनको 
छोड्कर विवाहक्श्त स्थिर कंरे । इनसे भी पहले के पाँच अवश्य 
वजित करे, दूसरे पाँच आवश्यक सें अहण करे। तिथिपत्रों में 
विवाहछूस्नों पर दो प्रकार की रेखाएँ जल्िखी रहती हैं । एक खड़ी 
( ।) जिसका शअर्थ शुभ है। दूसरी टेढ़ी ( 5) जिसका अर्थ 
अशसम है । सब रेखाओं का जोड़ मिल्लाकर दस दोप हैं। दे रेखाएँ 
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कक. 
किशििनिननी ना 
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लत्ता आदि दप दोष को बथाऋूम शभ था अशुभ सूचित करती 
हं॥ २१०-२१३ ॥ 


शक 


छतादिरोपाएवाद: 
एुकागलोपप्रह पातलत्ता- 
जामित्रकतंयु दयास्त दोषाः । 
नश्यब्ति चन्द्राकवलोपपन्ने 
लग्ते यथाकाध्युदये तु दोषा: ॥ २१२ ॥| 
जब सूर्य, चन्द्रमा के बल से युक्ष लग्न हो, तो एकार्गल्न, उप- 
ग्रह, पात, ज्ञत्ता, जामित्र, कतरी, उदय तथा अस्त दोपों का इस 
प्रकार नाश होता है जैसे सू्थोद्य होने पर अन्धकार का ॥ २१३ ॥ 
लग्ते ग्रहण शभाशुभस्थाना नि 
व्यये शनि: खे5वनिजस्तृतीये 
भृ गुस्तनों चन्द्रखला न शस्ताः । 
लग्नेटकविग्लोंश्च रिपी सती ग्ली- 
लग्नेटशुभाराश्च मदे च सर्वे ॥ २१३ ॥ 
विवाहलग्न से बारहवें शनि, दशर्वें मंगल्न, तीसरे श॒क्र, लग्न 
में चन्द्रमा तथा पापग्रह शुभ नहीं हैं। लग्नेश शक्र तथा चन्द्रमा 
छुठे अशुभ है । चन्द्रमा, लानेश, शभग्रह' तथा मंगल ये अ्रष्टम 
स्थान में अशुभ हैं। सप्तम स्थान में कोई अह शभ नहीं है ॥२१३॥ 
त्यायाशपट्सखु रविकेतुतमो5केपुत्रा- 
स्त्यायारिग: ज्षितिसुतो द्विए॒णायगों ब्जञः । 
सप्तव्ययाप्रहितों शगुरू सितो<5४- 
जिद्यूनपड्व्ययगृहान्परिहत्य शस्त: ॥ २१७ ॥ 
२। ११। ८। ६ इन स्थानों में सूथ, केतु, राहु तथा शनि श्रेष्ठ 
हैं, ३।११ । ६ में मंगक्ष, २। ३ । १३ में चन्द्रमा, ७ । १२। ८ 
स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में बुध तथा बृहस्पति, ८। है । ७ । 
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। १२ स्थानों को छोड़कर शप ब्यानों के शक्र शल हैं ॥ २१४ ॥ 
दोपप रिहार: 
पापों कत्त रेक्ारकों रिएयूडे नीचआस्तगों कन्तेरी- 
दोधो नेच सिते४रिनीचअग्रदग तन्पष्ठटदीयोडपि मे 
भोम5स्ते रिपुनीच नहिं भरवेज्जोमोडशमो दोपझ- 
नीचे लीचनवांशके शशिनि रिप्फाटारिदीपो ८पि न२१४ 
कत्तरीयोगकारक क्र अरह् अपने शत्रु राशि वा नीच राशि या 
अस्त के हों, तो कत्तरी का दोप नहीं होता हैं । यदि शुक्र शत्रु 
राशि का या नीच का होकर छुठे घर में हो, तो छठे शक्र का दोप 
नहों होता । मंगल अस्त छा या शत्रु राशि का या नीच राशि का 
हो, तो अष्टम मंगल का दोष नहीं | चन्द्रमा नोच का या नीच 
नवांशकू का हों, तो ६ ।८। १२ स्थानों में स्थित का दोष 
नहीं ॥ २१२ ॥ 
अच्दायनत तिथिमासमपत्तद ग्घ- 
तिथ्यन्धकाणवशधिराह्मुखाश्य दोषाः । 
नश्यच्ति विदृगुरुसितेध्विद्द केन्द्र कोरे 
तछच पापविधुय्ुक्ननवाशदोपषः ॥ २१६ ॥ 
यदि बुध, बृहस्पति तथा शुक्र केन्द्र या त्रिकोण में हों, तो वर्ष, 
अयन, ऋतु, मास, नक्षत्र, पक्ष, दग्धतिथि, अन्ध, काण, बधिर 
आदि छूग्न दोषों का तथा पापग्रह' युक्न चन्द्रमा या पापयुद्ट 
नवांश का दोष नाश हो जाता है ॥ २१६ ॥ 
केन्द्रे कोण जीव आये रचों वा 
लग्ने चन्द्रे वापि वर्गात्तमे वा । 
सर्वे दोषा नाशमायान्ति चन्द्र 
लामभे तबददुर्महत्ती शदोषाः ॥ २१७ ॥ 
क्रेन्द्र ( सप्तम स्थान को छोड़कर ) या जिकोण में बृहस्पति हो 
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जा क्ाभस्थान में स्थ हो या चनद्रसा दगो क्त 
हो ( था लान से चत्हमा उस्चय अर्थात्‌ ३। ६।३० | ११ स्थानों 
में हो, तो) सब दोषों का दाश हो जाता हैं। दुए मुहूत्त , मिषिद्ध 
सवांशों का दोष भी नट्ट हो जाता है ॥ २१७ ४ 
जिकोरं केनन्‍्द्रे वा मदनरहिते दोपशतक 
हरेत्सोस्यः शुक्रो छ्विगुशमपि लक्ष सुरशुरुः । 
अचे दाये केन्द्रे-छुप उत लबेशों यदि ददा 
सम दोषाणां दहन इब तूल॑ शमयति ॥ २१८॥ 
यदि सप्तम स्थान को छोड़कर केव्ह्र या त्रिकोण में बुध हो, 
तो ३०० दोषों का नाश करता है । यदि शुक्र हो, तो २०० दोषों 
का नाश करत! हैं। यदि वृहस्पति हों, तो एक लाख दोषों को 
शान्त करता हैं | क्ग्मेश या लग्न नवांशेश ११। १। ४ | ३० 
स्थानों से हो, तो दोपों के समूह को ऐला जला देता है जैसे अग्नि 
रहे को ॥ २१८ ॥ 
विंशोपका: 
हो हो ज्भग्योः पश्चन्दों रवो साथंत्रयों गुरो । 
रामा मन्दाशुकेत्वारे साधकैक विशोषकाः ॥ २१६ || 
पृव्री क्ञ शुभ स्थानों में यदि बुध, शुक्र हों, तो २। २ विंशोपक 
बल्ष पाते हैं । चन्द्रमा * बल पाता है । सूर्य ३३ विश्वा बत्त 
पत्ता है | बृहस्पति ३ विश्वा बन्न पाता है | शनि, राहु, केतु, 
मंगज्ञ प्रत्येक १३-१३ विंशोपक बल पाते हैं ॥ २१६ ॥ 
दर्शावेशोपकाधिक लग्न शुमम्‌ 
लग्न शुर्स बिवाहे स्थाइशविशोषकाधिकम्‌ ॥ २२० ॥ 
विवाह में १० विश्वा से अधिक लग्न शुभ होता है ॥ २२० ॥ 
वर्षाधिक्यविषये 
रवीज्यचन्द्रशुद्धिश्च दश वर्षाणि कारयेत्‌ । 
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ब्रृहस्पति आदि की शक्ति रा विचार मे करे ! सारा, चन्द्रमा तथा 
खग्न की शुद्धि से विवाह करें ॥ २२२ ॥ 


के 


थे कल के ब्द् क्र ््् 
सवभापि छुन दष्यादटादशाइदात्पर शूरुः । 
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हट 


पष्टाब्दयररेवद झुनगोचरता मता ॥ २२३ ॥ 
बारह वर्ष की अवस्था के अन्न्तर ब्रृहस्पति सब स्थानों में शस है। 


शायारक्ाइजस्‌ 
श्नेश्चरदिने प्राने रादि रिक्ला लि।शिलवेत्‌ | 
लस्पिश्विवाहिंदा कच्या पतिसड्यसिवाधनी ॥ शर 
यदि शनिवार तथा रिक्ला तिथि के दिन कन्या का विवाह किया 
दे, तो पति की सम्पत्त की वृद्धि होती हैं ॥ २२४ ॥ 
मसधादिपादा चर्ज्याः 
सथायाः प्रथमे पाई सूलस्य प्रथमे तथा । 
श्वत्याश्य चतुधाशें विधाह: प्राशनाशनः ॥ २२४ ॥ 
मसघा के अथस चरण में, मूल के प्रथम चर सें, रेवती के चौथे 
चरण में विवाह प्रशनाशक होता है ॥ २२९ ॥ 
पुष्यतच्षत्र विवाह नन्दितिस 


कीतच्िितो मुनि: सवः पुष्यः सवोर्थलाधकः । 


हक, 
| 
॒ँ 
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इति सत्यपि छोद्वाहे निन्दित: सब्वबेदाबु थे ॥ २०६ ॥ 
सुनि क्ोगी ने छब कामों से पुष्य नक्षत्र की बड़ी प्रशस्ता की हैं, 
सर्वोर्थलाधक भी माना है परन्तु विवाह में सर्वद! निन्दित है ॥२२६॥ 
विचाहात्पू्व दल्लनादिदिनस्‌ 
विधोवलमबेक्ष्य वा उलनकण्डरन वारक॑ 
गृहाइरणविभूषणामन्यथ च वेदिकामएडपान । 
दिवाहविहितोड़मिविरचयेत्तथोदाहतो 
न पूवमिदमाचरेचन्निनवषस्मिते बासरे ॥ २२७ ॥ 
चन्द्रमा का बल देखकर विदादोक़ नक्षत्रों में कूटना, पीसना, 
क्ीपना, पोततना, चित्रकारी, सण्डप आदि बनाता चाहिए। परन्तु 
विवाह से पूर्व ३। ६ । & वें दिन में आरम्भ न करे ॥ २२७ ॥ 
विवाहानन्तरं अथमाब्दे वधूनिवासः 
उद्घाहात्मपथमे ज्येष्ठे यदि पत्थुग हे वसेत्‌ । 
पत्युज्यंष्ठ तदा हन्ति पोषे तु श्वशुरं तथा ॥ २९८ ॥ 
शचश्र साषाढमासे तु अधिमासे रुवक पतिम्‌ । 
आत्मान तु क्षये माखि तात तातश॒ह्दे मथी ॥ २२६ ॥ 
विवाह के बाइ कन्या पहले जेठ महीने में यदि पति के घर में 
रहे, तो पति के ज्येष्ठ भाई को झूत्यु होती है । पौष में श्वशर की, 
आपाढ़ भें सास की, अधिमास सें पत्ति की, क्षयमास में अपनी 
रुत्यु होती है । चेत महीने सें पिता के घर रहे, तो पिता की 
रत्यु होती है ॥ २२८-२२६ ॥ 
वधूप्रवेश: 
समादिपश्चाहुदिने विवाहा- 
इधूपवेशो 5शिद्निान्तराले । 
शुभः परस्ताध्विषमाब्द मास- 
“इ्ने3क्षवषोत्परतों यथेश्म ॥ २३० ॥ 
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विवाह से १६ दिन के भीतर सम दिनों में या ७ । ४ । 8 ये 
दिनों में दधूम्रवेश शुभ हैं। यदि १६ दिन के भ्रीतर न हो सके. 
तो विषम वर्ष, विषम सास, विषम दिनों में शुभ हैं। यदि पाँच 
वष ले अधिक हो ज्ञावें, तो जच्च चाहे तब करें [| २६० ॥ 
शवल्िप्रसुदक्षोत्रचसु सूलप्धानिले । 
वध प्रवेश: सन्नेष्ठो रिक्काराक बुधे परें: ॥ २४१ ॥ 
धुव, स्तिप्र, खझूदु, अवण, धनिष्ठा, मृद्द, मधा तथा स्वातती 


०७४ 


नक्षत्रों में, रिक्ता तिथि, रवि सोसवारों को छोड़कर शेप तिथि वारों 


में वधुप्रवेश शुभ हैँ । किसी के मत से बुधवार भी वर्जित 
है॥ २३२१ ॥ 
द्विगमनस्‌ 
चरेद्थों जहायने घटालिमेपगे रची 
रवीज्यशुद्धियोगत: शुभश्रदस्य बासरे | 
नुयुग्ममीनकन्यका तुलाजूप विलग्नके 
ट्विरागम लघुशछु॒वे चरे5स्रपे सुदडुनि ॥ २३२॥ 
विषम वर्ष ( $।३। २) में, ११। १। ८ राशि के सथ में 
सूर्य तथा बृहस्पति की शुद्धि में, शुमभर््दों के बार सें, ३। १२ 
६ । ७। २ लरनों में, लघु, भुव, चर, मूल, सूद में द्विरा- 
गसन शुस है ॥ २३२ ॥ 
शक्रविचार: 
देत्येज्यों हममिमुखदक्तिणे यदि स्था- 
हच्छेयनहि शिशुगर्सिसीनवोढ। 
बालश्चेद्नजति घिपच्चते नवोढा 
चेहन्ध्या मवति च गभियणी त्वगथा ॥२३१॥ 
सम्मुख तथा द॒च्तिण शुक्र में बालक, गर्भवती, नृतव विवाहिता 
यात्रा न करें। यदि बाक्षक यात्रा करे, तो विपत्ति में पढ़े, नृतद 
२० 


बज 
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विदाहिता यात्रा करे, तो बन्ध्या होवे, गर्भवती यात्रा करे, तो 


गर्भपात होवे ॥ २४१३ ॥ 
पिच्ये श॒ह्दे चेत्कुचपुप्पसस्भव- 
सतदा न दोष: प्रतिशुक्रलम्भवः । 
भुग्वड्धिरोवत्सवलसिप्ठ॒कश्थपा- 
जञीरणा भरहाजमुनेः कले तथा ॥ २३७ ॥ 
यदि पिता के घर सें कुच तिकल्ल आयें तथा रज्ोदशेन होने 
लगे, तो सम्मुख शुक्र का दोष नहीं। भुगु, अंगिरा, वत्स, वसिष्ठ, 
कश्यप, अनज्लरि, भरहाज गोन्रदाल्यों को छम्मुख शुक्र का दोप 
नहीं ॥ २३१४ हे 
डदेति यस्यां दिशि यत्र याति 
गोलशभ्रमाह्ाथ ककुब्मसंस्थे । 
जिधोष्यते सस्मख एब शुक्रो 
यत्रोदितस्तां तु दिश न यायात्‌ ॥ २३४ ॥| 
सम्मुख शुक्र तीन प्रकार छा होता है। १-जिस दिशा में शुक्र 
का उदय हो । २-ऊत्तर दक्षिण गोल अमण से जिस दिशा में 
शुक्र जावे । ३-क्ृत्तिका आदि नक्षत्रों के वश से जिस दिशा में 
होवे। पृर्षोक्त दिशाओं भें जानेवाले को शुक्र सम्मुख होगा। जिस 
दिशा में उदय हो उच्च दिशा की यात्रा न करें ॥ २३७ ॥ 


अस्तगते शुरों शुक्र [सहस्थे वा बृहरसुपताी । 
दीपोःसवबलेनेव कन्या भत्‌ शुह घबजेत ॥ २३६ ॥ 
अब बृहस्पति या शुक्र अस्त हो गये हों या सिहस्थ बृहस्पति 
हो ( छन्या का रजोदर्शन पिता के घर में होने लगा हो ), अच्छा 
मुद््त न मिले, तो दीपावलो के दिन कन्या पति के घर को 
जावे ॥ २३१६ ॥ 
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डउपचयगते जीवे भगों केन्द्रसुपागते 
जु॒द्धे लग्ने शुभाकानते गनतव्य भतृ मन्दिरें ॥ २३७ ॥ 
बृहस्पात उपचय से हो, शुक्र केन्द्र सें हो, लग्न श् हो तथा 
शुभग्रह से युक्त हो, तब स्त्री पति के घर की यात्रा करे ॥ २३७ ॥ 
पोष्यादिवहिसायऊझुधि यावत्तिष्ठति चन्द्रमा: ।! 
तावच्छुक्तो भवेदन्ध: सम्मुख दक्षिण हितः ॥ रश्द ॥ 
जद चन्द्रमा रंवती से लेकर कृत्तिका के श्रथम चरण के बोच सें 
रहता है, तब शुक्र अन्धा हो जाता है | इसमें सम्मुख या दृष्धिण 
शुक्र का दोष नहीं होता है ॥ २३८ ॥ 





तोसघरा अध्याय समाप्त | 
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भाषादीका सहित 


च्‌ 
चखसाथा ऋच्याप 
तन्वादिद्वाद्शभावनामा ति 


तजुर्धनं च भ्राता च सुहत्पुत्रो रिपु्वेधू! । 
सत्युश्व॒ धर्मकर्मायों व्ययो भावाः प्रकीर्चिता:॥ १॥ 
तनु, घन, आता, सुहत, पुत्र, शत्रु, ख्री, झूत्यु, घ्म, कर्म, 
बल्वाभ और व्यय ये १२ जावों के नास हैं ॥ १ ॥ 
भ्रावपर्योया: 
होरा तलुम्‌ त्यंदयं शिरश्च 
वाग्विसकोटुम्बमथात्तिसंज्म । 
सहोत्यदुश्चिक्यगर्ल तृतीय॑ 
शीर्य थे करो खुखमस्चु बन्चु:॥ २॥ 
रखसातलं वे हिव॒ुर्क च वेश्म 
पातालह दाहनमात्स जप: । 
बुद्धिपभावात्मजमन्जरसंझ्ल 
विवेकशहक्ली उदरप्रवेशः ॥ ३ ॥ 
रोगक्षतारिव्यसनं तु चौर- 
स्थान भवेद्दिष्नमिहाहुरार्या:। 
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चखित्तोत्थकामों मदनश्च भतत - 
स्थान कलत्नं द्धिसूपसज्ञम्‌ है ४॥ 
क्षीरं गुई मत्रककच्छनाम 
शुह्य च रच्ञ' परणान्तकायुः | 
घर्मोदयों पेतुकभाग्यभं तु 
गुरुस्तपोलाभशुभाजितानि ॥ ४ ॥ 
आज्ञा च॒ मान दशम च कम 
तदास्पद ख घनलाभममायम्‌ | 
वब्ययोड्नत्यभ रिप्फविनाशरसंश 
लग्नान्त्यखण्ड: कथितों मुनीन्‍्द्रे: ॥ ६ ॥ 
चून द्युनमथास्त च यामित्र॑ सप्तम स्छुतम्‌ ॥ 
होरा, मूत्ति, उदय और सिर ये तनुभाव के पर्याय हैं । 
वाक, वित्त, कुटुमग्ब और नेन्न धनभ्राव के पर्याय हैं । 
सहोत्थ, दुश्चिक्य और गल्ल ये तीसरे भाव के पर्याय हैं । 
शोय; कर्ण, सुख, अग्बु, बन्धु, रखातल, हिबुक, वेश्म, पाताल, 
हृदय, वाहन और माता ये चतुरथ भाव के पर्याय हैं । 
बुद्धि, अभाव, आत्मज, मन्त्र, विवेक, शक्ति और उद्रअवेश ये 
प०चम भाव के पर्याय हैं । 
रोग, क्षत; अरि, व्यसल, चोर ओर विध्त ये पष्ठभाव के पर्याय हैं। 
चित्तोत्थ, काम, मदव, भरता, कल्नत्र, दुधि और सूप ये सपघरः 
भाव के पर्याय हैं। 
क्षोर, गुड़, मृत्रकच्छू, गुछा, रन्ध, मरण, अन्तक और आयु ये 
अष्टमभाव के पर्याय हैं । 
धर्म, उदय, पेतृक, भाग्य, गुरु, तप, क्वाभ, शम और अर्जित ये 
नवमभाव के पर्याय हैं | 
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आज्ञा, मान, कम, आस्पद ओर ख ये द्शमभाव के पयोय हैं । 

क्वाभ और आय ये ग्यारहव भाव के पर्याय हैं । 

व्यय, अन्त्य, रिपष्फ, विनाश और द्ग्न का अन्त्य खर्ड ये 
बारहव भाव के पर्याय हैं ॥ २-६ ॥ 


यून, झुत, अस्त, यामिन्र भो सम भाव के अर्थ में अबुक 
होते हैं ॥ 


केन्द्रादि संज्ञा 
केन्द्रचतुष्ायकण्टकर्संज्ञायचतुर्थंलघदशानाम्‌ । 
परतः परणफरमापोक्लिम च वेद यथाक्रमशः ॥ ७ ॥ 
स्वायाश्मात्मजा: पणफरा: स्यु- 
स्व्यरिधमोन्त्या आपोक्तिमाख्या: । 
केन्द्रात्पर पणुफर 
परतस्तु सर्वेमापोक्लिमं स्थात्‌ ॥ ८॥ 
तिलाभद शमारीणां भवेदपचयाख्यकम । 
चतुर्थाश्मयो: संज्ञा चतुरस्र स्मृता बुचे: ॥ ६ ॥ 
जिकोण नवपश्चमे नवम त्रित्रिकोशकम । 
पष्ठाशमट्रादशारनां त्रिकसंज्ा निगद्यते ॥ १० ॥ 

१ । ४। ७। १० स्थानों के नाम केन्द्र चतुष्टय ओर कण्टक हैं । 
उसके बाद क्रम से पशफर और आपोक्तिम हैं, २।/६। ८।११ 
पसफर, ३। ६। ६ । १२ आपोक्िम । 

३। ६। १० | ११ स्थानों का नाम उपचय है । 

४। ८ स्थानों का नाम चत्रसर है । 

& । & स्थानों का नाम त्रिकोण है । 

£ वें स्थान का नाम अिन्निकोण है । 

६ । ८। १२ स्थानों का नाम त्रिक है ॥ ७-१० ४ 
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भावानां प्रप्तिद्ध संज्ञा: 

१--छग्न, मृत्ति, अंग, उदय, वपु, तनु और कल्प । 

२--घन, स्व, कुटुस्ब, अर्थ और कोश । 

३--अआता, सहज, दुश्चिक्य, पराक्रम, सहोत्थ । 

४-अख्बा, पातान्न, तुयं, सुहत्‌, वाहन, यान, नीर, जल्ष, 
अम्बु, सटद्, वेश्म, गृह, बन्धु, हिबुक और सुख । 

€+पृत्र, प्रतिभा, धी, बुद्धि, विद्या, वाकुस्थान, तनय, 
आत्मज और तनुज । 

६--रिपु, क्षत, द्वेष, वेरी और रोग । 

७-मदन, मद, कास, समर, चित्तोत्थ, यामिन्न, आमित्र, 
अस्त, चून, पत्नी ओर स्त्री । 

८म-आयु, छिद्व, झत्यु, रन्प, यास्य, दिघन और व्यस्थान । 

६$--शुभ, गुरु, धर्म, तप और मार्ग । 

१०--ब्योम, व्यापार, तात, नभ, गगन, अस्बर, ख; सध्य, 
आज्ञा, आस्पद, कर्म, मान ओर मेप्रण । 

११--प्राप्ठति, श्रागम, स्वंतोमठ, ज्ञास, भव और आय । 

१२--ब्यय, प्रान्त्य, अन्तिम, रिःफ ओर रिप्फ । 

दादशभावनिरीक्षणम्‌ 

१--शरीर की दुबंतता ओर पृष्टता, शरीर का रंग, शीक्ष, 
आकृति, क्लेरा, रूप, शरीर में चिह्न, आयु, आरोग्य, शरीरलक्षण, 
अवस्था, गुण, सुख, दुःख ओर ब्राह्मण आदि जाति का विचार 
छग्न से करे | 

२--सुवर्ण, रौप्य, रल्न, धातु, दृष्य, धन, समुक्ता, सणि, सखा, 
बख, अश्व, कार्य ओर अध्वज्ञान का विचार द्वितीय भाव से करे । 

३--भाई, बहिन, झृत्य, सार्ग चलत्ना, पिज्य, साइस और 
दाप का विचार तृतीय भाव से करे । 
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४--विधि, पितृवित्त, क्षेत्र, शहर, भूमि, बगीचा, तालाब, 
महौषधि, विवरादिअवेश, मातृसुख, मित्र ओर बन्घु का विचार 
चतुर्थंभाव से करे । 

४--मन्त्र, घनोपाय, गर्भ, विद्या, वाणी, सन्‍तान और बुद्धि 
का विचार पश्चमभाव से करे । 

६--खर, उष्ट, महिष आदि पशु, चोरभय, संग्राम, मातृत्त, 
सान्ध, रोग, शत्र, वण, क््कम, बन्ध, भय और झुत्य इनका 
विचार छुठे स्थान से करे | 

७--विवाद, वाणिज्य आदि व्यवहार, सखी, कद हे, मार्गगमा- 
गस, नष्ट और विस्सखत का विचार सप्रमभाव से छरे । 

८--नदों तैरना, मार्गवेषम्य, परिवारछ्धिद्र, गुदारोग, सतवित्त, 
रण, रिपु, दुर्गस्थान, शति, मनोष्यथा, ऋण और चिरन्तनद्रव्य 
का विचार अषप्टमभाद से करे | 

$--धर्म, यात्रा, दोक्षा, देवगुृह ओर वापीकृपादि का विचार 
नवमभाव से करे । 

१०--राज्य, पेतृुक धन, वृद्धि, प्रयास, ऋण, वृष्यादिव्योंस- 
चृत्तान्त ओर स्थान क्ञासालाम इनका विचार दशमभाव से करे। 

११>+थान्यादि ल्लास, राजा से वदष्यन्ञाभ, अश्वादि पशुल्लास, 
विद्यान्नाभ आदि का विचार एकादशभाव से करे । 

१२--ब्ययथ, भोग, विवाद, दान, कृषिकर्म और चेरिनिरोध 
इनका विचार हादशसाव से करे । 

ल्रनप्रमाणस्‌ 
नागेन्दुद्सखा विधुवाणदसरा 
रामाप्ररामा शुणवेदरामाः । 
सप्ताब्धिरामा वसुरामरामाः 
क्रमोत्कम्ान्मेषतुल्लादिमानस ॥ ११॥ 
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मेष का प्रमाण २९८ पक्ष अर्थात ३ घटी, रे८ पक्ष | वृष का 
२९३ पल अथात्‌ ४ घटो, <१ पक्ष । मिथन का ३०३ पत्र अथात्‌ 
£ घटो, ३ पत्ष | कक का ३४३ पत्ष अर्थात £ घदी, ४३ पत्ष । 
लिंद का ३४७ पत्ष अर्थात्‌ < घटी, ३७ पत्ष। कन्या का भरशे८ पत्च 
आर्थात्‌ € घटी, इ८ पत्र | तुला से मीन पचनन्‍्त उल्टा जानना । 
यह प्रमाण मध्यदेश का है ! 
कृर्माचले घटीपत्ञात्मक मानस्‌ 
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अरने-अपने देशों में पत्षमा के अनुसार भिन्न-भिन्न खग्नप्रसाण 
जानना चाहिए | इसमें लंकोदय आदि का विचार करने से विस्तृत 
हो जायगा इस लिये सृच्म विचार छिखा गया है ॥ १९ ॥४ 
ल्वग्नानयनम्‌ 
आुक्काहोमिहंतं लग्न मासमानेन साजितम | 
लब्ध रात्िगतं विद्याचछ्ेप॑ दिनगत॑ भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
संक्रान्ति से जितने दिन व्यत्तीत हुए हों उतने पत्मात्सक त्ग्न- 
मान को गुणा करे और जिसने दिन का वह सहीना हो उस संख्या 
से भाम देवे, जो लड्धि आधे वह रात्रिगत लग्न है, जो शेष रहे 
वह द्निगत क्ग्न जानना चाहिए। जिस राशि पर सूर्य होता है 
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वही छग्न सर्योदय समय रहता है | छुः लग्न दिन में और छः 
क्ृग्न रात में होते हैं | भत्येक राशि वा ब्वग्न में ३० अंश होते हैं। 
अपने-श्रपने प्रमाण से तीसों अंश बीतने पर दूसरे छग्न का प्रवेश 
होता है | जेसे किसो का १० बजे दिन में जन्म हुआ उस दिन 
सूर्योदय ६ बजे हुआ है, तो सूयोद्य से अन्मसमय पर्यन्त ४ घंटे 
व्यतीत हुए । २३ घड़ी का एक घंटा, २३ पक्ष का एक मिनट । 
४ घंटे की १० घटिकाएँ हुई अतः दृष्टछाद्व १० घढ़ी छुआ । फिर 
सारिणी से द्वग्तन निकाक्न लेवे ॥ १२ ॥ 
सारणीतों क्ग्नानयनस््‌ 


इश्क राश्यंशतले घटीपले 
स्वाभीश्नाडीपल्लसंयुत च । 
यद्राशिभागस्थ तले स्थितं भवे- 
सदेव लग्नं च कलानुमानतः ॥ १३ ॥ 
जिस दिन का द्ग्न निकात्षना हो उस दिन का सूयराशि के 
गतांश कोष्ठ में जो घटी-पल का अंक होवे उसमें हृष्टघटीपजल्ष को 
ओड़ देवे । ओड़ने से जो अंक आये वह जिस कोष्ठ में समान वा 
किडिचत्‌ न्‍्यून या किल्चित्‌ अधिक मिले वही लग्नादि जानना । 
ऊपर का अंश जानना चाहिए। यदि जोड़ने पर ६० ले अधिरू 
अंक हो, तो ६० उसमें से हटा देना चाहिए॥ १३॥ 


उदयास्तलग्नस्‌ 


उदेति यस्मिन्सवितोदय | ख्य॑ 
तस्माचतुर्थ खलु मध्यलग्नम | 
तत्सप्तमे £स्तं रविरेति नित्य- 
मस्ताख्यलग्न कथित तदेव ॥ १७॥ 
सूर्य जिस शशि ( ल्वग्न ) सें उदित होता है घह डदयद्धग्न, 
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उससे चतुर्थ मध्यद्वग्न, उससे सातवाँ अस्तद्वग्न होता है। इसी 
अकार रात्रि में भी जानना चाहिए ॥ १४ ॥ 
ग्रहस्पष्टकरणाथ चालकप्रकारः 
प्रस्तारस्तु यदाप्रे स्थादिए्ं संशोधयेदणम्‌ 
इश्ठकालो यदाप्रे स्थास्प्रस्तार शोधयेद्नम्‌ ॥ १४ 
पञ्चाक़् में जो ८-८ दिनो का ग्रहस्पष्ट रहता है डसको प्रस्तार 
या पंक्ति कहते हैं । प्रस्तार यदि अन्‍्मझातज् से आगे होवे, तो 
प्रस्तार के वार घटी पक्ष में इष्ट समय का वारघटीपक्क घटा देवे । 
जो शेष रहे वह वारादि ऋणचाल्क होता हैं । यदि इशष्टकाल आगे 
और प्रस्तार पीछे होवे, तो इश्काल्लात्मक वारघटीपतछ में प्रस्तार 
का वारघटीपल्न को जोड़ देचे, तो शष अंक वारादि धनचाद्यक 
होता है ॥ १२ ॥ 
ग्रहाणा स्पष्टीकरण म्‌ 
गतेष्यदिवसाधन गतिनव्नीखपटहता | 
ब्धमंशादिक शोध्य योज्य स्पष्टो सेद्य्रह: ॥ १६ ॥ 
गत और एप्थ दिवसादि करके अर्थात्‌ ऋण चात्षन वा घन- 

चात्यन से ग्रह की पञ्चाज्ञस्थ गति को गुणा करे, फिर गोमृत्रिका- 
रीति से साठ का भाग देवे । भाग देने से जो अंशकक्षा- 
विकन्नात्मक त्धब्ध होवें उसको पण्चाहुस्थ ग्रह में धदा देवे वा युक्क 
करे अथात्‌ ऋणचाद्धन होवें, तो घटावे और घनचालत्नन होवे, तो 
युक्त करे । युक्व करने या घटाने से वह तात्काल्षिक स्पश्मह होता 
है। यदि ग्रह वक्री हो, तो घवचालन या ऋणचालमन में विपरीत 
क्रिया करना अर्थात्‌ ऋणचाल्नन हो, तो यक्ूल करना, धनचाद्वन 
हों, तो घटा देना। राहु, केतु खदाँ वक़ी रहते हैं, इन दोनों की 
गति-विगति खदा एक हो रहती है । राहु से केतु, केतु से राहु 
सातवीं राशि पर रहता है ॥ १६ ॥ 
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चन्द्रस्पष्टकरणा थे भ्रयातभ भोगौ 
गतक्ञघव्यों वियदइशुद्धा 
द्विष्टा युतास्तिग्मकरोदयाहे । 
इणाखु नाडीषु भयातसंज्ञा 
स्वधिष्णययुक्रश्च भवेद्धमोग: ॥ १७ । 
स्वेश्कालात्पयागेव ऋत्तष यदि समाप्यते | 
तदेशकालाच ऋत्तनाब्यः शोध्या गतक्षकम ॥ 
भभोगः पूववत्कायेस्ततः साध्यस्तु चन्द्रमा: ॥ १८॥ 
बीते हुए नक्षत्र फी घटी आदि को ६० में घटाकर दो जगह 
रक्खे एक में इृष्टथटो आदि जोड़ने से भयात होंता है, दूसरे में 
वत्तमान नक्षत्र की घटीपत्ष जोड़ने से भभोंग होता है । 
याद इष्टकाल से पहले ही नक्षत्र समाप्त हो जावे, तो इशष्टक्ाल 
घड़ियों में नक्षत्र घटीपक्ष घटा देने से भयात और गतनक्षत्र की 
घड़ियों को ६० सें घटाकर उसी में पर दिनवाले नक्षत्र की घड़ियों 
की जोड़ने से भभोग होता है ॥ १७-१८ ॥ 
चन्द्रस्पष्रसाधनम्‌ 
खपदू धन भयात भभोगोद्ध त॑ तत्‌ 
खतकध्तधिष्ण्येषु युक्क ट्विनिष्नम । 
नवाप्त: शशोभागपृवरुतु भुक्कि 
खखाभ्राष्टचेदा सभोगेन भक्का: ॥ १६ ॥ 
भयात की घटियों के पत्च बनाकर उसमें भयात के पत्ञों को 
जोड़ दे, फिर भभोग की घटियों के पत्न बनाकर उसमें भभोग के 
पत्ना को जोड़ दे, फिर भयात के सब पत्नों को ६० से गणा करे 
और भभोग के पत्षों से ३ बार भाग देवे। जो ल््धि होवे उच्चकों 
ह अगह अल्ग-अद्भग रकखे । पहले साग की ल्डिध सें अश्विनी खे 
जन्मगत चक्षत्र तक गिनकर जो &ंख्या होवे उसको ६० से गणा 
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कर जोड़ देवे, फिर दो से गुस्या करके द्वद्धिध में & का भाग देवे और 
दूसरी तीसरी ल्ब्िव को दूना करके आगे के भाग में जोड़ता जाय 
इस तरह भाग लेने से जो कृद्िध आधे उसे क्रमशः अंश, कहना, 
वपिकल्नात्मक जानना चाहिए । अंश में ३० का भाग देने से जो 
ब्वव्धि हो उसे राशि, शेष को अंशादि आनना चाहिए ॥ १६ ॥ 
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लग्ननिश्रयाथ सपसतिकाज्ञानम्‌ 
घनान्त्यवन्धुस्थित खंचरेनद्रे - 
वाच्यास्त दानामुपसतिकाश्य ॥ २० ॥ 
चन्द्रलग्नानतरग्लेग्रहेः स्युरुपसूतिका इति केचित्‌ । 
मीने सेपे तथाप्येका चतस्रो वृषकुम्भयोः । 
अन्यलग्ने च दिखः स्युवोणाश्र धनककयो: ॥ २१ ॥ 
पापग्रहस्तु विधवा सधघवा सोस्यखेचरा 
बुधशुक्रों कुमारी स्थात्‌ शुरुसयों बसतिका॥ 
अन्यग्नहेषु छूछा स्यादित्याहुः कश्यपादयः ॥ २२ ॥ 
धन, व्यय तथा चतुथ स्थानों में जितने अह हो उत्तनी हीं 
डपसूतिकाएँ होती हैं । 
किसी आचार्य के मत से चन्द्रमा और द्ग्न के बीच में जिसने 
झह हों उतनी ही उपसतिछाएँ होती हैं । 
मीन या मेष छरन हो, तो एक ख्री, वृष था कुस्म हो, तो ४ 


शी ८«: | 
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कनकरजनिवएं कवुर वश्न स्वच्छ 
क्रियत इद छुवाच्यं चास्वरं सतिकाया: ॥ २९ ४ 
भेष छग्न हो, तो छाल, दुप हो, तो सफ़द, मिथुन हो, तो 
गुद्याबी, कर हों, तो बादल्न के समान रंगवात्वा, सिंह हो, तो 
पोला, कन्या हो, तो सफ़ेद, तुत्दा हो, तो चित्र-विचित्र, वृश्चिक 
हो, तो काला, धन हो, तो पीछा, मकर हो, तो कात्षा, कुम्भ हों, 
तो कबरेला, सीन हो, तो साफ़ व जानना चाहिए ॥ २६ ॥ 
अनने क्लेशादिन्ञानस्‌ 
पापेश्चनद्रात्स्मरसखुखगतेः कलेशमाहुर्ज नन्‍याः ॥ 
शुभग्नहें: ख्वन्घुगै: खुखेन संयुतः सब: । 
सखुताइुसप्तमस्थितेरसद्गहेश कछत: ॥ २७ ॥ 
यदि चन्द्रमा से चौथे या सातच स्थान में पापग्मनह हो, तो माता 
को दच्चे के होने में कष्ट । चोथे या दुशम स्थान में शुभग्रह हो, तो 
लख से प्रधव जानना चाहिए। पम्चम, सपम और नवम स्थानों 
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सें पापग्रह हो, तो कष्ट से समस्व होता है ॥ २७ ॥ 
जातकस्य शिरोदिगज्ञानस्‌ 
मेषे चापसगेन्द्रयोग दि शिशु: प्राचीशियोें जायते 
गोकन्यामकरेणषु दक्षिणशिरा जातो स्वेज्ञिश्यिवम । 
सीने वृश्चिककर्किणों यदि तदा कॉवेरसर्चा भर्बेत्‌ 
कुस्माख्ये घटयुग्मके यदि ततः पश्चान्मुखः शोसनः ॥२प॥ 
मेंष, धन और सिंह लग्न में बच्चें का शिर पृत्र | दप, कन्या 
और मकर में दक्षिय । सोन, वृश्चिक आर कक में उत्तर | मिश्व॒ल, 
तुल्ला और कुम्भ में पश्चिस की ओर सिर आनना चाहिए ॥ ८ ४ 
रोदनज्ञानम 
मेघन्रिपश्चाननचा पलग्ने 
विस्छृत्य सर्वे वह ३8323 । 
४ 
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बस अमम 





अठ्पं घटे खीवणिजो: परेपु 
रुदान्त नी ज्ञानबलस्य साखात्‌ ॥ ९६ 
मेष, सिथन, सिह और धन तग्न हो, तो बालक अधिक रोदे । 
कुम्स, कन्या ओर तुद्धा हो, तो रोदन न्यूद, शेष झ्रनों में रोद्न 
नहीं करता है ॥ २६ ॥ 


तशिथिगण्डान्तविचाईँ: 


टिकेका शुभ व्याज्या विधिगरड घटीद्वयम ॥ ३० ॥ 
नन्दासंज्ञ़क तिथियां की आदि की एक घड़ी ओर पर्णा दिथियों 
की अन्त की एक घड़ी विधिगरुडान्त कहल्लाती है । यह शुभ कार्यो 
में वर्जित है ॥ ३० ॥ 
नक्षत्रगण्डान्तस््‌ 
स्येष्ठाइलेपारेवतीनामन्ते थे घटिकाहयम्‌ | 
आदी मजमसधाश्वस्याक्षमएड थे चतुघंटी ॥ ३१ ॥ 
ज्येश, आरलेपा ओर रेदती की अन्त वी दो घड़ियाँ, मृल्त, 
मघा और अश्रश्विनो की आदि की २ घड़ियाँ नक्तत्रगणडान्त हैं ॥३१४ 
लग्नगण्डान्तम्‌ 
. मजवृश्चिकककान्ते घटिकाध परित्यजेल्‌ 
आदों मेघस्य चापस्य सिहस्य' घटिकाध कम ॥ ३२ ॥ 
मीन, दाश्चक आर कक के अन्त की आधी घड़ी, मेप, घन 
शौर सिंह की आदि की आधी घड़ी कग्नगण्ढान्त है॥ ३२ ॥ 
तिथधिगरण्डे भगराड़े च लग्नगणडे सं जातक: | 
ने जोवति यदा जातो जीबिते च धनी भदेस ॥ ३३ 
दून तीना गणडात्ता में उत्पन्न बादक जीवित न रहे 
औवजित रहे, दो धनवान होता है ॥ ३३ 8 


हक 
चरभा कऋायाय 





अष्यय-. अध्फाएवकाटपल्याधानयटामरा, 


मृदा दा जन्‍्मफलस 


पिता प्लियेत मुल्य पादे पुत्र॒जनियदि 
उसनन्‍एशस्त्ृत सै || 
तः कार्या प्रयत्नतः ॥| 


चाह ँ 
"का 


(इताय जननानाएश। 
चतुथ कुलना शो 5त: शारि 
मृत्त नक्षत्र के प्रथम चरण सें पृत्र का अनन्‍्स हों, तो पिता 
दूसरे चरण में अमग्म हो, तो माता का, तोसरे में जन्म हो, तो 
घन का, चोथे में जन्म हो, तो वंश का नाश हो जाता है इसद्धिय 


शान्ति करना आवश्यक हैं ॥ ३४ ॥ 
न कन्या हमश्ति मलक्त पितर मातरं तथा । 

मुल्नजा श्वशुरं हन्ति व्यालजा कुलटाइना ! 

घिशाखजा देवरघ्नी स्येष्ठाज़ा ज्येट नाशिका ॥ २४५ ॥| 


जार 
मल नक्तन्न से उत्पन्न हुई कन्या के माता-पिता को दोष नहीं; 
होटा है । आ- 


होता, किन्तु कन्या के दास ओर ससुर का नाश 
लेपा नक्षत्र में उत्पन्न कन्या व्यभिद्यारिणी होती हैँ | दिशार्ा 
व्यप्ठा में 


श्प 
नक्षत्र मे उत्पन्न कन्या का देवर सर आता 
हुई कन्या के स्वासों का बड़ा भाई सरता है॥ ३२ ॥ 
स्येष्ठान्ते घटिका चैव मूलादों घटिकाहयम्‌ । 
अभुक्कमूल्सथवा सब्धिनाडीचतुणश्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
ज्येष्टा के अन्त की $ घड़ी, स्तन के आदि को २ घढ़ियों या 
सन्धि की ४ घढ़ियों को अभुक्लमूल्न कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
नवमार्स सापंदोषो मलदोषो5एवघकम । 
ज्यट्टा मासशन्पशदस सावशशातदजचसभस्‌ | २७ ॥ 
आश्लेपा का दृश्य & सदह्दोने तक, सृक्ष का दोष ८ वण तक, 
ब्येष्ठा का दोष १९ महीने तक रहता है इस कारण तबतकू पत्र 


का सुख न देखना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
ज्येष्ठान्त्यपादजातस्तु पित॒ः स्वस्थ च नाशकः । 
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आशल्नयाप्रथम: पाठ: पाठ मलान्तिशस्तथा ॥ 


विशाखास्वेष्ठयोराधाखदः पादाः उमावहा! ॥ रे८ ॥ 
सप्रेष्ठा के अश्विम चरण से उत्पन्न बालक पिला का नाश करना 








दर 
55 
हे 


है और स्वयं सी नष्ट होता है | आारल्षेपा का प्रथम चरण, सृद्ध 
का अन्तिम चरण, विशाख्रा तथा उ्येष्टा के पहले ३ चरण शुभ 


गरुडाम्ल, उये 
।ि हाक्रान्न, व्यतीपात, वंधात, कृष्शपत्ष ही उत्दंशी, अमा- 
आदया, वच्च, यम्नघणट, दृग्ध, जुत्युयोग, भद्रा। सहोदर भाई 
जद्विन के मक्षत्र में, पिता के नक्षत्र से जन्स शुभ नहीं होता है 
शाग्ति ऋरने ले श्स होता हे ॥ ३६6 ॥ 
असाावच स्याजन्सफतज मऊ 
सिनायाल्या असना स्थायस्थ साय पशुस्तथः 
गरहाउश्वी मरहिदी खेव शक्रस्वापि सिये एरेत्‌ ॥ ४० |! 
अमावास्या में खो, पश, हाथी, घोड़ा और अहिपी 
मद के घर सें भी हो, तो लच्सी का नाश होता है ॥ ४० ॥ 
कृष्णुचत॒दंशीअभ्मफलस 
ऊष्एफ्ले चलुद॒श्यां प्रसूने: पडथिय फलम्‌ 
तुदश्यास्तु बड़ मागान्कर्या दादी श्॑ फलम ॥ ४१ | 
द्वितीय पितश हल्ति खुतीये मात तथा । 
खतुथ पातुर्स हरित पश्चसे वंशनाशनस |! 
पढ्ठ जे घवहानिः स्वथादात्मनों वशनाशनम्‌ ) ४: 


चांथा अध्याय १५७ 





क़रष्णपश्न की चतद दर करें | प्रथम भाग सें उत्पन्न 
में माता का, चतथ न मामा 
तप 


था बद्या का नाश दहृाता 


सयक्षता रिध्स्‌ 
पाप र्िकोयाकेनम्ट सास्या: पष्ठाएप्रव्ययगाश् | 
सयादये प्रखतः सदच्यः प्राण रू 


[लत जनन:ः | ४२ 
ब्रद्कोण तथा केन्द्रों में पापग्नह हों, ६।८। ६२ स्थानों में शभ- 
अह हों, सर्योदय के समय जन्स हो, तो शोध मरण जानना 


पते खथक्लः सथा या पापमध्यग:। 

घ्मग: पापस्त दा खात्मवंधणों सबंल ॥ 3४७ 

| से यक्ल हो या पापग्रहों के मध्य में हो या सय से 
सातवें पापग्रह्ठ हो, तो शीघ्र छत्य हो ॥ ४, 


3 छे 
5, जब 
एफ रर । ६ 3 र्जें "मी द छा ष्ट 5६ ८5 | च्श्सू के | 


बालक भियत इश्ति वर्ष याद्त्सभमाप्यते ॥ ४५ ॥| 


प्राभग्नह ले रहित अध्यम स्थान में सब हो, तो शीघ्र ऋत्य 
होती है ॥ ४४ 


चन्द्रारिष्टरस्‌ 
पष्टोडएमी 5थवेन्द्र: सो मरणाय पापस्ंडप्ठः | 
अदग्टाभिः शुभदृष्ठो वधमिश्रस्तदर्घन ॥ ४६ ॥ 
घछ या अष्टम चन्द्रमा पापग्रह से दृष्ट हो, तो तत्काल्न सत्य होती 
है। यदि शुभग्रहों से दृष्ट हो, तो ८ वर्ष में झत्यु हो, यदि शमग्रह 
था पापग्रह दोनों से दृष्ट हों, तो ४ वर्ष में रत्यु करता है ॥०६॥ 
क्षीणो शशिनि विलग्ने 


कस लक ॑ 
पापे; केन्द्रेषु सत्युसंस्थेर्बा । 
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भवति विपत्तिरवश्यं 
यवनाधिपतेमतं॑ लैतत्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा कग्न में हो, पापग्रह केम्द्र या अष्टम में हो, दो 
अवश्य विपत्ति होती है यह यवनाचाय का सत है ॥ ४७ ॥ 
चन्द्र: पापेन संयुक्कश्चन्द्रो वा पापमध्यगः । 
चहन्द्ात्लपमग: पापस्त दा मातृवधो भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
जब चन्द्रमा पापग्रह से यक्क हो या पायग्रहों के मध्य सें हो या 
चन्द्रमा से सप्तम पापग्रह हो, तो माता की झत्यु होती है ॥ ४८॥ 
भोमक्षेत्रे यदा भौम: पष्ठे सत्यों से चन्द्रमा: । 
पष्ठाएमे5ब्दे मृत्यु: स्थादवे: संरक्चितो5पि वा ॥ ४६॥ 
अब मंगल अपने घर में हो, चन्द्रमा ६। ८ में हो, तो देवता से 
रक्षित का भी मरण श्या ८ वप में जानना ॥ ४६ ॥ 
भोमारिश्टम्‌ 
भोमो बिलग्ने शुभवैरद प्र: 
पटष्ठेउएम चाकसुतेन दृष्टः । 
सद्यः शिशु दन्चि वदेन्मनीषी 
स्मरे यमारों न शुभेक्षितों तु ॥ ४०॥ 
क्वग्न से मंगल हो, शुभग्गह न देखते हाँ था मंगल छुठे या 
आठवें स्थाव में हो और शनि उसको देखे या सप्तम में शनि, 
मंगल्व हो और शभगहों से दृष्ट न हों, तो तत्काल सृत्यु होती है॥५०॥ 
बुधारिष्टस्‌ 
पष्टाएमे च सूत्तों च जन्मकाले यदा बुध: । 
वर्ष चतुथ सुत्यु: स्याच्छुकृरोडपि न रक्षकः ॥ ४१॥ 


£--शनि, राहु, सूर्य से सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो, तो सातवें दिल 
मृत्यु होती हू । 


चाथा अध्याय ३७ ह 
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जन्म के छमय १। ६ । झ वे स्थान से बंध हो, तो चाथे वर्ष 


में झृत्यु अवश्य होती है ॥ ४३ 
कर्कटसझनि सोस्य: 
पष्टाएमसंस्थितो विलन्न छाल । 
चन्द्रेण दृश्यस च्ति- 


वंपयनुप्केण मारयति ॥ ४२॥ 
करत से &या८व स्थान में बध ककराशि का हों, चन्द्रमा 
की दृष्टि हो, तो ४ दर्ष में सत्य होती है ॥ <२ ॥ 


गहकृतारिश्म 
सुरगणुरू रविशशियुत: शशिजः ऋछरट 25पि मारयलि । 


9७७ 4 


एकाद शभिवेषद वाह 5पि स्थित वालम्‌ ॥ शहे ॥ 


यदि बृहस्पति सूख, चन्द्रमा से युक्ष हो आर बुध कर ग्रहों से 
इृष्ट हो, वो ११ वर्ष में देवता की गोंद में बठे हुए को सी द्वृत्यु 
होती हैं ॥ «३ ॥ 

बृहस्पतिभों मसुहे3एमस्थ:ः 

सूथन्दुसोमाकजब्ससूत्ति: । 
समिमाग बट प्िहांनो 
लोकान्तर प्राययति प्रसुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 

यदि बृहस्पति मंगल के घर का होकर ८ वे स्थान में हो, सर्ये, 
चन्द्रमा, मंगल्ल' आर शनि इनको दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि न हो, तो 
३ दर्ष के भीतर सत्य होती है ॥ €४ ॥ 


हि पु 


शक्रारिष्स 


रविशशिनवने शुक्रों द्वादशरिपुरन्धगोंष्शुसेः सब; | 
हृष्ठ: करोति मरण पडसियेष: किमिद चित्रस ते #४ 





श्र 
लब्य पापन संखुछ लग्न गा पापमषध्यगरम । 
क्र 


फ् |. 
छब्नस्समग्रग: पापस्त दा घात्यवधा सहंस्‌ 5४८ 
इक के , 
थ्रेझ्द्दी ऋारल्सनते 


लग्न पापअह से युक्न हो यथा एाएग्रद के मध्य 
से सातव पापगह हो, तो शीघ्र झस्यु होती है 
छरमेशराशीशयोररिष्रर 


लंच्नाधपजन्मपता पट्ाउमारण्पगः प्रलान पाक 
स्रटपनुत 28० र्पः मिनट न दो वदेकप न्द 
अस्तामतो मरणवरों राधिजवमिलेवददुपः | 5१ 


याद छरन का स्वामो तथा जन्म राश का रवामों ६ । ८! १८ 
स्थानों में ऋए्त होऋर स्थित हो, तो रा घंस्या के सम्र:व 
में सत्य होती हैं ॥ ६१ ॥ 
अरिए्िस योग:ः 
यदा यामिनीशो दिनेश प्रपश्ये- 
दुबुधी 5पीह चेद्वीब्यले यामिनी दमन | 
तदा इडेचदेदी किमथर्थ विद्तश्ये- 
त्खुखी दीघ जीवी भवेज्जातऋरच ! ६२ ॥ 
यदि चन्द्र॒था की दृष्टि सूय पर हो, ब॒ध की इष्टि चन्द्रमा पर हो 
तो बालक चिरजीवी आर सुखी होता है ॥ ६२ ॥ 
लग्नेश्वरो राशिपतिस्थ्रिकोरो 
केन्द्रे<थवा लाभठ॒तीयसंस्थ: । 
जातोऊएि दीधघायुररिपए्रभ्नंगो 
नेरोग्यदेहो नुपतिप्रतिष्ठा ॥ ६३ | 
लग्नेश या राशि का स्वामी त्रिकोण, केन्द्र, द्वास या ततीय मऊ 
हो, तो बालक दीर्धायु, रोगयरहित ओर राजसान्य होता है ॥ ६३ ॥ 


श्र 
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केम्ट्रा शुयों ब्कोडपि बची विश्वम काशक: | 
सब दोपाः जब यादित सत्य सत्य ने संशय: ॥ ६४ || 
केन्द्र में एक भी अह बलवान होकर बेढा हो, तो सब दोषों का 


4 


लाश सिःखन्‍देह करता है ॥ ६४ ॥ 
स्थ जन्मनि तगस्थाः स्वक्षेत्रस्थास्तथा ग्रहाः । 


जिरायुप शिशु याद कुबन्त्यएमगा यदि ॥ ६४ ॥ 


जिनके आह उच्च के हों या अपने घर के हों, तो अष्टम स्थान में 
भी होकर बालक को दीघीय करता है ॥ ६९ ॥ 








एक एवं सग्राजपरोथा 
क्ेल्द्रगो थ नवमपश्चमगों वा 


कट 


लासगी भवति यस्य बिल्लग्से 
शंपस्तय रबजरबले: किम ॥ ६ 
केवल्न एक बृहस्पति केन्द्र, नवस, पञ्चस यथा ब्याभस्थान में हो, 
शेप ग्रह बलहीन भी हों, तो कोई हानि नहीं ॥ ६६ ॥ 
दशमभवक्‍ननाथे केन्दकोण घधनस्थे 
वलबति यदि याने जन्म सिद्दासन थे । 
मदगलितकपोलेः सदगजें: सेव्यमान: 
से भमवति नरनाथों विश्वविख्यातकीजि: ॥ ६७ ॥ 
दृशमस्थान का श्वासी केन्द्र, कोण और घधनस्थान में बल्नवान्‌ 
होकर रहे, तो मनुष्य लिंहातन पर बेठनेवाद्या, अच्छे गओं से युक्त 
राजा और उंसार से कीसिंशाली होता है।॥ ६७ ॥ 
द्विजिचलुथ नोचा योगो5प॑ राजराजरुय । 
रिपुनिधनव्ययतुगाद्योगो3य॑ दासदासस्य ॥ द८ ॥ 
जिसके ९। ३। ४ घर मे नीच ग्रह हो, तो वह राजा के समान 


ता है ।जिल्लकं ६।5८। ११व स्थान में उच्च अह हों, तो वह 
राजा का दास होता है ॥ ६८ ॥ 
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५६४७ ज्यों तिप्तत्वप्रकाश 
छग्न से जब सय हो, सप्तम में शनि हों, ११ वे स्थान मे 
चहस्पात आर शक्र हो, हो तीन सही ने में सत्य होती है ॥ ७४ । 
अरिजायास्थिते चन्द्रे भशुपुन्नण संथते 
माक्तरझुडे दशमस्थे च मासमेक न जीवति ॥ ५५ ॥ 
जिसके छुठे या सातव चन्द्रमा शक्र से यज्ञ होकर स्थित हो तथा 
इशमस स्थान से ठये हो, तो वह महीने भर भी नही जीता हैं ॥|७४ 
दाय।ब दारए 
आयुपासावियो भंदः स्वल्यायप्रध्यमोसमा: ! 
दा त्रशात्पवंगल्पायुमध्यमायुस्ततो सवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
चतुःपश्चया: पुरस्तात्तु ततो दीवमुदाहताः । 
उच्ठमायु: शतादुध्वे ज्ञातव्य मुनिसत्तम ॥ ७७ ॥ 
आयु तोब शकार की होती है। अल्पाय्‌, मध्यायु और दीघांय । 
३९ वर्ष तक्क अल्पायु, उससे ऊपर ६४ वर्ष तक मसध्यायु, इससे 
ऊपर १०० व तक दीर्घायु ओर ३०० से ऊपर उत्तसायु कहलाती 
है ॥ ७६-७७ ॥ 
अश्मत्त तृताय थे लग्नादायुरुदाइतम | 
द्वितीय सप्तमस्थान मारकस्थानअच्यते ॥ ७८ || 
लग्न से अष्टम और तृतीय आयु के स्थान हैं। द्वितीय और 
सप्तम स्थान को भारकस्थान कहते हैं ॥ ७८॥ 
केन्द्रांकसख्यां तिग॒ुणीविधाय 
राह्वारसण्याइमतोविहीनाम्‌ । 
आयु: प्रमाण कथित भुनीनद्र- 
श्चिरन्तनैज्योंतिषिकै: स्मृत हि ॥ ७६ || 
केन्द्रों के अंकों की सख्या को तिगुना करे। उसमें राहु और 
मगल्न को संख्या घटा देदे, शेष वर्ष आयु जानना ॥ ७६ ॥ 
अश्टम मारकस्थानमएमादुएम॑ च यत्‌ । 





आअध्यम आर अष्ठटस से अध्टणा आर इन दोनो का व्ययस्थान ( ८ 
४। ७। २ ) साइकस्थान कहाले हैं। इन बाहों में द्वितीय ओर! 
ऊ बहावानू है ॥ ८० ॥ 
मारकेशबविचारः 
अल्पशध्यमपणांय: प्रमायमिह योग जम 
ये ञथश। पू सा तता म्रारकलिन्तनम | ८६ ॥ 
अह्याय, मध्याय अर दीपोय इ० वीक! उंशगों को पहुदे जान- 


कर भारदेश का घिचार फरे ॥ म१ ॥ 

महामारकर्सशी तो सान्दिकेस इति रपतो। 

जायाकुदुम्वकाधीशोीं मारकावएम्रश्वरों ॥ पर ॥ 

शलि और केतु छो नहामारकपंजा है। सप्तम, द्वितीय और 

अधट्स स्थान के स्वासी साइक्ेश होते हूँ ॥ झर ॥ 

पछम पापभूयिर्ठ चश्ठेशो शुस्यमारक्क: ! 

मारकेशद शाकारे मारहस्थस्य पा पन:ः ॥ 

पाप पापयुजां पाकफ़े सब्मदे मिशन दिशेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


फ्छ का 


छठ स्थान मे यादे पापग्रह बटत हा, ती घठेंश सख्य मारक होता 
है । भारकेश की महादुशा से मारकस्थान में स्थित क्रभह की 
अमग्तदशा भू या पापग्रह की महांदशा में जब पापञ्रह की अन्तदंशा 
हो, तो खुत्यु का सम्भव होता है ॥ हे ॥ 
अऋसम्भये व्ययाधीशदशायां सरण बणासम्‌ 
तदभावे5एमेशस्थ दशायां लिधरन पुनः ॥ ८४ ॥| 
इसके असमस्भव से व्यदेश की दशा में था अध्टसेश की दशा से 
सरस्यु होती है ॥ ८४ ॥ 
मन्द्श्चेत्पापसंयुक्को मारक्रहयोगतः 


के 
"5 


अदतीत्य हि ग्रह्मन्सवाशिहब्त! पापकणछलि: ॥ ८५ ॥ 


१६६ आ्योविषतत्तग्रकाश 
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शन्रि पापग्रह से युक्क हो, तो सब ग्रहों को दबाकर मत्युकारक 
होता है ॥ ८३ ॥ 
दादशे दशपे वापि सरियते पु्छमायके । 
पापडश दशाप्राधे तद्ग्तरगते सखूलि: ॥ ८६ ॥ 
बारहवे या दशव स्थान में पापञ्नह से दृष्ट केतु अपनी दशा में 
झत्युद्वारक होता है ॥ ८६ ॥ 
लग्नादूचुनाउमेशों यो तयोम॑घ्ये थ यो वली । 
प्राणी रड। स विज्ञेयः सयोदिखेयरोउपि च ॥ ८७ ॥ 
खग्न से ससम और अउस के स्वासियों में से जो बल्नवान हो 
चह प्राणी रद्ध कहलाता है ॥ ८७ ॥ 
श्रात्पष्ठाप्रमधूनधनरिष्फान्तरेष्यपि । 
स्पा बलवास्खेशे भारकों अभ्रह उछ्यने ॥ ८८ ॥ 
४३।६।८।७। २। १२ भावों के स्वासियों की अन्तर्द शा में 
भी झत्यु आनना चाहिए । इनसे घबसे बल्ववान ग्रह को सारकषप्रह 
कहते हैं ॥ ८८ ॥ 
मरण मिमित्त विचार: 
दि्निकरप्रमुखेमिधन स्थिये- 
भबति सुत्युरिति प्रवदेत्करमात्‌ । 
अनलतो जलत: कशर्वालतो 
ज्वर्भवी गदतः छुधया सृूघर ॥ ८६ ॥ 
यदि अष्टम्न स्थान सें सू्च आदि ग्रह हाँ तो यथाक्रम अग्नि, 
जत्न, तक्ञवार, ज्तररोग, चुघा और तूपा से सृत्यु आनना चाहिए॥८६॥ 
पित्त कफ: पिश्चमथ चिदोष: 
श्लेष्मानिली वाय्वनिलः क्रमेण | 
सूबोदिकेभ्यों मरणस्य हेतु: हु 
प्रकल्पित: घाकनजात कशेः ॥ ६० ॥ 


चौथा अध्याय ३६७ 





सूर्यादि अहों से यथाक्रम पित्त, कफ, पित्त, बत्रिदोष, कफ, वायु 
ओर वायु के दोषों से सत्य जानना चाहिए | 8० ॥ 
तृतीये चन्द्रमान्द्भ्यां दृट्टे वापि युते द्विज । 
कृमिकुष्ठादिना चेंच सत्वर मरख॑ दिशेत ॥ ६१ ॥ 
ताखरा स्थाव चन्द्रमा ओर श्र से इृष्ट या युक्ष हो, तो कृषि 
( कीड़ा ) या कुछ आदि रोगों हे झत्यु होती है ॥ 8१॥ 
सोम्ये5शमस्थे शुभरृष्टिय छे 
धर्मश्यरे वा शुभ खेच रहे 
तीथे झूतिः स्थार्थाद योगगर््प 
थेह्वि विष्णुरुपरणेन सुत्यु | 
अटप्टम भाव में सोम्यग्रह हो, शभग्रह से दृष्ट या यक्क हो या 
घमस्थान का स्वामी शभस्रप्रह हो, तो दीर्थ में उत्यु आनना 
चाहिए। यदि दोनों योग पूर्ण हों, तो तीर्थ में विष्ण॒रमरण हे 
स॒त्यु जानना चाहिए १२ ॥ 
तृतायव भालुना द॒श तथा शुरू वलाडइयके। 
राजहेतीश्च मश्ण' निषिशंक दिजोसम ॥ ६३ । 
सूथ बलवान होकर तोसरे स्थाव को देखे या उसमें रहे, तो 
राजा के फारण सृत्य जानता चाहिए ॥ 8४ 
तृवादे चेन्दुना हुए शजह्न वा यध्मणा मति 
कुजेंन वजशख्ार्निदाहाधमरण भवत्‌ ॥ ६४ 
तृतीय शनिराएुभ्यां दइ४ धापि य॒ते उथवा 
विषातमरण वाच्य जलाडा वहिपीडनात ॥ ६४५। 
ताखरा स्थान घन्द्रभा स युक्ष या इृष्ठ हो, वो क्षदरोंग से: मंगल 
से युक्ष या दृथट हो, तो घाव, हथियार, अग्निदाह आदि से; शनि 
या राहु से युक्ष या दृष्ट हो, तो धिप, अक्ग, अग्नि, जले स्थान 
आर फॉली से रत्यु होती है ॥ ६४-६४ ॥ 
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भावानयनवियार ३ 
छाल चलन्ुधात्परिशोष्य शेप 
पडशको उच्ने मुहुश्व योज्यम्‌ । 
सन्धिध ने सन्धिरथ तृवीय- 
स्सान्धर्त्र द्विलतीयभाव! ॥ ६६ ॥ 
दछ्षियुक्ी रिशुपुच्नभादों 
सल्धित्रय दाणगण कुथकम । 
रिपुश्च लूनो: सुहृदस्य सन्ध्रि 
सब सपर भावस्वसाम्यभावा: ॥ ६७ || 
इष्टन्घदर पद्चांद लखकर भीचे अन्मक्ाशिक गतांश दो 
घव्यादि लिए र दोनों को जोड़कर जो अंक आये वह जिस 
शशि में किश्चित्‌ स्यून या किडिचित्‌ अधिक मिल्ले उसके ऊपर का 
अंश जानना शोर वही राशि जानना । कल्ला-विकन्ना जानने की 


रीति बीचे क्षिखी गई है 


ट 4] 


मम 


दध# अच 


से 
इृंष्ट २१ | *६। ३० 
गर्ताक्ष ३६७ | १० | ३० 
<९७ | १०॥| ० 
इसमें कुम्भ खग्म को १९ अंश के कोष्ठ में, सारिणी मैं अह्छ 
४७ । ११। ३२ सें उपयुक्न ५७ । १०। ० को घटाया, तो 
० ।३१।१ ३२ रहा, इसकों ६० से गुणा, तो ६० हुआ, इसमें १२ 
पत्न जोड़ा, तो ७२ हुआ । इसमें कोष्ठान्तर का भाग देने से कल्ना 
विकला निकल्न आवेगी। क्रम इस प्रकार ह--- 
कुम्म के १४ अश के कोष्ठ में ९७। १३ । १२ है। क्ोष्टास्तर 
54 १०६ । 


' 


कोद्ाग्तर को कोष्ठ में घटाया, तों ० | ७। २ रहा । इफकों ६० 


हि ० । 
कि 
हित 
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से गुण दिया, तो ४३४ हुआ | उसका उपयुक्त ७२ में भाग दिया; 
तो छब्घध ० हुआ ! झिर शेष ७२ को ६० से गुण दिया, तो 
४३२० हुआ । फिर ४२२ का" भाग दिया, तो छाडछ १०, शेष 
१७० ₹हा | अब १० राशि, १९ अंश, ० कक्ष!, १० विकका प्राप्त 
हुआ । यह दग्नस्पष्ट साथन की रीति हे ! 

उपयु कल स्पष्ट कूग्न की राशि में ३ जोड, तो १३ हुए | इसमें १२ 
चन्ना गया, तो ५ शश हुआ | १४ अंश में ७ जोड़ा, वो १६ छुआ 
० कल्का में ८ जोड़ा, तो ८ हुआ । १० विकल्मा से १० ओोड़ा; 
तो २० हुआ। इस तरह ३। १६ | ८। २० यह चतुथ हुआ । 
राशि सें केवल ६ ओड़ने से दशस लग्न होती हैं । दशम में ६ 
हीन करने से चतुथ होता है । इसमें ' उशाएवेदा लवरशाशि- 
योज्या[' इत्यादि भास्कराचाय का प्रमाण हैं। 

उतुथ में दग्बस्पष्ट को घटाइर जो राशि अंश, कला, विकला 
शेष बचे, उसमें राशि को ३० से गुणकर अंशों को जोड़ देवथे, 
उसमें ६ का भाग देने ले जो तीन अंक आयें उनको क्रम से अंश, 
कला, विकका आनना चाहिए। 

जैसे १० ।१९। ० । १० छगम को १।१६। ८। २० चतुर्थ में 
घटाया, तो $ में १० नहीं घट सकते इसक्विये $ राशि में १२ 
जोड़ दिया, तो १३ हुए । इसमें घटाया, तो ३ राशि, ४ आअश, 
मे कला, १० विकल्ला हुआ। इसमें राशि को ३० से गुण दिया, तो 
&० हुए | इसमें ४ अंश जोड़से से ६४ हुए। इसमें ६ का भाग दिया, 
तो १९ ल्ड्छि, ४ शेष रद्दा । फिर शेष ४ को ६० ले गुण दिया, तो 
२४० हुआ, इृघ्तसें कल्ला ८ को जोड़ दिया, तो २४८ हुआ, फिर ६ 
का भाग दिया, तो जल्लछ्घि ४१, २ शेष रहे, फिर शेष २ कौ ६० 
से गुण दिय!, तो ११० हुआ, इसमें विछत्या १० को जोड़ा, तो 


६३० हुआ, इसमे 4६ का भाग दिया, तो २१ जब्धि, 3 शेप बचे, 
१२ 
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तो १९ अंश, ४१ कल्ला, २१ विकला यह परडंशक छिद्ध हुआ। शेर 
४ पीछे जोड़ा जायगा | 


भावचक्रस्‌ 
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ल्ग्तमें परंशक जोड़ने से लग्न की सन्धि | सन्धि में पडंशब् 
ओड़ने से द्वितोच भाव | द्वितीय साद में पडंशक जोड़ने से ९ धोय 
भाष की सानन्‍्च | हितीय भाव छी सान्च से पडशक ओोडने से तृतीय 
भाव । तृतीय भाव में पडशक झोंडने से तृतीय भाव की सन्धि । 
तृतीय भाव की सन्धि में पडंशक जोड़ने से चतुथ साव । अन्त में 
जो शेष बचता है वह चतुर्थ भाव की विकल्ला में ओोड़ दिया 
जाता है । 

दूललरे भाव की राशि में ७ जोड़ने से षष्ठ साव । तीसरे भाव दी 
राशि में २ जोड़ने से पद्चम साव । १ में ६ जोंडने से सप्तम भाव ! 


चौथा अध्याय १७ 
दूसरे में ६ जोड़ने से अष्टम सलाव । तीसरे में 5 जोड़ने से भनवः 
भाव | चोथे # ६ जोड़ने ले दशम भाव । पाँच में ६ जोड़ने 
एकादश भाव | छुः मे ६ झोइने से द्वादश भाव होते हैं । 

१ घन्धि में € जोड़ने से ६ सन्ध्रि । २ में ३ जोड़ने से पद्च 
सबन्धि | ३ में १ जोड़ने से चतुथ सबन्चि | $ सन्चि में ६ जोड़ 
से सहभ सन्धि | २ सम्धि में ६ ओढड़ने से अष्टम सब्धि । हे 
६ फोड़ने से नस ख्धि । ४ सन्धि में £* जोड़ने से दशम सरनिध 
€ छन्चि में ६ जोड़ने से एकादश समन्धि। ६ सन्धि में ६ कोड़ने 
द्ादश सन्धि होती है। जोड़ना क्ेवज्ञ राशि में होता है। नीचे 
अंश, कल्ला, विकल्षा, वही रहते हैं जेसे चक्र में द्विखा है | 

इसी स्ावचक्र को चलद्धितक्र कहते हैं । ग्रहश्पष्ट मे रि 
ग्रहों का इससे चलन होने से इसी के अनुसार फल्मादिक जार 
चाहिए। जो अह सम्धि में पड़ जाते हैं उनके दोनों भादों 
फक्ष कहना चाहिए । भाव के बनाने सें बहुत सावधान रा 
चाहिए । भावों के बनाने की रीति इससे सरल कोई बमहढों है । 

पृर्वोक्त श्लोकों का अथ भावों के बनाने की रोधि से ही ४ 
हो जाता है इसलिये प्थक चहीं क्षिखा गया है ॥ ६६-६७ ॥ 

बुहत्पाराशरीयमतेन भावेशफक्षानि 
लग्नेशे लग्नगे मत्ये: सुदेहश्च पराक्रमी । 
मनस्वी चातिचाश्चल्यो छिसायें! परगो5पि या ॥ & 
लग्न का स्वामी छगन में हो, तो मनुष्य सुन्दर देहवा 
पराक्रमी, उदार, अति चन्चवद्ध, दो स्रीवबाला अथवा परखीर 
होता है ॥ ध्८ ॥ 
लग्नेशे धघनगे लाभे सलाभ: पीडितो नर: । 
सुशीलो घर्मविन्‍न्मानी वहूदारगुरणयसः॥ ६६ ॥ 
खरनेश धनभाव या ल्ञाभभाव सें हो, तो मनुष्य लाभ 
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वाला, गुघरोग से पीड़ित, सुशीछ, धार्मिक, अभिमानी ओर श्रेष्ठ 
गुर्णों से युक्ष होता है ॥ ६६ ॥ 
लग्नेशे खहजे षष्ठे सिहतुल्यपराकमी | 
सर्वेसम्पद्यतों मानी छ्विमायों मतिमान्खुखी ॥ १०० ॥ 
छगनेश तृतीय या षष्ठ में हो, तो सिंह के समान पराक्रमी, सब 
सम्पत्तियों से युक्र, अभिमानी, दो भाषाओ्वाद्धा, बुद्धिमान और 
सुखी होता है ॥ १०० ॥ 
लग्नेश दशमे ठुब पितृमातृ सुखान्वित 
बहुश्नादयुतः कासी गुणर्सान्द्यसयुतः ॥ १०१ ॥ 
लग्नेश दशम या चतुथ स्थान में हो, तो मनुष्य माता और 
पिता से सुख प्राप्त करनेवाद्वा, बहुत भाइयों से युक्र, कामी, गुण- 
वान्‌ और घुन्दर होता हैं ॥ १०१ ॥ 
लग्नेशे पश्चममे मानी सुतसोख्यं थ मध्यमम्‌ । 
प्रथमापत्यनाशश्च क्रोधी राजप्रवेशकः ॥ १०२ ॥ 
लग्नेश प चम आव से स्थित हो, तो अ्रभिम्नानी, पुत्र का 
सुज सामान्य, पहल्ली क्न्तति का नाश, क्रोधी और राजदरबार 
में काम करनेंदाला होता है ॥ १०२ ॥ 
सम्मेश! सप्तमे यस्य भायां तस्थ न जीवति | 
विफ्लो या प्रवासी वा द्रिद्रो वा नुपो5पि वा ॥ १०१॥ 
छग्नेश सप्तम भाव में स्थित हो, तो सत्री की झृत्यु तथा विरक्न 
या विदेशी, दरिद्वी था राजा होता है ॥ १०३ ॥ 
बग्नेशे *एमरिष्फस्थे सिद्धधिद्याविशारद: । 
द्यूती चोरो महाक्रोधी परनायीं च भोगकृत्‌ ॥ १०७ ॥ 
बग्नेश अश्टम या द्वादश श्थान में हों, तो सिद्धविद्याविशारद, 
जुआरी, चोर, अति क्रोधी तथा परसत्तरी का भोग दरनेवात्वा 
होता है ॥ १०४ ॥ 


आशा अध्याय "७ हे 


” 2, 


गे बबमे जातो भाग्यवाज्ननवब्ललः : 

वष्णुभक्कः पदुचाग्मी उच्चदारधनंथालः | १०४ | 
खगलेश दवस भाव में ह्िथित हो, तो जापग्यकाय, अनुष्यां का 

प्रिय, विष्णु मक्ू, चतुर, दाकएटु, पुत्र; अब ऑरश रहो छू 

होता है ॥ १०४ ॥ 


2 


घनेशफद्ाति 
घनेशे धघनगे जातो घनवान्गवंसंयुतः ! 
भायाद्वय॑ भय चापि खुतद्दीनः पजायते ॥ १०६ ॥ 
घनेश धन भाव सें स्थित हों, तो धनवान, अशिजानी, दो 
या तीन भायावासा ओर पुत्र से हीन होता है ॥ १०६ ॥ 
चनेशे 'सहजे तुय विक्रमी मतिमान्गुणी ! 
परदाशाभिगामी च लोभी वा देवमिन्द्‌कः ॥ ६०७ ॥ 
धनेश तोसरे या चोथे स्थान मं हो, तो पराक्रमी, बुद्धिमान, 
गशवान्‌, परखी से भोग करनेवाता, कोसी या देवभिन्दक 
होता है ॥ १०७ ॥ 
थनेशे रिपुगे शत्रोध न॑ प्राप्तोति निश्चितम्‌ । 
शच्रुतो घननाशः स्वाद्शुदोवेश्च भवेश्व रुक्‌ ॥१०८॥ 
घनेश वष्ठसाव में हो, तो शत्र से घन की ब्राप्ति, तथा धन- 
नाश, गुदा और ऊरु में रोग होता है ॥ ६०८४ 
धनेशे सप्तम वैद्य: परजञायामिशगामिक: ! 
जाया तस्य भवेद्देश्या माताईपि व्यभिचारिणी ॥१००६॥ 
धनेश सप्तम स्थान में हो, तो वेध्य और परखी गमन करनें- 
घात्रा, स्री वेश्या और साथा ध्यक्विचारिणी होती है ॥ १०६ ॥ 
घनेश सत्युगेहस्थे भूमिद्रव्य लमेद्भ्रवम्‌ ! 
जायासीख्य भवेत्स्वल्पं स्येष्रश्नात्सुख नहि ॥ ११० 
धनेश झष्टम भाव में हो, तो भूमि में गडा हुआ धन मिदधता 
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है, खी से अत्प सुख तथा ज्येष्ठ भ्राता से कभी सुख नहीं मिलता 
है॥ ११०॥ 
घनेशे नवमे लाभे धनवाजुद्यमी पद: । 
बालल्‍ये रोगी खुखी पश्चाद्यावदायुः समाप्यते ॥ १११॥ 
धनेश नवम या एकादश स्थान में हो, तो धनवान, उद्यमों, 
चतुर, बाल्यकाज्ञ में रोगी पृथः जीवन पयनन्‍्त सुखी रहता 


है॥ १११ ॥ 
घनेशे दशमे जातो मान्री कामी च पशिडतः । 
वहुदारधनेयक्ः सुतदीनो5पि जायते ॥ ११२ ॥ 
धनेश दशस स्थान में हो, तो अभिमानी, कामी, विद्वानू, बहुत 
खियों तथा धन से युक्त और पृशत्रहीन होता है ॥ १३२ ॥ 
धनेशे व्ययथगे मानी साइसी धनवजितः । 
जीविका थपगेहाओ ज्येषछुच्सुख नदह्िं ॥ ११३॥ 
घनेश द्वाइश स्थान में हो, तो अभिमानी, शाहसी, धनहीन, 
राजा के घर से जीविका प्राप्त करनेबात्या तथा थ्येष्ठ पुन्न के सुख छे 


हीन होता है ॥ १३३ ॥ 

घनेशे लग्नगे पुत्र स्‍्वकट॒म्वस्थ कराटक: । 

धनवाह्षिष्ठ रः कामी परकार्येघु तत्पर: ॥ ११७ ॥ 

घनेश करत अथवा पश्चम स्थान में हो, तो अपने कुटुम्ब में 
कशण्टकरूप, धनी, निशुर, कामी ओर परोपकार मे तत्पर 
होता है ॥ ११४ ॥ 

सहजेशफल।नि 
तृतीयेशे ततीयस्थे विक्रमी सुतसंयुतः। 


धनयुक्को महाहष्टी भुनक्ति सुखमरू,तम्‌॥ ११५॥ 
तृतीयेश तृतीय स्थान में हो, तो पराक्रमी, पुत्रों से युक्त, धन- 
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बानू, अति अ्रसन्न तथा अद्भूत सु्खों का भ्रोग करनेवाला 
होता है ॥ ११६ ॥ 
दूतीयेशे कमंसखसुतस्थे न खुखी तदा । 
अतिकरा! सवेद्धायों धनाह्यों मतिमान्मवेत्‌ ॥ ११६॥ 
ठदुतोीयेश दशम, चतथ तथा पञ्चम स्थान में हों, तो सदा! 
सुखहोन, अति ऋरषभसायाबाला, चनाव्य आर बुद्धिमान होता 
है॥ ११६ ॥ 
तृतीयेशे रिपी यस्य भ्रातृशत्र महाधनी । 
भातुलानां रुख न स्यान्मातुल्या भोगमिच्छुति॥ ११७॥ 
तृतीयेश षष्ठ भाव में हो, तो अपने भाई का शजत्र्‌ तथा बड़ा 
घनवान्‌ होता है ओर मासा के सुख से सवंदा बब्चित तथः 
मातुलानी से भोग चाहनेचाला होता है ॥ ११७ ॥ 
तृतीयेश व्यये भाग्ये ख्रीसिभाग्योदयों भवेत्‌ ! 
पिता तसय महाचोरः खुखेरप दुःखदशकः ॥ ध्र८ ॥ 
तृतीयेश द्वादश या नवम स्थान में हो, तो खियां के द्वारा: 
भाग्योदय होता है तथा उसका पिता चोर तथा वह मनुष्य अपने 
सुख के समय में भी दुःख का अनुभव करता है ॥ ११८ ॥ 
तृतीयेशे5शम यूने राजह्वारे यतिभवेत । 
चोरो वा परगामी वा बालये कष्ट दिने दिने ॥ ११६ ॥ 
तृतीयेश सप्तम या अष्टम स्थान में हो, तो उप्की झूत्यु राजद्वार 
में होती है । वह मनुष्य या तो चोर होता है या परस्रीगमन 
करनेवाला होता हे तथा बाल्यावस्था में दिवोदिन कष्ट का अनुभव 
करता है ॥ ११६ ॥ 
तृतीयेशे तनी लाभे स्वश्ुुजाजितवित्तवान ! 
सूख श्चंच महारोगी साहसी परसेवक: ॥ १२० ॥ 
तृतोयश लग्न या एकादश स्थान से हो, तो वह मनुष्य अपने 
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भुअबल्ञ से धनोपाजन करनेवाह्या, भू, महारोगी, लाहसी और 
दूसरे की सेवा करनेवाला होता है ॥ ११० ॥ 
तृतीयेशे घने स्थुलः पर्मायाघने रुचिः | 
स्वल्पारस्भी खुखी में स्थाद शुद्गभअ्जनिकस्तथा॥१२१॥ 
जब तृतीयेश द्वितीय ( घन ) स्थान में हो, ती अनुष्य स्थूत्व- 
शरीर, दूसरे को ख्री ओर अन में रुचि रखनेवाला, आज़सी, सुख 
न प्राप्त करनेवाला तथा गुदाभज्जनिक होता है ॥ १२१ ॥ 
सुखेशफल्ानि 
सुखेशे तुयगे मन्‍्ञी भवेत्सवेंधनाधिप: । 
चतुरः शीलवान्मानी धनाद्यः स्थ्रीभिय: सुखी ॥१२९२॥ 
चतुर्थ श जब चतुथ स्थान में हो, तो वह मनुष्य राजा का 
मन्त्री, ऐश्वयशालोी, चतुर, शीलवानू, अभिमानी, धनाद्य, ख्थ्ियों 
का भिय और सुखी होता है ॥ १२२ ॥ 
तुयशे पश्चमे भाग्ये सुखी सचंजनधिय: | 
विष्णुभक्विरतों पानी स्वशुजाजितवित्तवान ॥ १२५३॥ 
चतुथ श पशञ्चम या नवभ स्थान में हो, तो वह मनुष्य सुखी, 
सब ज्ञोगों का प्रिय, विष्णु का भक्त, अमिमानी तथा अ्रपने भुज- 
बल से धन-सलञ्भय करनेवात्ञा होता है || १२३ ॥ 
तुयशे शत्रुगेहस्थे नरः स्थादूबहुमातकः । 
कोधी चोरोमिचारी च दुशचिचो मनस्यपि ॥१२४ ॥ 
चतुर्थ श जब पष्ठ स्थान में हो, तो वह मनुष्य बहुत माताओं 
से त्राल्षित पाल्नित, क्रोधी, चोर, अभिचार ( सारण )-कर्म 
करनेवाला ओर दुष्ट चित्तवाल्मा होता है ॥॥ १२४ ॥ 
तुयशे सप्तमे लग्ने बहुविद्यासमन्वित: । 
पिन्नजितधनत्यागी सभाथां मुकबरूबेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
चतुर्थ श्र लग्न या सप्तम स्थान में हो, तो यह मनुष्य अनमेस 
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और समा-सुसाइटियों में मूक इहनेबाला होता हैं । ६२० 
लुयशें व्ययरब्शस्थे सुखहीनो सवेज्नर, : 
पितृसीरू् भवेदल्प क्लीबो वा जआारजोडाद वा ॥९२६। 

चतुथ श अश्टज या द्वादश स्थाव में ह, थो अनुप्य सखही न, 
पिता से अत्य सुख प्राप्त करनेदाल्ा, मपु लक था जारजात 
होता है ।। १२६ ॥ 

तुर्यंशे कमंगेहस्थे राजमान्यों भवेज्जरः | 
रसायनी महाहश शुनक्ति सुख्यद्ध तम्‌ ॥ १५७॥ 
चतुर्थ श दशम स्थान में हों, हो वह सन॒ष्य राजा से समस्मा- 
नित, रसायन-विद्या में चतुर, अति प्रसज्ञ ओर अपूर्व सुख मोगने- 
वात्ा होता है ॥ १२७ ॥ 
तुथयंश सबजे लाने लिष्यरोगी सवेन्नर: | 
डदारो शुणवान्दाता स्वश्षुजाजितवित्तवान ॥ १श्ए ॥ 
चतुर्थ श तृतीय था एकादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य 
नित्य शेगी, उदार, गुणवान्‌, दानी और अपने भुजबद्ध से घन 

समञ्जय करनेवाला होता है ॥ १२८॥ 
तुर्यश धनगे मानी सर्वेसम्पद्यतों नरः । 
कुठुम्बसंयुतो भोगी साहसी च तथेव चल ॥ ११६ ॥ 

चतुर्थ श जब द्वितीय स्थान्न में हो, तो वह मनुष्य अभिमानी, 
सब अकार की सम्पत्तियों से युक्क, कुदुम्बवाला, भोगी और साहखी 
होता है ॥ १२६ ॥ 


बिद्याओं का जामननेवादए, बता के डइपाजित जब के जद करतेयाओ 
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पञ्चमेशफल्ाानि 
सुतेशः पश्चमे यस्य सुतस्तस्य न जीवति । 
चशणिक:ः ऋरभाबी च धामिको मतिमान्मवेत्‌ ॥ १ै३०॥ 
पश्चमेश पत्चम स्थान से हो, तो उस मनुष्य का पुश्न॒न जीवे, 
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ओर वह सनुष्य क्षशिक अर्थात्‌ क्षशसात्र में स्वभाव बदछनेवात्षा, 
बोलने में निष्ट र, धार्मिक और बुद्धिमान होता है ॥ १३० ॥ 
खसतेश बष्ठरिष्फस्थे पुज्ः शन्रुत्वमाप्लुयात्‌ ! 
सुतापत्यों ग्राह्एजओं घधनपुत्रोी इथवा भवेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
पश्चमेश षदष्ठ था द्वादश स्थान में स्थित हो, तो उसका पृतन्र 
शत्र॒वत्‌ हो, या तो उस अनुष्य की शत्तति सर जातो है या वह 
धस पुत्र बनाता हे ॥ १३१ ॥ 
सुलेश कामगे मानी सर्वाधम समन्वितः । 
लुगजिंगस्तुंगदेशों भमक्तियक्कः प्रसक्षघीः ॥ १३२ || 
पन्चमेश जब सप्तम स्राव में हो, तो वह मनुष्य अभिमानी, 
धरम कम में तत्पर, तु गल्िंग, उत्तग शरीर, सक्लि करनेवाला और 
सर्वदा प्रसन्न रहता है ॥ १३२ ॥ 
खुतेश चाउमे बिले बहुपुत्री न संशय: | 
कासश्वाली सुझी न स्यात्कोधयुक्नो घनान्वितः ॥१६३॥ 
पञ्चम्रेश जब द्वितीय था अष्टम स्थान से हो, तो बहुत पुत्रों 
तथा कास ओर श्वास रोगवाता होता है। वह मनुष्य सुखहोन, 
क्रोधी और घनवान होता है॥ १३३ ॥ 
सुतेश नवमे राज्ये पुत्री भूपसभो भवेत्‌ ! 
अथवा अन्थकरणं थ विख्यात: कुलदीपक:ः ॥ १३४७ ॥ 
पञ्नसेश नवस या दशस स्थान से हो, तो वह मनुष्य राजा के 
समान अथवा ग्रन्थकर्ता, प्रसिद्ध और कुलदीपक होता है ॥१३४॥ 
खसुतेशे लामभवने परणिडतानां ये बल्लभ: | 
अन्धकृर्ता महादत्ञों बहुएुत्रधनान्वित:॥ १३५ ॥ 
पञ्ममेश एकादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य परिडर्तों का श्रिय, 
अल अति चतुर और बहुत पृन्न तथा धन से युक्त होता 
॥ १३५ ॥ 
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उसुतेश लग्नसहजे मायावी पिशुकों महान ! 
प्प्ट तु द्सवाझेव द्विशसय तु कः कथा ॥ १३६॥ 
खमेश दछग्म या तृतीय स्थान मे हो, तो वह मनुष्य 
साथावी और च्गक्खोर होता है। किसी को एक सिद्दी का ढेल्वा 
भी नहीं दे सकता है, घन का तो कहना ही क्‍या है ॥ १३६ ॥ 
सुतेश माठभत्रने लिर मात्खुख भददेत | 
युक्षः सुबुद्धिश्व सचचियो 5प्यथवा गुरू: ॥ २३७ ॥ 
पञ्चमेश चतथ स्थान में हों, तो वह मनष्य माता से चिरका दर 
तक सुख्य ग्राह्त करता है । तथा वह सनुष्य लच्सीवान, बुद्धिमान, 
नत्री था गरु द्वोता है ॥! १३७ ! 
घष्टेशफल्ानि 
यछेश रिपुमावस्थे स्वनज्ञातिः शत्रब्धवेत ! 
परजातिस बेन्मिज् सुओं न चलति छवप ॥ शशे८ ॥ 
'छेश पष्ठ स्थान में हो, तो उसके जातिवाले ब्लोग भी शत्र और 
अन्य जातिवाले मित्र हो जाते हैं तथा वह अकड़कर चलता 
है ॥ १४८॥ 
पेश सप्तमे लाभे लग्ने वा कीचिमान्मवेत्‌ । 
धनवान्गुणवाब्मानी साहसी पुज्रचाजितः ॥ १३६ ॥ 
पछ्श जब लग्न, सप्स्ता था एकादश स्थान में हों, तो वह 
मनुष्य कीतिसानू, चनवानू, गुशवान्‌, अभिमानी, घाहली और 
पुत्रहीन होता है ॥ १३६३ । 
पष्ठेश 5प्रमरिष्फस्थे रोगी शत्रुम नीषिणाम | 
परजाथाशिगामी च जीवहिसास तत्पर: ॥ १७० ॥ 
पड्ठेश अष्टम या द्वादश स्थान में हो, तो वह सनुष्य रोगी, 
विद्वानों का शत्रु, परस्ीगासी और जीवों की हिंसा करने में 
तत्पर होता है ॥ १४० ॥ 
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अश्ठेश बकी यरय काह्न या विलय! | 
व्यवहार कॉलिडानिः ऋाब्ददओआबोर्कित ॥ ९४९ ॥ 
पष्ठेश नबम स्थान हे हो, तो शए उलृप्य काड ओर पाणशु 
का बेचनेवाला तथा व्यापार में कभी छाबि ओर कभी द्यास डदाने- 
बाज होता है ॥ १४१ ॥ 
श्ुश कम वित्तस्थे साहइशी ऋलनिन्दक:ः । 
देशसखुखी बा स्वक्ृम्मनिश्चितस्तथा ॥ ७२ ॥ 
पह्ठेश द्वितोष था दशम स्थान में हो, तो वह मनुष्य साहसी, 
कुल को मिन्‍दा करनेवात्षा, परदेश में रहनेवाला, सुखी, वक्ा और 
आपने कम में तत्वर रहता है ॥ १४२ ॥ 
पष्ठेश सहजे तुर्ये कोधचनो रक़लोचनः | 
मनसस्‍्वी पिशुनों देबी चलचिसोडपि वित्तवान ॥ १४३ ॥ 
पृष्ठेश तृतीय या चतुथ स्थान में हो, वो वह भनुष्य क्रोधी, 
लाल नेन्नोवाला, उदार, चुग़ बख़ोर, ट्वेष करनेवाला, अध्थिरच्िष्त 
ओर घनवान होता है ॥ १४३ ॥ 
पश्ठेश पश्चमे यस्य चल मिनत्रधनादिकम | 
दयायुक्कः खुखी सोम्यः स्वकार्य चातुरों महान ॥१४४॥ 
पड्ेश पदञ्चम स्थान में हों, तो मिश्र तथा घन जत्ञायमान और 
वह मनुष्य दयालु, सुखी, सोस्य स्वभावचाला और अपने कार्य 
में बड़ा चतुर होता है ॥ ३४४ ॥ 
सप्तमेशफल्लानि 
सप्तमेशे तनो चास्ते परजायासु लम्पट:ः । 
डुशे विचक्षणोे धीरो वातरोगान्वित: सदा ॥ १४४५ ॥ 
सपमेश क्वग्म या सपधम स्थान में हो, तो वह पर्रासखयों में 
सर दुष्ट, प्रवीण, घीर झोर सदा घातरोग ले पीढ़ित रहता 
है $ ४४% 
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सप्तमेशे 5इमे पे सारा: कामिनीजियः । 
क्रोधयुक्ो हानियुकूः सुझ तु लभते कचित्‌ ! १४६ ॥ 
सप्मेश पछ्ठ या आम ध्थान में हो, तो वह मनुष्य रोगी, 
द्वियों का प्रिय, क्रोधी, हःनियुक्न और देवात्‌ सुख प्राप्त करनेवाला 
होता है ॥ १४६ ॥ 
सप्तमेशे घने घर मानासख्ीसिः समागमः । 
आश्य्भी दीघेसूत्री च स्लीषु वित्तव्ययः सदा ॥ ६४७ ॥ 
सपघमेश द्वितोय या नवस स्थान में हो, तो वह सनृष्य अनेक 
ख्तियों के साथ समागम करनेदाला, काय को आरस्स करके बीच 
में ही छोड़ देनेवाला, आद्वश्य के साथ कार्य करनेवाला और ख्ियों 
के ऊपर धन व्यय करनेंवाल्ा होता हैं ॥ १४७ ॥ 
खसप्तमेशे खे खतुथ नास्थ जाया पतिबता ! 
धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः केवल दन्तरोगवान्‌ ॥ १४८॥ 
सप्तमेश चतुथ या दशम स्थान में हों, तो स्त्री दुराचारिणी 
और वह धर्मात्मा, सत्यवादी तथा दुन्‍्तरोगी होता है॥ १४८ ॥ 
बनेशे सहजे लाभे सतपुत्र: गजायते । 
कदाचिज्लीव्यते कन्या यत्मात्पुज्नोडपि जायते ॥ १७४६ ॥ 
सप्तमेश चतुथ था एकादुश स्थान में हो, तो उस मनुष्य के 
पून्न नहीं जीते हैं, कदाचित्‌ एक कन्या बच जावे । उपाय करने से 
पुत्र भो उत्पन्न हो सकता है ॥ १४६ ॥ 
सप्तमेशे द्वादशस्थे दरिद्र:ः रपणो महान । 
जारकन्या भवेद्धायां बस्थाजीवी च नि्ध न: ॥ १५० ॥ 
सप्रमेश द्वादश स्थान में हो, तो वह सनुष्य दरिद्वी और बड़ा 
कृपण होता है। उसकी ख्री आरकन्या और वह मनुष्य वस्चों का 
व्यापार करनेवाल्या तथा निध न होता है ॥ ११० ॥ 
सप्तमेश सुतस्थे थे भवेत्सचंधनाधिपः । 
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सदैव हर्षसंयुक्को मानी सर्वशुणयुतः ॥ १४१ ॥ 
सप्तमेंश पश्चम स्थान में हो, तो वह मनुष्य विभवघस्पत्ष, ब्दा 
प्रसन्नचित्त, अभिमानी और सब गुणों से युक् होता है ॥ १९१ ॥ 
अश्सेशफलालनि 
अध्टमेशे5शमस्थाने साया परणरता भसवेत्‌ | 
यूती चोरोउन्यथावादी झुरुनिन्दाझ्यु तत्परः॥ १४२॥ 
आअष्टसेश अष्टम स्थान में हो, तो उसकी स्त्री दूसरे में अम॒रक्ष 
होती है तथा वह मनुष्य जुआरी, चोर, झूठ बोलानेवात्या ओर गुरु 
की निन्‍्दा करने में तत्पर रहता है ॥ १७२ ॥ 
अश्मेशे तपःस्थाने महापापी थे नास्तिकः । 
सुतहा दारबन्ध्यो वा परभायाधने रुचिः ॥ १४३ ॥ 
अगमेश नरवम स्थान से हो, तो वह मनुष्य महापापी और 
नाह्तिक होता है | उसके पुत्र उत्पन्न होकर मर जाते हैं या उसकी 
ख्री बाँक होती है । तथा वह मनुष्य दूसरे की सखी और घन 
में रुचि रखनेवाला होता है ॥ १४३ ॥ 
अष्टमेशे कम खुखे पिशुनों वन्चुवजितः । 
मातापिजोेम वेन्द्॒त्युः स्वव्पकालेन भीतियुक्‌ ॥ १५४ ॥ 
अष्टमेश चतुथ या दुशम स्थान सें हो, तो वह मनुष्य चुग़त्ञ- 
ख़ोर, बन्चुहीन तथा बाल्यावस्था सें ही माता-पिता की मृध्यु 
होती है और वह मनुष्य डरनेवाला होता है ॥ १७४ ॥ 
अश्मेशे खुते लाभे तस्य बुद्धिन जायते । 
द्वव्य न स्थीयते गेहे जडब॒द्धिभवेज्जन: ॥ १४४५ ॥ 
अष्टसेश पशञ्चम या एकादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य बुढ़ि- 
टीन होता है, उसके घर सें द्वब्य नहीं रहता हे आर वह आअड्बद्धि 
होता है ॥ १९९॥ हु 
अश्मेशे व्यये षष्ठे नित्यरोगी च जायते । 
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जअलसपंभयश्यंव भवेच्स्थ थ शेशवे ॥ २४६ ॥| 
अष्टसेश घढ्ठ आा द्वादश स्थान में हो, तो वह सनष्य नत्यरीनी 
तथा बाल्यावस्था में उस्चको जरू ओर सप से भय रहता 
है॥ १५६ ॥ 
“अएमेशे तनो कामे द्विभायंश्च भवेज्ञरः । 
विष्णुद्रोहरतो नित्य ठणरोगी ये जायते ॥ १५४७ ॥ 
अष्टसेश लग्न या सप्तम स्थान में हो, तो वह दो भायाञआंवादा, 
विष्णु भगवान्‌ से सदा द्ोह करनेबादा ओर बणरोशी होता 
है ॥ १४७ ॥ 
अश्मेश घने वाहइुबलहीनः प्रजायते । 
घन तख्य भवेद्ल्प गतावित न लब्यते ॥ २४८ ॥ 
अधषमश दितीय स्थान मे हूं वह मनणष्य बाहबव्हदीन, धन 
हीन ओर गत घन नहीं मिछता है॥ १४८॥ 
नवपेंशफलानि 
भाग्येंश साव्यमावस्थ धनवाध्ययुतो नर: । 
श्रात्सुख संच शुणसीनद यंसयुत्र: ॥ १५६ ॥ 
नवभेश नवस स्थान में हो, वो वह सनुष्य धन-धानय से पूण , 
अपने सब अआताओं से सुख आप करनेंबाला, गुणवान्‌ ओर लुन्दुर 
होता है ॥ १९६ ॥ 
भाग्येशे दशमे तय मनी सेनापतिभवेत्‌ । 
पुएयवान्की चिप्तान्वाग्सी साहसी क्रोधर्सयुतः ॥ १६०॥ 
नवभेश चतुथ या दुशम स्थान में हो, तो वह मनन्‍्त्री, सेनापति, 
पुण्यवान्‌ू, कीर्तिमान, विचक्षण, साहसी ओर क्रोधी होंता 
है ॥ १६० ॥ 
भाग्येशे पञश्चमें लाभे भाग्यवाब्जनवल्लभ: । 
गुरुभक्चिरतो मानी वीरो घीरशुणैयुतः ॥ १६१॥ 


है हु इलो[तिणलश्वाअखाश! 


बबमेश एजम था एकाहश स्थार ओे है।, तो भाग्यशाह्वी, लो 
जय, गुरुसक्न, अभिमानी, बीर और जीरए होता है ॥ १६१ ॥ 
भाग्येशे *री छणे रिप्फे भाग्यहीनों सवेदभवम्‌ ! 
मातुल्तस्य छुछ् न स्याज्ज्येश् प्रातसुस्य तथा ॥ १६२ : 
नवमेश पद्ठ, अष्टम था द्वादश स्थान में हो, तो वह मनु् 
निश्चय भाग्यहीन होता हे तथा मामा श्रोर ज्येष्ठ आता से सुर 
नहीं मिलता है ॥ १६२ ॥ 
भाग्येशे मदलग्नस्थे शुणवान्कीकचिमान्थवेत्‌ | 
कद्ालिश भवेत्सिद्धियत्कार्थ कत्तु मिज्छति ॥ १६३ | 
नवसेश लग्न या सघम स्थान में हो, तो बह मनुष्य गुणवार 
तथा कीतिमान्‌ होता है ओर जिस कास को करना चाहताई 
उससे कदापि सिद्धि नहीं ग्राप्त होती है ॥ १६३ ॥ 
भाग्येशे सहजे वित्त सदा भाग्यानुचिन्तकः । 
अनवान्शुणवान्वाग्मी परिडतो जनवल्लभः ॥ १६७ ॥ 
नवसेश द्वितीय या तृतीय स्थान में हो, तो वह मनुष्य पदा 
भाग्य को चिन्ता करनेवाला, धनवान, गुणवान्‌, विचक्षण, विद्वान 
ओर द्योकओिय होता है ॥ १६४ ॥ 
दशभेशफलानि 
कमंशे सुखकमस्थे सुखी ज्ञानी च विक्रमी । 
गु रुदेवास नरतों घर्मात्मा सत्यसंयुतः ॥ १६४ ॥ 
दशसेश चतुथ या दशम स्थान में हो, तो वह मनुष्य सखी, 
ज्ञानी, पराक्रमी, गुरु भोर देवताओं की पूजा में तत्पर, धर्मात्मा 
सथा झत्यवादी होता है ॥ १६४६० ॥ 
कमशे सुतलाभस्थे घनवान्पुत्नवान्मपेत । 
सवंदा हप॑सयुक्क: सत्यवादी खुसती मरः ॥ १६६ ॥ 
दुशरमेश पश्चस था एकादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य धनवान , 
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पत्रवानू, सर्वदा प्सन्नचित्त, खत्यवक्ा और सुखी होता है ॥१६६॥ 
कमशे3रिव्ययस्थे तु शह्ग॒भिः परिपीडितः । 
चातुयगशुणसम्पन्नः कचिच्य न खुखी नरः:॥ १६७॥ 

दुशमेश पष्ठ या द्वादुश स्थान में हो, तो वह मनुष्य शत्र ओ से 
पोड़ित, चतुरता के गुणों से युक्ष और खबंदा दुःखी रहता 

हैं ॥ १६७ 
कर्मशे लग्नसंस्थे तु कविताशु णएसंयुतः। 
वाल्ये रोगी सखी पश्चादर्धेच्चद्धिदिनेदिने॥ १६८ ॥ 

दशमभेश कग्न में स्थित हो, तो वह मनुप्य कविता के गुणों से 
युक्न, बाल्यावस्था में शेगी रहनेवाल्वा, तत्परचात्‌ ऋमशः धन की 
वृद्धि होती रहती हे ॥ १६८ ॥ 
कमंशे घनसंस्थे लु मदे थे सहजे तथा । 
मनस्वी गुणवान्वाग्मी सत्यधम समसम्वितः ॥ १६६ ॥ 
दुशसेश द्वितीय, तृतीय तथा सपधम स्थान में हो, तो वह 
मनुष्य उदारचित्त, गुणवान्‌, विच्क्षण और घत्य तथा धर्म से 
युक्न होता है ॥ १६६ ॥ 





लामेशफलामि 
लाभेशे संस्थिते लाभे स वाग्मी जायते भुवम्‌ ! 
पाणिड्धत्यं कविता चेव वद्धते च दिनेदिने ॥ १७० | 
एकादशेश एकादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य वाग्सी, 
पणिडत और उसकी कविता का विकास दिनोदिन होट 


है ॥ १७० हे 
लाभेशे रिष्फ्संस्थे तु स्लेच्छुसंस्ग कारकः । 
कामुको चहुकान्तश्च छशणिको ल्म्प्ट:ः सदा ॥ १७१ ॥ 
एकादशेश द्वादश स्थान में हों, तो वह मनुष्य स्लेच्छों से 
कुल 
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मा 


संसर्ग करनेवात्षा, कामी, बहुत ख़ियोंबाद्वा, क्षणिव्बुद्धि और 
ल्लग्पट होता है ॥ १७१ ॥ 
लाभेशे संस्थिते लग्ने धनवान्सात्विको महान | 
समदष्टिमंहावक्का कोतुकी थ भवेत्सदा ॥ १७२ ॥ 
एकादशेश लग्न में हो, तों घनवान, सोम्य स्वसाववाला, 
समदष्टि, बोलने में चतुर और कोतुकी होता है ॥ १७२ ॥ 
लाभेशे धनपुत्रस्थे नानासु खसमन्वितः । 
पुञ्रवान्धार्मिकश्चैव सर्वंसिद्धिसमन्वितः ॥ १७३ ॥ 
एकादशेश द्वितोय तथा पश्चम स्थान में हो, तो बह मनुष्य 
सब प्रकार से सुखी, पृत्रवान्‌ , धार्मिक ओर सब प्रकार को सिद्धियों 
से युक्व होता है ॥ १७३ ॥ 
लाभेशे सहजे बिसे तीथेषु तत्परों महान । 
कुशलः सबकायघु केवल शलरोगवान्‌ ॥ १७७ ॥| 
एकादशेश द्वितीय था तृतीय स्थान में हो, तो वह मनुष्य 
तोथों की यात्रा करनेवाला, सब कार्यो में चतर और शूत्वरोगी 
होता है ॥ १७४ ॥ 
लानेशे षष्ठमवने नानारोगसमन्वितः । 
स्वत्पं सुस्रं भवेतक्तस्य प्रवासी परसेचकः ॥ १७४ ॥ 
एकादशेश पष्ठ स्थान में हों, तो दह मनुष्य अनेरू गनोगों से 
युक्र, स्वल्प सुखभोक्ता, विदेश में रहनेचाला और नौकरी से 
जीविका प्राप्त करनेयाला! होता हे ॥ १७४ ॥ 
लाभेशे सप्तमे रन्ध भायों तस्य न जीवति । 
उदारो शुणवान्कामी मर्खो भवति निश्चितम्‌ # १७३६॥ 
एकाद्शेश सप्तम या अष्टम स्थान में हो, तो उस मनुष्य की 
भायों जोवित नहीं रहती तथा वह मनुष्य उदार, गुणवान्‌, कामी 
शौर मूख होता है ॥ १७६ ॥ 


खोथा अ्रध्याय १दध 





लाभेश गगने धर्म राजपूज्यो धनाधिपः । 
चतुरः सत्यवादी च निजधमंसमन्वितः ॥ १७७ ॥ 
एकाद्शेश नघम या दशम स्थान में हो, तो वह मनुष्य राज- 
पूज्य, ऐश्वयवान, चतुर, खत्यवक्ता ओर अपने घम में तत्पर 
रहनेवात्वा होता है॥ १७७ ।॥ 
द्वादशेशफन्नानि 
व्ययेशे5रिव्यये तुर्य मातृस्त्युविचिन्तकः । 
क्रोधी सन्‍तानठःखी च परजायासु लम्पटः ॥ ७८ ॥ 
द्वादशेश चतुथथ, षष्ठ या द्वादश स्थान में हो, तो वह मनुष्य 
साता की झत्यु चाहनेवाद्धा, क्रोधी, सनन्‍्तान से दुःखित और 
दूसरे को खियों में क्षम्पट होता है ॥ १७८ ॥। 
व्ययेशे मदने खग्ने जायासोख्य॑ भवेजश्नहि । 
डुबंलः कफरोगी च घधनविद्याविवजित: ॥ १७६ ॥ 
द्वादशेश लग्न या सघम स्थान में हो, तो उस मनुष्य को 
खीसुख कभी न प्राप्त हो, वह मनुष्य दुवल्ल, कफरोगी, घन आर 
विद्या से होन होता है ॥। १७६ ॥ 
व्ययेशे च धने रन्ध विष्णुमक्वकिसमन्वितः । 
धार्मिक: जियवादी च सम्पू्ण गुणसंयुतः ॥ ह१ै८० ॥ 
हादशेश द्वितीय या अष्टम स्थान में हो, तो वह मनुष्य विष्णु 
का भक्त, धार्मिक, प्रियवादी और समस्त गुणों से युक्न होता 
है ॥ १८० ॥ 
व्ययेशें सहजे धर्म स्वशरीरस्य पोषकः । 
भायांद्वेषी प्रियद्धेषी गुरुद्ेषी भवेननरः ॥ १८१ ॥ 
द्वादशेश तृतीय या नवम स्थान में हो, तो वह मनुष्य अपने 
शरीर का पोषण करनेवान्ञा, भायों, प्रियजन तथा गुरुजन से 
हंघ रखनेवाद्या होता है ॥ १८१ ॥ 


भट्ट आ्योतिष्तत्वच्रकाश 
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व्ययेशे दशमे लाभे पुत्रसौख्य॑ भवेज्नहि । 
मरिणमाणिक्यमुक्काभिषन किश्ित्समालमेत्‌ ॥ २ 
द्वादरोश दुशम या एकादश स्थान सें हो, तो वह मलुष्य पृत्र 
का सुख तो नहीं किन्तु रत्न आदि के द्वारा कुछ धन गआप्त करता 
है ॥ १८२ ॥ 
पाराशरीयविशेषो क्षिः 
एतचे कथित विप्र भावानां च फलाफलम्‌ | 
बलावलविवेकेन सवंधां फलमादिशेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
हे ब्राहण | ये भावां के फलाफल कह दिए, खबका बलावस 
विचार करके फल्च कहना चाहिए ॥ १८३ ।॥। 
वक्री चेत्स्वचतुर्थ: स्यात्फल भौमों ददाति थे | 
बुधस्युर्य<थ देवेज्यः पश्चमे शशिभागंवी ॥ १८७ ॥ 
सप्तभे तु तमध्वंसी पुत्रस्य नवमस्य थ । 
वित्तस्य विद्ुवत्यक दृदाति स्वफल घिथुः ॥ १८४ ॥ 
ग्रह्ढे पूण बले प्राप्त फल पू्०ण समादिशेत्‌। 
अधमर्थ पादहीने पादोन पादमंश्रिणा ॥ १८६ ॥ 
मंगल वक्री होकर चतुथ सें, बुध चौथे में, बृहस्पति पञ्जम में, 
चन्द्रमा ओर श॒क्र सप्तम में, सूर्य पद्चम, नवम तथा द्वितीय हे 
ओर विपुवत्‌ सूर्य में चन्द्रमा फल्न देते हैं । पूर्ण बली ग्रह पूर्ण 
फल, पादहीन बल्ली ग्रह पादहीन फल, अर्धबल्ती गअह' आधा फल्न, 
एकयाद बत्ती मद एक प्राद फल्ष देते हैं ॥ १८४-१८५ ॥ 
सेपादिराशिस्थसूयों दिग्नहा णा फलानि 
प्रशितश्चनुरो 5टनी <ल्‍्पपिस: 
क्रियगे त्वायुधभुद्विनुड़भागे । 
गंधि वस्यसुगन्धपरायजीवी 
व्रनिताहिटि कुशलश्च गेयबार्य ॥ १८७ ॥ 


के 
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लध्णाण आना 


सेषराशि छा सूय हो, तो मनुष्य ख्यातकीर्ति, चतुर, घूमने- 
वाला, अल्पधनी ओर शख धारण करनेवाद्ा होता है । दृषराशि 
का हो, तो वस्त या सुगन्ध द्ृव्य का व्यापारी, खियों का द्वेषी, 
गाने और बजाने में चतुर होता है॥ १८० ॥ 
विद्याज्योतिषवित्तवान्सिशनगे भानों कुलीरे स्थिते 
तीछ्णो<स्व: परकार्यक्रच्छुमपथः क्लेशेश्च संयुज्यते । 
सिहस्थे वनशैलगोकुलरतिरीयान्वितो 5ज्ञ: पुमान्‌ 
कन्यास्थेलिपिलेख्यकाव्यगणित ज्ञानान्वितःखीवपुः र८८॥ 
मिथुन का सूर्य हो, तो विद्यावान्‌ , ज्योतिषी और धनवान; 
कक का हो, तो तीचणस्वभाव, निध न, दूसरों का कार्य करनेवाल्ना 
ऊए सार्गादि क्‍लेश से युक्र; सिंह का हो, तो वन, पर्वत तथा 
गोकुल्न में प्रोति करनेचाला, बलवान ओर मूख ; कन्या का हो, तो 
लिखनेवाला, चित्रकारी, काव्य तथा गणितज्ञान से युक्त और खी 
के समान शरीरवाला होता है ॥ १८८ |॥। 
जातस्तोलिनि शोरिडिको<5ध्वनिरतों हेरण्यको नीचऋूत्‌ 
करः साहसिको विषाजितधनः शबल्लान्तगो <लिस्थिते । 
सत्पूज्यों धनवान्धनुरूंरगते तीक्ष्णो सिषक्कारुको 
नीचो.5ज्ञ: कुबव गिटुसगे<ल्पधनवान्लुब्धोउन्यसाग्ये रत: १८६॥ 
तुज्ञा का स्य हो, तो मच्य बनानेवाल्ा, मार्ग चलने में तत्पर, 
सुवर्शधकार ओर नोच कर्म करनेवाला; वृश्चिक का सूय हो, तो 
उप्र स्वभाव, साहसखी, विषकर्म से घी ओर शखविद्या में निपुण; 
धनु का सूर्य हो, तो सजनसेवी, धनवान, तीक्षण स्वभाव, वेध- 
विद्या तथा शिल्पविद्या में निपण ; मकर का सूर्य हो, तो नीच, 
मुर्स, व्यापार में हानि, अत्पधनी, क्षोमी और परभाग्य का भोग 
करनेवाला होता है ॥ १८६ ॥ 
नीचो घटे तनयभाग्यपरिव्युतो 5स्व- 


१६७ ज्योतिषतशवप्रदाश 


स्तोयोत्थपरयविभवों वनिताहइतो-#नत्ये ॥ १६० ॥| 
कुम्स का सूर्य हों, तो नीच, पुत्रसुख से रहित तथा निर्धन; 
मीन का हो, तो जक् से उत्पन्न मोती आदि के व्यापार से धन 
वान्‌ ओर स्त्रियों का पूजनीय होता है ॥ १६० ॥ 
घन्द्रस्य फक्षानि 
स्थिरधनों रहितः सुजनेनर: 
सुतयुतः प्रमदाविजितो भवेत्‌ । 
अजगते छ्विजराज़ इतीरित 
विभुतयाद्धतया स्वसुकी शिभाकू ॥ १६१ ॥ 
जिसके सेपराशि में चन्द्रमा हो, वह स्थिर्चन, श्रेष्टजनों हे 
विमुख, पुत्रवाह्ा, खोजितू, अन्भुतवेभव और श्रेष्ठ कीरतिंदर्णा 
होता है ॥ १६१ ॥ 
स्थिरगति झसुप्रति कमनीयताँ 
कुशलता हि नुणामुपभोगताम । 
वृषगतों हिमगुस शमादिशे- 
व्सयुकृतिन: कृतिनश्च सुखानि थे ॥ १६५॥ 
दृषराशि में चन्द्रमा हो, तो स्थिरगति, श्रेष्ठ बुद्धिवाला, शोंभा- 
युक्क, चतुर, भोगी, श्रेष्ठ कार्य करनेवात्ा तथा चातुर्य से सरीख्ययुक्क 
होता है ॥ १६४२ ॥ 
प्रियकरः करमत्स्ययुतो नर: 
सुरतसोख्यभरो युवतिप्रियः । 
मिथुनराशिगते हिमगो भवे- 
त्सुजनता जनताकृतगोरव: ॥ १६३ ॥ 
मिथुन में चन्द्रमा हों, तो प्रिय कार्य करनेवात्ा, हाथ में मछली 
के आकारवाज्ञा, मेथुनसुखी, स्तियों का प्यारा, स्तन और ज्योक- 
मान्य होता है ॥ १६३ ॥ 


चौथा अध्याय १६१ 


श्रुवतकलाबलनिमलकबृूक्तय: 
कुसुमगन्धजलाशयकेलय: ! 
किल नरास्तु कुलीरगते दिभ्ी 
वरुमतीसुमतीस्मितलब्धयः ॥ १६४ ॥ 
कक में चन्द्रमा हों, तो शासकल्लाओं में निर्मेल ब्यापारी, 
पुष्पों के गन्ध को सं घनेवाला, जल्न में क्रीडा करनेवाला, भूमि 
ओर कासितियों से अपने सब सनोरथों को पूर्ण करमेचाला होता 
है॥ १६४॥ 
अचलकाननयानमनोरथ॑ 
गृहकलि च गलोद रपीडनम्‌ । 
द्विजपतिमु गराजगतो नया 
वितनुते तनुतेजविहीनताम ॥ १६४५ ॥ 
सिंह से चन्द्रमा हो, तो पर्वत और बन में घृमनेवाला, घर में 
कलह करनेवाल्ा, गज्ना और पेट में पीड़ा से युक्र, शरीर के तेज से 
रहित होता है ॥ १६५ ॥ 
युवतिंगे शशिनि प्रमदाजन- 
प्रबलकेलिविलासकुत हल; । 
विमलशीलसुताजननोत्सवे 
सुविधिना विधिना सहितः पुमान्‌ ॥ १६६ ॥ 
कन्या से चन्द्रमा हो, तो स्रियों के साथ अधिक विल्ञाली, 
निर्म्ष आचरणवाद्धां, कन्या सन्तानवाला और भाग्यवान्‌ होता 
है ॥ १६६ ॥ 
वृषतुरज्ञमविक्रमविक्रम- 
द्विजसुराचनद्ानमनाः पुमान । 
शशिनि तोलिगते बह दारभा- 
ग्विभवसस्सवसश्ितविक्र म: ॥ १६७ ॥ 


१६२ इआ्योतिषतत्वप्रकाश 
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तुला में चन्द्रमा हो, तो दूप, अश्य, पराक्रम, देवता और 
ब्राह्मणों में भक्ति, दानी, अनेक ख्रयों से युक्व, अपने पराक्रम से 
सम्पत्ति और प्रतिष्ठा होती है ॥ १६७ ॥ 
शशधरे हि सरीसपगे नरो 
नुपदरोदरजातधनक्षयः । 
कलिरुचिविंमलः खलमानस:ः 
कशमना: शमनापहतो भवेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
वृश्चिकराशि में चन्द्रमा हो, तो राजा से और जुआ से घन का 
नाश, कल्नह में प्रीति, निर्बलता, दुष्टचित्त ओर शाल्तिरहित 
द्वोता है ॥ १६८ ॥ 
बहुकलाकुशल: प्रबलो महा- 
विमलताकलित: सरलोक्षिभाक । 
शशधघरे तु धनुधरगे नरो 
घनकरो न करोति बहुव्ययम्‌ ॥ १६६ ॥ 
धनराशि में चन्द्रमा हो, तो श्रनेफ कल्नाओओं में चतुर, बल्धचान्‌ , 
निर्मत्न, स्वच्छुवाणी बोबनेवाल्ा,धनवान्‌ भौर कृपण होता है ॥१ ६१४ 
कलितशीतभय: किल गीतवि- 
सनुरुजा सहितो मदनातुरः । 
निज्कुलोत्तमवृत्ति कर: पर॑ 
हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत्‌ ॥ २०० ॥ 
मकर में चन्द्रमा हो, तो पानी से उरनेवाला, गायक, रोगी, 
कामातुर और कुल्लीन होता है ॥ २०० ॥ 
अलसतासहितो:च्यसुतप प्रियः 
कुशलताकलितो5तिविच क्षण: । 
कलशगामिनि शीसकरे नर: 
प्रशमितः शमितीरुरिपुबज; ॥ २०१ ॥ 


चोथा अध्याय १] 


कुम्भ में चन्द्रमा हो, तो आलसी, पराए पुत्र में स्नेही, अत्यन्त 
चमनुर और शत्रु को नाश करनेवाला होता है ॥ २०१ ॥ 
शशिनि मीनगते विजितेन्द्रियों 
बहुगुण: कुशलो जललालस: । 
विमलधीः किल शासख्रकलाद २- 
स्त्वव्तावलताकलितो नर: ॥ २०२ ॥ 
मोन में चन्द्रमा हो, तो जितेन्द्रिय, गुणी, चतुर, जक्न की 
ब्ाज़सावात्षा, स्वच्छबुद्धि, शब्त्र-कला में प्रवीण और निबंल 
होता हैं ॥ २०२ ॥ 





सोमस्य फक्कानि 


नरपतिसत्कृतो5टनश्च भूपवशणिक्लघनः 
चततनुश्चोरभूरिविषयांश्च कुजः स्वगृहे । 
युवतिजितान्सुहत्सु चिषमान्परदा[ररतान्‌ 
कुहकसुवेषभी रुपरुषान्सित भे जनयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
मंगज्न अपने घर का हो, तो राजपुजित, पृमनेवाला, श्रेष्ठ 
व्यापारी, धनवान, शरीर में चोटवाल्ा, चार और चञ्जल होता 
है । शुक्र के घर में हो, तो खीवश, मित्र का विरोधी, परख्ी में 
शत, इन्द्रजालों, धंगारी, उरभेवाला और स्नेहहीन होता है ॥२०३॥ 


बोधे सहस्तनयवान्विखुहत्कृत जो 
गान्धंयुद्धकुशलः कृपणो5भयो ४र्थी । 
चान्द्रे <थवान्सलिलयानसमर्जितस्वः 
प्राशश्च भूमितनये विकलः: खलश्च ॥ २०४ ॥ 
खुध की राशि में मंगल हो, तो सहनशीत्ञ, पुत्रधानू, मित्र- 
रहित, कृतज्ञ, गायनविद्या ओर युद्धविद्या का जाननेवाला, कृपण, 
निर्भय और मॉगनेयाज्ञा होता है। मंगल करके का हो, तो तौका 


| 
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आदि से घनवान्‌, बुद्धिमानू, विछछ ओर दुजन होता है ॥२०४॥ 
लिःस्वः हु शसहो वनान्तरचरः सिह्दे<ढपदारात्मजो 
जैबे नैकरिषुनरेन्द्रसचिवः ख्यातो5भयो-5ल्‍पात्मज: | 
डुःखाता विधनोडटनो इनृतरतस्तीध्ण शव कुम्भस्थिते 
भोमे भूरिधनात्मजों छुगगते भूषो5थवा तत्समः ॥ २०५ ॥ 
संगक्ष लिंह' का हो, तो निर्धन, कलेश सहनेवाद्या, वन में फिरने- 
वाला, अल्प ख्री-पुत्रवाल्या होता है। घन तथा मीन का संगज्ञ हो, 
तो बहुत शत्रुश्रोवाल्वा, राज़मन्त्रों, विख्यात, निभय, अल्प सन्ताल- 
वाला होता है | कुम्स का मंगज हो, तो अनेक दुःखों से पीड़ित, 
लिर्धन, पूमनेवाद्धा, फूड बोलनेवाला और क्रूर होता है। मकर 
का मंगल हो, तो बहुत घनी, अनेक सम्तानवाल्ला, राजा या राजा 
के समान होता है ॥ २०४ ॥ 
बुधस्थ फल्चानि 
यूतर्णगपानरतनास्तिकचौरनि:स्वाः 
कुस्नीककूटकतसत्यरता: कुजक्ष । 
आयचायंभूरिसुतदारधनाजेनेणा: 
शोक वदान्यशुरुभक्विरताश्य सोम्ये ॥ २०६ ॥ 
बुध मंगबढ्य की राशि में हो, तो जुआरी, ऋणी, मचपी, 
नास्तिक, चोर, घनह्ीन, निन्दित खत्रीवाज्ञा, अपनी और मूठा 
होता है। शुक्र के घर सें बुध हो, तो उपदेश करनेवात्ता, आचार्य, 
बहुत खत्री-पुत्र॒ से यूक्न, घन इकट्ठा करने में तत्पर, उदार और 
गुरुसेंबक होता है ॥ २०६ ॥ 
विकत्थन: शख्रकलाविद ग्थ: 
जियंवद: सोख्यरतस्तूतीये । 
जलाजितस्व:ः स्वज॒नस्य शत्रु: 
शशाइजे शीतकरत्तेयुक्के ॥ २०७ ॥ 


चोथा अध्याय १६४ 


क-+नतन-+ 


बुध ेथन का हो, तो अपनी प्रशंधा कश्नेबाला, शख्र-विद्या 
में चतुर, श्ियवादी और सुखी होता है । कक का बुध हो, तो अत्न- 
कम से घनी और अपने बन्घुओं का शन्रु होता है ॥ २०७ ॥ 
सीद्वेष्यो घिधनसुखात्मजोडटनो उज्ञः 
खीलोलः खुपरिभवोडक राशिगे जले । 
त्थांगी ज्ञः प्रचुरशुणः सुखो क्षमाबान 
युक्तिज्ञो विगतसयश्च घष्ठराशों ॥ २०८ !! 
बुध सिंह का हो, तो खस्ियों का वेरी, धन, सुख और पुत्रों से 
रहित, घृमनेवाला, मूररू, खिर्यां की बहुत अभिक्वाषा रखनेवाला 
ओर पराजित होता है। कन्या का बुध हों, तो दाता, पशिडत, 
गुशवान्‌, खोख्यवान्‌, क्षमावान्‌, युक्षि जाननेवात्या और विरूय 
होता है ॥ २०८ ॥ 
पर्कमझद स्वशिह्पदुद्धि 
ऋ ण॒वान्विश्टिकरों ब॒धेडकजत्तें । 
चउपसत्कृतपरिडताप्तवाक्यों 
नवसे.नत्ये जितलेवको बन्त्यशिलपः ॥ २०६ ॥ 
बुध शतति की राशि में हो, तो पराया काम करनेवाला, द्रिद्री, 
शिल्पी, ऋणी और दासकर करनेवाला होता है | बुध धनराशि 
का हो, वो राजपृजित, विद्वान ओर आछ्बाक्य ( यथार्थ बात 
कहनेवाला ) होता है। मीनराशि में बुध हो, तो परसेवों ओर 
शिल्पी होता है ॥ २०६ ॥ 
गुरो; फलानि 
सेनानीब हुवित्तदारतनथो दाता सुमत्यः क्षमी 
तेजोदारशुणान्वितः सुरशुरो ख्यातः पुमान्कोजने । 
कल्पाहः ससूखाथ सित्रतनयरुत्यागी प्रियः शोकमे 
बीधे भूरिपरिच्छुदात्मजखुहत्सालिव्ययु कर: खुखी ॥२९०॥ 


है इयो लिपत ध्व प्र का शा 


बृहस्पति मंगल की राशि में हो, तो खेनापति, धनाख्य, जहुत 
ख्रो-पुत्रों से युक्न, दाता, भुत्यों से युक्क, क्प्तावान्‌, तेजस्वी, गुण- 
वती सखी से युक्त और कीत्तिमान्‌ होता है। शुक्र की राशि में 
बइहस्पति हो, तो स्वस्थदेह, सुखी, घन, सितन्र, पृत्र और सुख से 
सदा युक्ष, उदार और सर्वश्रिष होता है । बुध की राशि में बृहस्पति 
हो, तो परिवार, मित्र, पुत्र और सन्‍्त्री से युक्न होता है ॥ २१० ॥ 
चानदें रलसुतस्वद्ारविभवप्रज्ञासुखेरम्बितः 

सिहे स्थादबलनाथकः: सुरणुरों प्रोरू च यहच्चन्द्रभे । 
स्वक्ते माग्डलिको नरेन्द्रसचिवः सेनापतियाँ धनी 
कूम्मे ककटवत्फलानि मकरे नीचो.५₹पवित्तो 5खुखी १२११॥ 

बृहस्पति चन्द्रराशि का हो, तो रत्न, पुत्र, धन, स्त्री, ऐश्च्य, 
बुद्धि ओर सुख से युक्त होता है । सिंह का बृहस्पति हो, तो सेना- 
पति तथा पृव्षोक्च चन्द्रराशि के समान फल होता है । स्वराशि का 
बृहस्पति हो, तो कुछ ग्रार्मों का स्वामी, राजा का मनन्‍त्री, सेनापति 
ओर घनवान्‌ होता है| कुम्म का बृहस्पति हो, तो चन्द्रराशि के 
समान फल्न होता है । सकर का बृहस्पति हो, तो नीच कम करनें- 
वाह्नां, अल्प वित्ततवान्‌ और दुःखी होता है ॥ २११ ॥ 

शक्रस्थ फल्नानि 
परयुवतिरतस्त द थंवादै- 
हू तविभव: कुलपांसन: कुजत्तें 
स्ववलमतिधघनो नरेन्द्रपूज्य: 
स्वजनविश्यु: पथितो 5सयः सिते सवे ॥ २१२॥ 

शुक्र मंगल की राशि में हो, तो परख्ी में आसक्र, परस्त्री में 
घन का नाशक ओर कुल में कल्बंक होता है | श्रपनी राशि में शुक्र 
हो, तो बल्च श्र बुद्धि से धन कमानेवाला. राजपृज्य, बन्धुओं में 
अधान, कीच्तिशाली ऊझोर निर्भय होता है ॥ २१२ ॥ 


ल्‍िे 
छ् 


चघोथा! अध्याय ४ 


लुपक्ृत्यकरो *थवान्कलाबि- 
न्मिथने पष्ठगते<तिनीचकर्मा । 
रचिजक्षगते5मरारिपूज्ये 
सुभग: स्रीविजितों रतः कुनार्याम्‌ ॥ २१३ ॥ 
शुक्र सिथुनराशि में हो, तो राजसेवी, धनवान और कल्ावान्‌ 
होता है। कन्या का श॒क्र हों, तो बड़ा नीचकर्मी होता हे । शनि 
के घर में शुक्र हो; तो सुन्दर सखी के वश ओर कुत्सित स्त्री में 
अासक होता है ॥ २१४ ॥ 


द्विमायों४र्थी सीट: प्रबलमद शोकश्च शशिसे 
हसो योपाप्तार्थ: प्रवस्युवतिमनद्तनय: । 
गरे: पूज्य: सस्वस्तुरगसहितो दानवगुरो 
भाषे विद्वनाह्यो चुपजनितपूजों हि खुभगः ॥२१४॥ 
शुक्र कक का हो, तो दी खि्योवाला, माँगनेवाला, भययुक्त, 
उन्मस और अतिदुःखी होता है। सिह का शुक्र हो, तो स्त्री द्वारा 
धनक्षाभ, सुन्दर खीवाला और अल्प सन्तानवाद्या होता है | घन 
का शुक्र हो, तो बहुपूज्थ और घनवान्‌ होता है | मीन का शुक्र हों, 
तो विद्वान, सम्पत्तिशाल्वी, राजपूज्य शौर सर्व श्रिय होता है ॥ २३४ ४ 
शनें। फलानि 


सूर्खोडटनः कपटवान्विसुहयमेउजे 
कीडे तु बन्धवधभाक्‌ अपलो घणश्च । 
निर्हींसुखारथतनय: स्खलितइश्च लेख्ये 
शक्तापतिर्भदति मुख्यणतिश्य बीघे ॥ २१५ ॥ 
शमि मेष का हो, तो मूर्ख, धूसनेवाद्धा, कपटी और मिन्ररद्दित 
होता है| वृश्चिक का शन्रि हो, तो मारने-बॉधनेवाला, चपत्त 
ओर निर्देबी होता है । मिथुन या कन्या का शनि हो, तो निर्लनंज, 
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दुःखी, निर्धन, अपुत्र, लिखते में भूद्ननेवाला, रक्षास्थान का स्वामी 
तथा प्रधान होता है ॥ २११ ॥ 
वज्येस्रीड़ो ने बहुविभवों भूरिसायों दृषस्‍्थे 
ख्यात: स्थोर्शे गणुपुरबल्लत्रामपृज्योड्थवांश्च 
कर्किण्यस्यों विकलदेशनों मातृहीनो5सुतो5ज्ष 
सिंहेप्नायों विसुखतनयों विशिक्रःसूयपुत्रे ॥ २१६ ॥ 
शने वृष का हो, तो अगम्य खियों में गसन करनेवाला, ऐश्वर्य - 
रहित, बहुत खियोंवाज्ञा होता है। तुला का शनि हो, तो कीत्ति- 
मान, समूह, नगर, सेना, ग्राम से पूज्य ओर घनवान्‌ होता है । 
कर्फ का शनि हो, तो निर्धन, विकल्न दाँतोंवाला, मातृरहित, पुत्र- 
रहित ओर मूल होता है। सिंह का शनि हो, तो अनाय॑, सुख 
ओर पुत्र से रहित और दसकस करनेवाल्ा होता है ॥ २१६ ॥ 
स्वन्तः प्रत्ययितों नरेन्द्रभवने सत्पृत्रजायाधनो 
जीवच्तेबगते5कज परबलग्रामाश्रनेताउथवा । 
अतल्पत्नीधनसबृतः पुरबल्आमाशन्रणीमन्द द॒क 
स्वक्षेत्र मलििनः: स्थिराधंविभवो भोका च जात: पुमान्‌॥२१७॥ 
शन्रि बृहस्पति के घर में हो, तो शुद्धुचित्त, राजमान्य, सुहृदर 
ख्री, पुत्र और धन से युक्न, नगर, सेना या आम का नेता होता 
है ।शनि स्वच्षेत्री हो, तो अल्प खो ओर धन से युक्न, नगर, आम 
तथा सेना में अग्रणी, मन्दनेन्न, मत्तलिव, स्थिर धनवातह्या और 
आनन्दोपभोग करनेंवात्ा होता है ॥ २१७ ॥ 
अनफादियोगा 
रविवज्य दादशगैरनफा चन्द्रादृद्धितीयगै8 सनफा । 
उभयस्थितेदरुघरा केमदुमसंज्ञको योउन्य: ॥ २१८॥ 
चन्द्रमा से द्वादश स्थान में सूय को छोड़ऋर शेष कोई ग्रह हों, 
तो झनफा योग होता है । यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में सर्य 


आया अंधच्यायथ ३६6४6 


->कि जलन मनन, 








नली न-+-3+म तन पमन»नमननभ->कीण >नी न. गन मन नव... स्‍लकन अी७७३५ 33 >न्‍क 


से अन्य कोई ग्रह हो, तो सुबफा योग होता है| चन्द्रमा से 
द्वितीय तथा द्वादश दोनों स्थानों में ग्रह हों, तो हुरुघरा योग होता 
है। यथवि दोनों स्थानों में कोई अह न हों, तो केमद्रम योग 
होता है ॥ २९८ ॥ 
अनफायोगफल्षम 
प्रभुविनीतः शुभवाग्विलास 
सच्छीलशाली गुणप्‌तक्तियुक्क 
उदारकीज: स्मरतुएचित्तो 
नित्य दर: स्यादनफाशसिधाने ॥ २१६ || 
जिसका जन्म अल्फा योग में हो, वह सनष्य प्रभु, नम्न, सधर- 
भाधी, सुशीक्ष, गुणवान्‌, उदार और मोयविल्लास से सन्तष्ट 
होता है ॥ २१६ ॥ 
सुनफायोगफलस 
भूमीपतेश्च सचिव: खुछती कृती च 
नून सवेज्षिजमुजाजितवित्तयुकऋः । 
ख्यातः सदाखिलजनेघु चिशालकीर्त्या 
बुद्धयााधिकश्व मंनुजः सुनफाभिधाने ॥ २२० ॥ 
जिसका जन्म सुत्रफा योग में होता है, वह सनुप्य राजा का 
सन्त्री, धर्मोत्मा, चतुर, अपने बाहुबल ले धनी, अधिड' और 
बुद्धिमान होता है ॥ २२० ॥ 
दुरुधराधो गफल् म्‌ 
सद्वित्तसद्वारणवाहघान्नी- 
सोख्याभियुक्कः सतत॑ हतारिः । 
कान्तासुनेत्रा्यललालसः रुया[- 
दयोगे सदा दोरुचरे मनुष्य: ॥ २२१ ॥ 
जिसका जन्म दुरुधरा योग में होता है, वह मनुष्य धनवान, 
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हाथी और धोड़े से युक्र, सुखी, शत्र नाशी तथा रही के बश में 
रहनेवाला होता है ॥ ३२२१ ॥ 
केसदुमयोी गफलस्‌ 
सद्वित्तसूचुवनितात्मजनैबिंहीन: 
प्रेष्यो भवेस्‌ मनजो हि विदेशवासी । 
नित्य विरुदधिषणो मलिनः कुवेधः 
केमद्मे व मचुजाधिपतेः खुतो5पि ॥ २२२ ॥ 
जिप्का जन्म केमद स योग में होता है, वह राजपुत्र भी हो, 
तो घन, सनन्‍्तान, ख्री और मित्रों से रहित, दास, परदेशवासी 
विपरीत बुद्धिवाला, सक्तिन ओर कुरूप होता है॥ २२२ ॥ 
केमद सयोगर्ंग 
पालेयाश:ः सतिकाले यदा वा 
सब: खेटेवीक्यमाणुः करोति । 
दीघोथुष्यं राजयोग मनुष्य 
कोशाहइय हन्ति केमदुर्म च॥ २२३ ॥ 
सर्य खेटाः केन्द्रतुयंषु संस्था 
छुछो योगश्यापि केमदुमोउयम | 
दुए सर्वे स्वे फल संविहाय 
कु्य: पुसां सत्फल वे विचित्रम ॥ २२४ ॥ 
यदि चन्द्रमा खब अहों से दृष्ट हो, तो मनुष्य दीघोयु, राजयोग- 
वाज्ा और घनवान्‌ होता है | केमद्न म का ज्री नाश होंता है। 
जब्न सब अह चारा केन्द्रों में स्थित हो, तो केमनद म योग का फत्न 
नष्ट होता है अर्थात श्रच्छा फल होता है ॥ २२३-२२४ ॥ 
वेश्यादियोंगा 
सूर्याद्ययमे्ेशिडद्धितीयगै: सूर्यवर्जितेवेशिः । 
उसयस्थितैग्रेहगण रूसयचरी नामतः प्रोक्का ॥ 
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तस्य प्रान्ते द्वितीये 
न भवति खचरः कत्तंररी सा न शस्ता ॥ २२४॥ 
यदि सभ्य से बारहवें स्थान में चन्द्रप्ता से अन्य कोई अह हो, 
तो वेशियोग होता है । सूर्य से द्वितीय स्थान में चन्द्रमा से अन्य 
कोड अह हो, वो वेशियोग होता है । इन दोनों स्थानों में ग्रह हों, 
तो उभयचरी योग होता है । दोनों स्थानों में कोई ग्रह न हों, तो 
कत्तरों योग होता है । उसका फल अच्छा नहीं होता ॥ २२९ ॥ 
वेश्यादियोगफल्धानि 
किश्वित्तद्चचनेषु नैय नियमो 5चश्यं नरश्चानतो- 
>त्यन्तं कष्टकरो नरश्व सदुदक स्थादेशियोगोर्धूव:॥ २२६॥ 
बेशि योग में जन्म हो, तो उसके वचन में किसी को विश्वास 
नहीं होता और वह अखत्यमादी, परिश्र्नो तथा अचचछे नेत्रोंवाला: 
होता है ॥ २२६ ॥ 
तियेग्दष्टिः सत्वसत्यानुकश्पी 
मत्यों इत्यथ दीघ कालो इलसश्च । 
मूर्त्तों यस्य स्थाद्दा वेशियोग- 
स्त्वल्पद्रव्यों वाग्विललासाधिशाली ॥ २२७ ॥ 
घेशि योग में जन्म हों, तो तिरछी नज़्रदाला, सत्यवक्रा, 
दीर्घसन्नी, आलसी, अल्पधनी और चतुरवक्का होता है ॥ २२७ ॥ 
यस्य स्यथाज्जनने किलोसयचरी योगस्य चेत्सस्भवः 
सो त्यन्तं समयायवानपि तदा मत्मों सदेत्सच्शा: ! 
नात्युश्चः प्रबलामला ब्वितनयायुक्रः सम्द्ध: सदा 
हत्यथ स्थिरमानस: सरलरक सर्वेसह: सस्मतिः॥२२८॥ 
उभयचरो योग में अन्म हो, तो वह मनुष्य नेता, यशस्वों, 
मध्य शरीरवाला, अतिधनी, स्थिरचित्त, समानर श्टि, सब छ्ोगों की 


बातें सहन करनेवाला! और बुद्धिमान होता है ॥ शर८ ॥ 
श्छ 
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घनन्‍्द्रा धियोगः 
सोम्ये: स्मरारिनिधनैरधियोग इन्दो 
स्तस्मिश्व भूपसचिवक्षितिपालजन्म । 
सम्पन्नसोख्यविभवा हत शन्रवश्च 
दी्घायुषों विंगत रोगभयाश्य जाताः ॥ २२६॥ 
चन्द्रमा से ६ । ७ । ८ स्थानों में सोग्य ग्रह हों, तो अधियोग 
होता है | उसमें उत्पन्न पुरुष राजा या राजा का मनन्‍्त्री, बहुत 
सम्पन्न, सुखो, घनव!न्‌ , शत्रहीन, दीधायु तथा रोग और भय से 
रहित होता है ॥ २६६ ॥ 
चन्द्र व्कटयों गः 
लग्नाद तीज वसुमान्व सुमासञ्छ शाका- 
त्सोम्यत्रहैरसपचयोपगलेः समसस्‍्ते: । 
द्वाभ्यां समी५थ वसुमांश्च तदुनिताया- 
मन्येष्यस त्स्वविफलेष्विद्म त्कटेस ॥ २३० ॥ 
लग्न या चन्द्रमा से ३ | ६। ११ स्थानों सें सब सौम्य ग्रह हों, 
तो वह. मनुष्य बड़ा घनी होता है। दो श्रह् हों, तो सम फल होता 
है । एक ग्रह हो, तो घनबान्‌ होता है। यदि शेष योग अच्छे न 
भी हो, तो यह योग उत्कट फल्न देता है ॥ २३० ॥ 
भूमिजरविजरवीणामेकस्तृपचयसंस्थे विधोलग्नात्‌ | 
आढयो हो चेन्मनन्‍्त्री जिसिश्च भूपषतिभवति ॥ २३१ ॥ 
स््॒रमा या कग्न से ६। ३। १॥ स्थानों में मंगल, शनि और 
खर्य इनमें कोई ग्रह हों, तो धनाव्य होता है । दी ग्रह हाँ, तो 
मन्त्री होता है, तीन ग्रह हो, तो राजा होता हैं ॥ २३१ ॥ 
एकावद्धीयोगः 
भाग्याह्षययस्थानपयन्तमेक एवं ग्रहों भवेत्‌ 
एकावलीति विज्याता स्वेसस्पत्करी खदा ॥ २३२॥ 
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नवम भाव से बारहवे भाव तक स्थानों में एक-एक ग्रह हो, तो 
एकावक्ी योग होता है। यह योग समस्त सम्उत्तियों का देने- 
दाला है ॥ २३२॥ 
किश्न 
चतुथु केन्द्रेषु यदा एक एव अभरहो भवेत्‌ । 
एकाव तीति विज्याता सर्वेसाप्राज्यदायिका ॥ २३३ ॥ 
क्िसी-किसी आचाय॑ के मत से चारों केन्द्रों में एक-एक शुभ 
अह हों, तो एकावली योग होता है तथा यह योग सचंसाम्राउ्य 
का देनेवाद्या है £॥ २३३ ॥ 
प्रतज्यायोगा 
चतुरादा एकस्थास््रेक्यं लग्ने परिवाट स्थात्‌ । 
एकस्थाने स्थितेः खेटेः सब श्व बलसंयुते: 
निरन्तर निराहारो योगमाग परायणः ॥ २३४ ॥ 
चार या अधिक अह एक स्थान में हों या लग्न में तीन अह हों, 
तो चह मनुष्य परिव्राट्‌ ( योगी ) होता है । बलवान होकर सब 
ग्रह एक स्थान में हों, तो निराहारी ओर योगी होता है ॥ २३४ ॥ 
ग्रहेश्चतु भियेदि पश्चमिवां 
घड़भिस्तथैकालयसंस्थितैश्च । 
नश्यन्ति सव खलु राजयोगा 
प्रतशाजिकायोग इति प्रदिष्ठ: ॥ २३५ ॥ 
एक स्थान से ४७, & या ६ अह् हों, तों सब राजयोग नष्ट होते 
हैं ।इसकों प्रत्राजिकायोग कहते हैं ॥ २३९ ॥ 





» शआाचायों ने इसके अतिरिक्त नाभस आदे अनेक योगों का वर्यन 
अपने-अपने ग्रन्धों म॑ किया है । उनका उल्लेख विशेष उपयोगी न समसा- 
कर योंगों का विचार क्षमाप्त किया जाता है । 
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एकालये चेत्खलखंच राणा 
जय करोत्येव नर कुरुपम्‌ । 
दारिद्थ द॒ःखे: परितप्तदेद्द 
कदापि गेह न समाश्रयेत्स:॥ २३६ ॥ 
एक स्थान में तोन पापग्रह हों, तो मनुष्य कुरूप, दरिद्र और 
कभी घर में नहीं रहता है ॥ २३६ ॥ 
राजयोगा: ख़ानख़ानोक़ा: 
यदा मुश्तरोी (बृ.) ककटे वा कमाने ( £ ) 
यदा चश्मकोरा (शु.) भवेन्मालखाने ( २ ) 
तदा ज्योतिषी क्‍या लिखेगा पढ़ेगा 
हुआ बालका बादशाही करेगा ॥ २३७ ॥ 
यदा चश्मकोरा ( शु. ) भवेन्मालखाने (२) 
यदा मुश्तरी ( ६. ) दोस्तखाने वित्ग्नात्‌ । 
उतारित्‌ ( बु.) तनुस्थो बृहत्साहबी स्यात्‌ 
यूहत्सूय (१ स्‌.) मखभलख ज़ानाश्वपूण : ॥२३८॥ 
उतारिद्‌ ( बु. ) बिल्लने व्यये माहताबो ( च*. ) 
रविः खच खाने (१२) तमो (रा.) मालखाने(२) | 
जद्दानस्य धूरी भवेज्नेकबरूत: 
खज़ानाहयाब्यो मुलुकसाहबी स्यात्‌ ॥ २३६ ॥ 
यदा माहताबो ( च. ) भवेन्मालखाने ( २ ) 
मिरीसत्रो (मं.)5थवा मुश्तरी (बर.) बरूतखाने(£) | 
उतारिदू (ब॒.) विलग्ने सवेहझूतपूर्णों 
भवेच्छानदारों <थवा बादशाह: ॥ २४० ॥ 
भवेदाफ़ताबो ( सू. ) यदा षष्ठखाने 
पुनद्त्यपीरों ( शु. )3थ केन्द्रे गुरु्ा । 
ज्ञातः श॒तु फ़ोलजातीहयाढ्यों 
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जराजजंरावक्न दाता चिरायु: ॥ २४१ ॥ 
यदा चश्मकोरा ( शु. ) भवेहोरुत खाने 
तथा मश्तरी (बृू.) दोस्तखाने विलग्नात्‌ ! 
उतारिदू ( बु. ) धनस्थो बृहत्साहबी स्थात्‌ 
बुहत्सूय (१सू. ) मखमलखज़ानाश्वपूण ॥ 
तृतीये सवेदाफ़ताबस्य पुत्रो ( श. ) 
यदा माहतावस्य पुत्रों ( बु. ) विलग्ने | 
भवेन्मुश्तरी ( बृ. ) केन्द्रखाने नराणा 
बहत्साहबी तस्य तालेचर: स्यथात्‌ ॥ २७ 
यदा मुश्तरी ( छू. ) पञ्मखाने (५) मिरीख्रो ( में. ) 
यदा बहूत खाने ( ६ ) रिपावाफ़ताबः ( स. ) | 
नरो बावकूफ़ो ( वुद्धिमान ) भवेत्कुब्जरेशो 
बृहद्रोशनो वाहिनीवारणात्यः ॥ २४४ ॥ 
उतारिद्‌ ( वु. ) घिलकग्ने खुखे माहताबो ( च॑ ) 
गुरु: कमंखाने तमो लाभखाने । 
जह्यनस्य धूरी भवेज्नेकबरूतः 
खज़ानाहयाब्यो मुलकसाहबी स्यात्‌ ॥ २७५ ॥ 
यदा देवपीरो ( बू. ) भवेहज्तखाने ( £ ) 
पुनर्देत्यपीरों ( शु, ) मवेद्धमंखाने । 
उतारिद्‌ ( बु. ) घिलग्ने तृतीये मिरीखः (मं.) 
शनिलाभखाने नर: क़ाबिल:ः स्थात्‌ ॥ २७६ ॥ 
महल ( स्वक्षेत्री ) माहताबो (च .)व्यये चाफ़ताबो(स.,) 
यदा मुश्तरी ( बृ. ) केन्द्रखाने त्रिकोण ! 
मर्वेन्मानवो देवतेजस्कराढ्यो 
बृहत्साहबी बछ्तखबी कमाल: ॥ २४७ ॥ 
खजानागजाढ्यों भवेललश्कराद्यो 
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जहानप्रियो मुश्तरी ( ब. ) जायखाने ( ७ )। 
मिरीखो ( में. )*थ लाभे बुधः पञ्जखाने ( £ ) 
शनि: शत्रुखाने नर: क़ाबिलः स्यात्‌ ॥ २४८ ॥ 
क़मर ( च्‌. ) केन्द्रखाने शनि: शत्रुखाने 
ज्िकोर्स 3थवा मुश्तरी ( व. ) चश्मकोरा (शु. )। 
सर ज्ञातो नरः साबिरः सद्गुणज्षो 
भवेच्छायरो ( कवि) मालदारो-5थ खू बी ॥ २७६॥ 
आयुः रुथाने चश्मकोरा ( शु. ) 
मालखाने थ मुश्तरी ( छू. ) | 
राहुजन्म पेदा बखाने 
शाह होबे मुदक का॥ २४० ॥ 
मिरीख्रो ( में. )४थवा कोशसंस्थोी ( २) लिखाने 
गुरुमों तराशों जया (७ ) माहताबः ( म॑. ) ! 
भवेज्ञन्मलग्ने यदा चश्मकोरा ( शु. ) 
विपक्षप्रह््ता जद्ानप्रचण्ड: ॥ २५१॥ 
धनस्थः कुमुद्वन्धु (च'.) षष्ठे रविः स्यात्‌ 
सुखे चन्द्रज़ों व्योग्नि विद्वान्कविश्च । 
बृहत्‌ ओहदा शालमस्रमल्बनात: 
श॒ुतुफ़ीलफ़ानूसतस्बूक़नातः ॥ २५२ ॥ 
आफ़ताबो ( स्‌. ) मालखाने (२) 
यरूय जन्मनि च धुवम्‌। 
सफलरोज़ी मुश्किल 
पड़े फॉके मुफ़लिसम्‌ ( द्रिद्री ) ॥ २५३ ॥। 
यदा शत्र खाने पड़ उच्च का 
करे खाक दोलत फिरे जाबजा । 
आयुःखाने चश्मकोरा ( शु. ) 
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मालखाने च मुश्तरी ( बृ. )॥ २५४ ॥ 
सवावखाने ( ६ ) चन्द्रदीदम । 
बादशाह बबरी ॥ २४५४ ॥ 
आयुःस्थाने चश्मकोरा ( शु, ) 
मालखाने च मुश्तरी ६ दू. ) । 
राहु जो पेदाबखाने ( १) 
शाह होवे मुल्क का ॥ २५६ ॥ 
हमल ( १ । आफ़ताबो (स्‌.) दूषे माहताबोी ( च. ) 
यदा मुश्तरी (ब ) कन्द्रखाने त्रिकोण । 
भवेन्मानवी दोलती लश्कराढ्थों 
बृहत्साहबी तस्य खबी कमालः ॥ २५७॥ 
यदा भाग्यग्रालिक भले घर पड़े 
कमाकर सुदोलत खज़ाने भरे । 
करे गञ्जबरूुशी अमीरी सुफद 
वर्जारी अमीरी करे बेफ़िकर ॥ २४५८ ॥ 
डपयु क्व श्क्वोक नवाबख़ानख़ाना को प्रसन्ष करने के छियें 


विद्वानों ने बनाए थे। कुछ लोगों का यह भी मत है कि स्वर्य 
उन्होंने बनाए हैं । हनका अथ सरत्त होने के कारण नहीं लिखा 
गया है जहाँ पर सन्दिग्ध है वहाँ संकेतसातन्र कर दिया गया 
है॥ २३७०-२१८ ॥ 


राजयोगा: 
लग्ने सोरिस्तथा चन्द्रस्खचिकोण जीवभास्करो । 
कमस्थाने भवेज्भीमोी राजयोगस्तदा भवेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
थदि लग्न में शनि या चन्द्रमा हो, जिकोण सें बृहस्पति या 


सूर्य हो ओर दशम में मंगज हो, तो राजयोग होता है ॥ २५६ ॥ 


करकिरणि लग्ने जीवे सगलाञ्छने तथा लाभे । 


श्ण्८ उ्योतिषतरवगप्रकाश 


मेषे<क लाभगतों बुधशुक्रों जायते भूपः ॥ २६० ॥ 
लग्न में कक॑ राशि का ब्रहवरपति हो, चन्द्रमा ज्ाभस्थान में हो, 
मेष का सर्य हो और ल्वाभ स्थान में बुध या शुक्र हो, तो राजा 
होता है ॥ २६० ॥ 


बुधादित्यसमायोगे धामिकश्च विचत्षर: । 
धनी बहुसुतो ज्ञेयो भृत्ययुक्को जितेन्द्रियः ॥ २६१ ॥ 
बुधादित्य योग में उत्पन्न मनुष्य धर्मात्मा, परिडत, घनवान्‌, 
बहुत पुत्रोंवाह्वा, भत्यों से युक्ष और जितेन्द्रिय होता है ॥ २६१ ॥ 


लग्नतश्चान्यतो वापि कम्ेण फ्तिता अहा[ः । 
एकावली समाख्याता महाराजो भवेज्नरः ॥ २६२ ॥ 


छग्न से या किसी स्थान से यथाक्रम ग्रह पढ़, तो एकावली 
योग होता है । इस योग में उत्पन्न पुरुष महाराज होता 
है॥ २६२॥ 
चतुग्रहा एकगताः पापा: सो म्या भवन्ति हि। 
श्रात्धीध्रमलग्नाथें राजयोगो भवेद्यम ॥ २६३ ॥ 
तृतोय, पशञ्चम, नवम, लग्न तथा धन स्थानों में पाप या शुभ 
चार ग्रह एक साथ बेठे हों, तो राजयोग ट्वोता है ॥ २६३ ॥ 
त्रिकोण सप्तमे लग्ने भवन्ति च यदा ग्रह: । 
हंसयोगं विज्ञानीयात्स्ववंशस्थ थे पालकः ॥ २६७ ।। 
त्रिकोण, सप्तम या करन में अह्द हों, तो हंसथोग होता है । 
हस योग में उत्पन्न पुरुष अपने कुल का दीपकरूप होता 
है ॥ २६४ ॥ 
पष्ठाएमे द्वादशे च द्वितीये च यदा ग्रह्मा: । 
सिहासनाख्यो योगोउयं राजसिहासने भरवेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
पष्ठ, अष्टम, द्वादश और द्वितीय स्थान में अह हों, तो सिहदासन 
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योग होता है। इस योग में उत्पन्न पुरुष राजा होकर सिंहासन पर 
बैठता है ॥ २६५ ॥ 
चतु:खागरगे चन्द्रे कोणे चेष दिवाकरे । 
अपि दासकुले जातों राजा भवति निश्चितम्‌ ॥ 5६६॥ 
जिस परुष के केन्द्र में चन्द्रमा हो, जिकोण में सर्च हो, तो 
वह दाप्षकुल्न में उत्पन्न होने पर भी अवश्य राजा होता है ॥ २६६॥ 
ठ॒ुलाकोद राडमीनस्थे। लग्नस्थो5पि शनेश्चरः । 
करोति भूझुजां नाथ मत्ते सपरिपालितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जिसके द्वग्न में तुल्ला, धन या मीनराशि का शनि हो, तो वह 
सनष्य राजा होता है तथा उसके यहाँ मत्त हाथी बंधे रहते 
हैं ॥ २६७ ॥ 
वने८पि प्रित्राणि भवन्ति तेषां 
येषां शुरुमित्रनिक्रेतनस्थ: । 
कामे.5जकन्ये रिपुरन्ध्रसंस्थे 
केन्द्रजिकोस व्ययगे च राहु: ॥ रद८ ॥ 
जिसके बृहस्पति मिन्न्ष त्री हो उसको वन में भी मित्र मिलते 
हैं । जिसके मिथुन, मेष या कन्या राशि का राहु षष्ठ, अप्टम, 
केन्द्र, त्रिकोण या द्वादुश भाव सें हो वह कासी, श्र, बलवान, 
भोगी, हाथी, घोड़ा ओर छच्र तथा बहुत पूत्रोंवाज्ञा होता 
है ॥ २६८ ॥ 
संगपतितव्ृषकन्याककटस्थे च राहु 
भंबति विपुल्ललधष्मी राजराज्याधिपों वा ॥ २६६ ॥ 
सिंह, वृष, कन्या या कके का राहु हो, तो विपुल ह्वच्मी से 
युक्न अथवा वह राजा होता है ॥ २६६ ॥ 
शुरुनिजोच्व यदि केन्द्रशाली 
राज्यालये दानवराजपृज्यः । 
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प्रसूतिकाले किल तस्थ मुद्रा 
चतुः:समुद्रावधिगामिनी स्थात्‌ ॥ २७० ॥ 
जिसके जन्मकाल्न में उच्च का बृहस्पति केन्द्र में हो, दशमभाव ३ 
शुक्र हो, तो उस राजा का सिक्का समुद्रपयन्‍त चल्षता हैं ॥ २७० । 
मीनोदये दानवराजपूज्य- 
इचन्द्रामरेज्यों भवतः कुलीरे । 
मेषे<कभौमी नपतिः किल स्था- 
दाखण्डलेनापि तुला प्रयाति ॥ २७१ ॥ 
मीन में शुक्र हो, कर्क में चरद्वमा था बृहस्पति हो, मेष में सूद 
या मंगक्ष हों, तो इन्द्र के समान राजा होता है ॥ २७१ ॥ 
गुरु: कुली रोपगत: प्रसतो 
स्मरास्वुखस्था भगुमन्दभोमा: । 
तथानकाले जलघेजलानि 
भेरीनिनादीव्छुलन प्रयान्ति ॥ २७२ ॥ 
जिसके कक में बृहस्पति हो, सप्तम, चतुथ तथा दशम इनमें 
कम से श॒क्र, शनि तथा मंगल हो, तो वह राजा होता है ॥२७२॥ 
एक एच थअददः स्वक्षे ब्गासमगतों यदि । 
बलवान्मित्रसंदृष्ट:ः करोति स महोपतिम्‌ ॥ २७३ ॥ 
यदि एक ही ग्रह शझपने घर का हो या वर्गात्तम हों, बलवान 
तथा मिन्रग्रह से रृष्ट हो, तो राजा होता है ॥ २७३ ॥ 
यदि जिपतका एक ग्रह उच्च का हो वह सुखी होता है, दो मह 
उच्च के हों, तो बढ़ा प्रतापों ओर अपाध्य साथन करनेवात्ञा होता 
है। यदि तीन ग्रह उच्च के हों, तो राजा होता है या राजा के 
समान ( मन्त्रों ) होता है | यदि चार ग्रह उच्च के हों, तो अवश्य 
राजा होत! है | यदि चार से अधिक ग्रह उच के हों, तो दिव्य 
घुरुष ( जैसे रामचन्ड भादि हुए हैं ) होता है । 
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राजयोग के कथन का यह अश्लिप्राय है कि जिस मनुष्य के 
अन्मकाक में कोई राजयोग पड़े, तो वह मनुष्य अवश्य भाग्यवान्‌ 
होता है । यदि राजा के कु्ल में उत्पन्न हो और उल्चके राजयोण 
भी पढ़ें, तो वह प्रवापी राजा होगा। 
यवनाचार्य का मत दे कि दरित्री के घर में उत्पन्न पुरुष के 
राजयोग पढ़ें, तो वह शीघ्र मर जाय या भाग्यवान्‌ होवे, राजा न 
हो । बहुधा इतिहासादि में तथा सुनने में भो आता है कि दरिद्री 
के कुल में उत्पन्ष भी प्रबल्त राजयोग के कारण राजा हुए हैं । 
राजयोगर्ंग: 
- तुलाया दशमे भागे स्थित: कमलबान्धव: । 
खहस्न॑ राजयोगारनां मंगमेव करोत्यसों ॥ २७४ ॥ 
तुल्ला के दुशम अंश में स्थित सर्य हो, तो सहन राजयोगों का 
नाश करता है ॥ २७४ ॥ 
पर॑ नीचगते चनद्रे क्षीणोे योगो महीपतेः | 
नाशमायाति राजाख्ययोगो देवचिलोमत: ॥ २७५ ॥ 
भन्द्रमा परम नीच का हो, तो राजयोग नष्ट होता है ॥२७२॥ 


२१४ ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 


घटोदये नीचगतैखिभिय्रहे- 
बहस्पतो नीचगते तथास्ते। 
एको5पि नेत्र त्वशुभे च ख॑ गते 
प्रयानित नाथ शतशों द्पोहूचा: ॥ २७९ ॥ 
लग्न में कुम्मराशि हों, तीन ग्रह नीच के हों, बृहस्पति नीच 
तथा अस्त का हो, एक भ्रह धनस्थान में हो, दशस में अशुभ ग्रह 
हों, तो सेकड़ों राजयोग भी नष्ट होते हैं ॥ २७६ ॥ 
केन्द्रेषु शन्येषु शुभैनचेन्दा- 
वस्तंगते नीचमथ प्रयाते: । 
चतुग्रहेवांपि शृहे रिप्यां 
प्रशश्यते राज़करों द्वि योग: ॥ २७७ ॥ 
यदि केन्द्र शून्य हो या डनमें झभप्रह न हों, चन्द्रमा अस्त हो, 
चार ग्रह नीच या शजुक्षेत्री हों, तो राजयोग नष्ट होता है ॥ २७७॥ 
शिशिरकिरण्शन्न लेग्नगश्चर्द्रद ए: 
सहजरिपुभवस्था भावुभ पुत्रमन्दाः । 
शुभविरहितकेन्द्ररस्त गेवापि सौोस्य- 
नरपतिवरयोगो याति नाश चछरणेन ॥ २७८ ॥ 
यदि राहु ब्वग्न में हो, चन्द्रमा को दृष्टि हो, सूर्य, मंगल और 
शनि १। ६। ११ स्थानों में हों, शभ ग्रह केन्द्र में नहों या 
अस्तंगत हों, तो राजयोगभसंग होंता है॥ २७८ ॥ 
अन्य अन्धों में इसका वणन विस्तार से हे । 
जैमिनीयमतेन योगविचारः: 
लग्नेशे लाभे लाभपे5झ्ले खुकमो 
दीरघायुभू पति: कोविदो वा ॥ २७६ ॥ 
छरतेश ज्ञाभस्थान में हो और लासेश द्व्न में हो, तो वह 
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मनृष्य सदाचारी, दीघोयु, भूसि का स्वामी अथवा विद्वान होता 
है ॥ २७६ ॥ 
भाग्यपे केन्द्रकोणे शुभयुतदफ्े 
धनविद्याभाग्ययुक्कः ॥ र८० ॥ 
भाग्येश केन्द्र या त्रिकोण में हो, शभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो. 
तो वह मनुष्य चत, विद्या ओर भाग्य से युक्न होता है ॥ २८० ॥ 
लग्नेशे +त्ये न्त्येशे लग्ने स्वेशन्न॒- 
बुद्धिहीन: कृपणश्च ॥ २८१ ॥ 
बग्नेश व्ययस्थान में हो तथा व्ययेश क्ग्न में हो, तो वह 
मनुष्य सब लोगों का शत्र, बुद्धिहीन और कृपण होता है ॥२८१॥ 
रन्ध्र लग्नेशे लग्ने रन्ध्रन शे 
द्यूतकारी श्रश्चोर्यादिरतश्च ॥ २८२ ॥ 
लग्नेश अष्टम स्थान में हो तथा अश्मेश लग्न में हो, तो वह 
मनुष्य जुआ खेब्ननेवाज्ञा, श्र और चोर होता है ॥ २८२ ॥ 
लग्ने पापे शुभादशयुते संन्‍्यासी स्रीनाशों वा ॥ २८३ ॥ 
लग्न में पापग्रह शुभग्क्‍रह्व से दृष्ट अथवा युक्त न हो, तो वह 
सनुष्य संन्‍्यासी हो जाता है या उसकी सत्री जीवित नहीं रहती 
है ॥ रफरे ॥ 
आरेज्ययोगे पुराध्यक्षों तृपः प्रापविदों द्चिजफ ॥ २८७ ॥ 
मंगकज्ञ तथा बृहस्पति का योग हो, तो वह मनुष्य एक नगर का 
अध्यक्ष, विद्वान और द्विज होता है ॥ र८४ ॥ 
व्ययारी पापयुतो बाजस्तिः ॥ २८५ ॥ 
बारहव तथा छूठे स्थानों में पापग्रह हों, तो बाज़कों की रूत्यु 
होती है ॥ रप# ॥ 
केन्द्रस्था: क्रूरा विकलाॉग: ॥ २८४९ ॥ 
केन्द्र में ऋर ग्रह हो, तो मनुष्य विकल्ल अंगवा क्ञा होता है ।। २८६ ॥ 
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केन्द्रगो पुष्पचन्तो ( च॑० सू० ) विकलांगः ॥ २८७ ॥ 
केन्द्र में सथ॑तथा चन्द्रमा हों, तो मनुष्य विकल्ष अंगवाब्ा 
होता है ॥ २८७ ॥ 
शुक्रात्पछे 5शमे मन्दे घरढ़: ॥ रु्८ ॥ 
शुक्र से छठे या आाठव स्थान में शनि हो, तो मनुष्य नपुखक 
होता है ॥ र८८ ॥ 
सुतेडड्ंशे पिशुनः ॥ २८६ ॥ 
तग्नेश पदञ्मम स्थान में हो, तो मनुष्य पिशुन ( चुग़ब्मख़ोर ) 
होता है ॥ २८६ ॥ 
शेज्यों जिके उपदेशप्रियः ॥ २६० ॥ 
बुध अथवा बृहस्पति त्रिक स्थान में हों, तो वह मनुष्य परो- 
पदेश छरने ने कुशब्व होता हैं ॥ २६० ॥ 
मन्दात्तय सोस्‍्ये पछेशे तिके बघिरः ॥ २६१॥ 
शनि से चौथे घर में बुध हो तथा षष्ठेश छुठे, आठवें या दशवें 
स्थानों में हों, तो मनुष्य बधिर ( बहिरा ) होता है ॥ २६१ ॥ 
ज्ञायशों लग्नगो मकः ॥ २६२॥ 
बुध तथा प्ठेश क्वर्न में हों, तो मनुष्य गूँगा होता है ॥२६२॥ 
चन्द्रा्ों मीनस्थों प्रहसितमुख: ॥ २६३ ॥ 
मीन राशि में चन्द्रमा दथा सर्य हों, तो उस मनुष्य के चेहरे में 
हँसी रहती है ॥ २६३ ॥ 
जञामित्र मन्दे चन्द्रे खे वाग्मी ॥ २६९४ ॥ 
सातवें स्थान में शनि तथा दशव स्थान में चन्द्रमा हो, तो वह 
मनुष्य विचक्षण होता है ॥ २६४ ॥ 
पष्ठे सूर्यारमन्दाः पह्ु.: ॥ २६५ ॥ 
पष्ठ स्थान में सूर्य, मंगक्ष तथा शनि हो, तो वह मनुध्य पंगु 
( लुक्षा ) होता है ॥ २६५ ॥ 
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भोमे खबले सेनापतिः ॥ २६६ ॥ 
मंगल बलवान्‌ हो, तो वषह् मनुष्य सेवापति होता हैं ॥ २६६ ॥ 
सराहकेतों दारेशे पापदणे व्यभिचारी ॥ २६७ ॥ 
सप्तमेश राहु या केतु के सहित हो तथा पापग्रह को उल्न पर 
दृष्टि हो, तो वह मनुष्य व्यभिचारीं होता हैं ॥ २६७ ॥ 
ब्यये शुभे सहययी शुन्े<लद्धययों मिश्र मिश्र: ॥२६-८॥ 
व्यय स्थान में शुभग्रह हों, तो शुभ कार्य में तथा पापग्रह हों, 
तो असत्कर्म में व्यय करनेबाला होता है । यदि शुभग्रह तथा पाप- 
अह हों, तो भ्रच्छे तथा बुरे कामों में व्यय करनेवा ला होता है ॥२६४८॥ 
ऋणुप्रस्तो घने पापे लग्नेशे व्ययसंयुते ॥ २६६ ॥ 
घन स्थान मे परापग्रह हों तथा ब्वग्नेश ब्यय स्थान में हो, तो 
मनुष्य ऋण से ग्रस्त रहता हैं ॥ २६६ ॥ 
चनेशे दशमे तुर्ये नास्य भार्या पतिब्रता ॥ ३०० ॥ 
सपमेश दशस यथा चतुथ स्थान में हो, तो उसकी ख्री व्यभि- 
चारिणी होती है ॥ ३०० ॥ 
वाग्माषपे बुधे स्वोर्च लग्ने देवेग्द्रपृजिते | 
शनावश्मसंयुक्के गशितज्ञो भवेन्नर: ॥ ३०१ ॥ 
पत्चमेश बुध अपने उच्च का हो, क्ृग्न में इृहस्पति हो, अष्टम 
स्थान में शनि हो, तो वह मनुष्य गणित शास्त्र का जाननेवादा 
होता है ॥ ३०१ ॥ 
वेदान्तपरिशीलः स्यात्केन्द्रकोें गुर सति। 
पट्शास्त्रवल्‍लभः केन्द्रे जीवे दानवपूजिते ॥ ३०२ ॥ 
केन्द्र या कोण में बृहस्पति हो, तो वह मनुष्य वेदान्तशास्त्र का 
जाननेवाल। होता है। यदि बृहस्पति या शुक्र केन्द्र में हों, तो 
मनुष्य पटशाखतरी होता है ॥ ३०२ ॥ 
व्ययस्थाने यदा चन्द्रो वामचक्षविनाशक: । 
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थने वा व्ययगे शुक्र काणो वा मन्दलोचन: ॥ ३०३ ॥ 
तत्नव शुक्रो यदि भवेदन्धों भवति निश्चितम ॥३०४॥ 
जब व्यय स्थान में चन्द्रमा हो, तो वाम नेन्र का विनाश करता 
है । जब घन स्थान या व्यय स्थान में शुक्र हो, तो वह मनुष्य 
काना या मन्द दृष्टिवात्या होता है। यदि उस्सी स्थान में श॒क्र हो. 
तो अन्धा होता है ॥ ३०३५३०४ ॥ 
लग्नेशे साकश॒के त्रिके जन्मान्ध: ॥ ३२०५ ॥ 
स॒य॑ तथा शुक्रयुक्त कग्नेश शत्रिक अर्थात्‌ ९, ८५, १२ स्थानों में हो, 
तो वह सनुय्य अन्‍्स से अन्चा होता है ॥ ३०९ ॥ 
यदा वुधः सूर्यखुतश्च सप्तमे 
तदा स बालो भवतीह कुष्ठी । 
तथेव राहुगुरुणा समेतो 
नपु सकत्व॑ विद्धाति बाल: ॥ ३०६ ॥ 
सातव स्थान में बुध तथा शनि हो, तो वह मनुष्य कुष्ठी (कोटी) 
होता है । इसी प्रकार बृहस्पति के साथ राहु हो, तो मनुष्य नप्‌ सक 
होता है ॥ ३०६ ॥ 
लग्ने करा व्यये ऋरा धने ऋरा: समन्विता: । 
सप्तमे भवने ऋरा: परिवारक्तयड्ूूरा: ॥ २०७ ॥ 
रन, व्यय या घन स्थान में ऋरग्मह बेठे हों तथा सप्तम स्थान 
में भी करप्रह हों, तो परिवार का नाश होता है ॥ ३०७ ॥ 
ग्रहाणां दृशष्टिविचार: 
व्याश जिकोणं चतुरसतसप्तम 
पश्यन्ति खेटशाश्चरणाभिवृद्धधा ॥ ३०८ ॥ 
३। १० स्थानों को एकपाद दृष्टि से, € | ६ स्थानों को द्विपाद 
दृष्टि से, ४ । ८ स्थानों को त्रिपाद दृष्टि से सप्तम स्थान को पूर्ण 
दृष्टि से ग्रह देखते हैं ॥ ३०८॥ 
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पूर्ण पश्यति रविज- 
स्तृतीयद्शमे त्रिकोणशमपि जीव: । 
चतुरल भमिसुत 
सिताकहिप्रक्राः कलनत्र थे || ३०६ ॥| 
शतलि ३॥ १० स्थानों को, बृहस्पति <। ६ स्थानों को, मंगर 
४। ८ स्थानों को, शुक्र, सूर्य और चन्द्रमा सप्तम स्थान को पूर्ण 
दृष्टि से देखते हैं ॥ ३०६ ॥ 
पश्यत्यसो भानुसतस्त॒तीय 
माने च पूर्ण चतरखमारः । 
जीवस्थ्रिकोण मदन क्ष सब 
पश्यन्ति दछणा चरणाभिवृद्या ४ ३२९० ॥ 
किसी के मत से शनि ३।॥ १० स्थानों को, मंगल ४।॥ ८ 
स्थानों को, बृहस्पति < | & स्थानों को तथा सब अट्ठ सप्तम के 
पूर्ण दृष्टि से चरणवृद्धि द्वारा देखते हैं ॥ ३१० ॥ 
१ ]२॥85॥ ११ । १२ स्थानों में, जातक में दृष्टि नहीं 
होती है । 
शाहकेत्वो विशेष: 
सते सप्तमे पण दश्टि तमस्य 
ततीये रिपोी पाददष्टिनतान्तम्‌ ! 
घने राज्यगेदेडथ दफ्टि बढरि 
स्वगेहे जिपाद॑ भवेश्चेच केतोः ॥ २१ 
४ । ७ स्थानों में राहु की पूर्ण दृष्टि होती है, हे। ६ स्थानों 
मं एक चरण दृष्टि, २। १० स्थानों से आधी दृष्टि, अपने घर मे 
त्रिषाद दृष्टि होती हैं। ऐसे ही केतु की भरी दृष्टि झाननी 


चाहिए ॥ र२े११ ॥ 
श्र 
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ग्रहाणां दृष्टिवशात्फलानि 
सयो परि अहाणां दश्टिफल्षम । 
शर्भेे शो रबी राजसेवाफलधनायतिम । 
शत्रुभिः कलह दुःख रुज जठरनेत्रयो: ॥ 
मित्रदष्ों ज़यं बन्चुलासं पापेश्च रोगिताम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
सूर्य के ऊपर शुभ अह की इृष्टि हो, तो राआ की सेवा से धन- 
ल्ास, शत्रुअह की दृष्टि हो, तो कन्नह, दु:ख, पेट और आँखों में 
रोग, मित्र अरह की दर्टशि हों, तो जय और बान्धवों से ल्लास, पाप- 
अहों की दृष्टि हो, तो रोग होता हे ॥३१२ ॥ 
चन्द्रस्योपरि अहदष्टिफलनस्‌ 
धनहानि शशी पापे: शिरोनेत्ररुज तथा । 
शत्नुभिः पापकरण' घलनाश' गमागमों ।। ३१३ ॥ 
शुभैररोगितां सौख्य॑ धनत्वाभ॑ च बन्घुमि:। 
मित्रेलॉम जय॑ क्षेत्रदेशलाभ करोति थे ॥ ३१४ ॥ 
यदि चन्द्रमा पापदष्ट हो, तो धनहानि, शिर और नेत्रों में रोग 
होता है । शत्रु से दृश हों, तो उस मनुष्य की पाप में प्रवृत्ति, 
घननाश और ञआना जाना होता है | शुभदृष्ट हो, तो वह मनुष्य 
सुखी और बन्घुओं से घन लाभ करनेवाला होता है। मिन्रदृष्ट हो, 
तो क्ाभ, जय, क्षेत्र तथा देश का लाभ होता है ॥ ३१३-३१४ ॥ 
भौमसस्‍्योपरि महदृष्टिफलम 
पापैद छः कुजः क्षेत्रधनधान्यादिनाशकृत्‌ । 
शन्नुभिबन्धर्न रोग चाहव॑ दृश्वासनम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
शुभेश्च विजय देशक्षेत्रलाभ सुहच्छुभम । 
मित्नशच धनसंसिद्धि करोति हि न संशय: ॥ ३१६ ॥ 
मंगल पापरष्ट हो, तो क्षेत्र, धन, धानय आदि का नाश होता 
है। शत्र॒रष्ट हो, तो बन्धचन, रोग, युद्ध, दूर देश में निवास दोता 
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है। शुभव्ट हो, तो विजय, देश तथा क्षेत्र का लाभ और मित्रों 
द्वारा शुभ होता है । पिन्रदष्ट हो, तो धन की सिद्धि होती 
है ॥ ३१९-३१६ ॥ 
बधस्योपरि ग्रहटष्टिफलम 
शुभेव॒धों लिपिज्ञानं विद्यालाम॑ च कौशलम । 
मित्रभूषाधनत्षोमरत्नलाभं च शत्रुभिः ॥ ३१७ ॥ 
अतिसार च दुब॒द्धि प्रतकेषु सदोचमम । 
पापेमंहाविषाद॑ च कुक्षो शूलं च वर्धते ॥ ३१८ ॥ 
बुध शुभरृष्ट हो, तो लेखक, विद्यावान्‌ ओर चतुर हो । मित्रदृष्ट 
हो, वो आभूषण, घन, रेशमी वखस्र तथा रलों का ल्ञाभ हो । शन्रुच्ष्ट 
हो, तो अतोसार रोग, दुबु दि और विरुद्ध व्यापार करनेवाला 
होता है। पापदृष्ट हो, तो भयंकर रोग और शूलरोंग होता 
है ॥ ३१७-३१८॥ 
गुरोरुपरि अहच्ष्टिफल म्‌ 
गरुः शुनैस्तु संद्छो धर्मकायोंद्रमं सुखम । 
जय॑ धनायति मित्रदोरक्षेत्रादिसंग्रहम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
शत्रुभिः कुछरोगं च त्वग्दोषफकलह रणम्‌ | 
पाये: पराजयं बुद्धेः केदारादिवियोजनम ॥ ३२० | 
चुहस्पति शुभग्रह से दृष्ट हो, तो घमकार्य सें बुद्धि और सुखी 
इोता है। मिन्रद्ट्ट हो, तो जय, धन का ज्ञाम, स्री, क्षेत्र आदि 
का संग्रह होता है । शन्नुदृष्ट हो, तो कुष्टरोग, त्वचा में दोंप, कलह 
और युद्ध होता है । पापदृष्ट हो, तो बुद्धि का नाश और चषेत्र आदि 
से वियोग होता है ॥ ३१४-३२० ॥ 
शुक्रस्योपरि अहद्ष्टिफल्रम्‌ 
शुभ: शुक्र: शुभ योषाल्ाम॑ भूषा घनायतिम्‌। 
मित्रेस्तु पदबन्धादि देशलासादि चाखिलम्‌॥ २२१ ॥ 
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पापे: पराजय॑ योषावियोगं धननाशनम्‌ । 
शत्रुभियाप्यरोग॑ च मृचकच्छादिक तथा ॥ ३२२ ॥ 
शुक्र शभव्ष्ट हो, तो शुभ ख्री का ल्लाम, भूषण, धन शअ्रादि का 
खाभ होता है। मिन्नदरष्ट हो, तो परबन्ध, देशल्ञासम आदि होता 
है। पापदट हो, तो पराजय, खीवियोग तथा घननाश होता है । 
शन्र॒दृष्ट हो, तो मृत्रकृच्छू आदि भयंकर रोग होते हैं ॥ ३९२१-३२२॥ 
मन्दः पायेस्तथा कुश्षियेग बन्धनक क्षयम । 
शत्रुभि: शनत्रुबाधां च परामबमथामयम्‌ ॥ 
शुभेररोगितां मित्रेद्ठ टो वन्चुसमागमम्‌॥ रे४रे ॥ 
शनि पापद्ट हो, तो उदररोग, बन्धन और क्षय होता है । शत्र- 
दृष्ट हो, तो शन्रुबाघा, पराखव और रोग होता हैं। शुभदृष्ट हो, तो 
आररोरय होता हैं। मित्रदष्ठ हो, तो मित्रों और बन्धुओं से मेक 
होता है ॥ ३२३ ॥ 
ह्िग्नहयोगा: 
सघय चन्द्रयोगफ सम 
पापाणयन्न्कपविक्रयेछु 
कूटक्रियायां थे विचक्षणु: स्थात्‌ । 
कामी प्रकामी घुरुए: सगये: 
ल्वोपधीशन रदी समेते ॥ ३२४ ॥ 
जिल बालक के मन्‍्मसमय सूर्य, चन्द्रमा एक घर में हाँ, ते 
वह पत्थर आए यन्त्रों का बेचनेचाला, मायावी, कासी और अभि 


मानी होता है ॥ ३२४ ॥ 


सूर्य भीमयोगफलस 
भवेन्महोंज। वलवान्विसूदों 
गाढोद्धत: सत्यवचा मनुष्य: । 
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सुसाहस: शरतरो<5तिहिश्नो 
दिवामणों क्षोणिखुतास्युपेते ॥ ३२५ ॥ 
सर्य ओर मंगल जिसके एक घर में हों वह बल्यवान, बुद्धिहीन, 
अत्यन्त उद्धत स्वभाव, सत्य बोलनेवाला, साहसी, शुर और हिंसा 
करनेवाल्ा होता है ॥ ३२४ ॥ 
सयबुधयोगफलम्‌ 
प्रियवचा: सचिवो वहुसेवया- 
जिंतधनश्च कलाकुशलो भवचेत्‌ | 
भ्रतपटुहि नरो नलिनीपतों 
कुमुदि नीपति सू तुसमन्विते ॥ ३२६ ॥| 
स॒र्य ओर बुध जिसके एक धर सें हों, तो प्रियवक्का, राजा का सन्त्री 
सेवावृत्ति से घन इक्कट्टा करनेवाला, कल्ाओं में चतुर ओर शाख्त 
में प्रवीण होता है ॥ ३२६ ॥ 
सूर्यगुरुषोंग फल म्‌ 
एरोहितत्वे निपुणो नपाणं 
मन्त्री च मित्राप्ृथनः: समृद्ध: ! 
परोपकारी चतुरो दिनेशे 
वाचामरधाशेन युते नर: स्यात्‌ ॥ २२७ ॥ 
सूर्य और बृहस्पति एक स्थान में हों, तो पुरोहिताई में निपुण. 
मनत्री, मित्रता से घनलसद्धिवाल्ला, परोपकारी और चतुर द्वोता 
है ॥ ३२७ ॥ 
सूर्य शक्रयोगफलनम्‌ 
संज्ञीतवाद्यायुधचा रुच द्धि- 
मंबेननरों नेचबलेन हीन: । 
कान्तानिमित्ताप्तसुहत्समाज: 
सितान्विते ज़न्मनि पद्मिनीश ॥ ३२८ ॥ 
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लय और शुक्र एक सें हो, तो गाने-बजाने और शखविद्या में 
सुन्दर बुद्धिवाल्ना, नेत्रों के बल्ल से हीन और खत्री के निमित्त मिश्रों 
के समूहवाला होता है ॥ ३२८॥ 
सूयशनियोंगफलम्‌ 


धातुक्रियापरयमतिगशु णज्ञो 
धर्मप्रियः पुच्रकलत्रसीख्य: । 
सदाससद्धोउतितर्रा नर: स्यथा- 
व्पयोतने भानुखुतेन युक्के ॥ २२६ ॥ 
खूब और शनि एक में हों, तो घातुक्रिया तथा व्यापार में प्रीति 
रखनेवाल्वा, गुणज्ष, धर्मात्मा, पुत्र तथा स्त्री के सौख्य से युक्न और 
अत्यन्त समृद्धियों से सदा युक्न होता है ॥ ३२१ ॥ 


चन्द्रभोमयोगफलम्‌ 


आचारहीन: कुटिल: -प्रतापी 
परययानुजीबी कल्नहप्रियश्य । 
स्यान्माठ्शत्रुमजुजो रुजात॑: 
शीतद्यती भूखुदसंयुते वे ॥ ३३० ॥ 
चन्द्रमा ओर मंगल एकत्र हों, तो आचार से हीन, कुटित्, 
प्रतापी, व्यापारी, कल्नहृम्रिय, मातृवेरी और रोग से पीड़ित ट्ोता 
है ॥३३०॥ 
चन्द्रबुधयोग फलम 


सद्दाग्विलासो धनवान्सुरूप: 
कपादचेता: पुरुषो विनीतः। 
कान्तापरप्रीतिरतीव वह्का 
चनद्रे सचान्द्रो बहुधर्मकृत्स्यात्‌ ॥ ३३१ ॥ 
चन्द्रमा ओर बुध एकन्न हों, तो ओछ वाणीवात्ा; धनवान, 
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सुन्दर, दयावान्‌ू, नम्न, खी में आसक्न, बहुत बोलनेबाला और 
धर्मात्मा होता है ॥ ३३१ ॥ 
चन्द्रगुरुयी १ फल स्‌ 
सदा विनीतो दृढगूढमन्त्रः 
स्वंधमंकर्माभिरतो नरः स्थात्‌ । 
परोपकाराद्रतेकचित्त: 
शीतचुतों वाकूपतिना समेते ॥ ३३२ ॥ 
चन्द्रमा और बृहस्पति एकत्र हों, तो सदा नम्न, दढ़ और गुप्त- 
अन्त्रवाला, स्वधर्म कर्म में तत्पर और परोपकारी होता है ॥ ३३२॥ 
चन्द्रशक्रयोगफल्नम्‌ 
वस्त्रादिकानां क्रयविक्रयेणु 
दक्षो नरः स्याइ्यसनी विधिशज्न: । 
सुगन्धपुष्पोत्तमवरस्त्रचित्तो 
डिजाधिराजे म॒शुजेन युक्के ॥ 8३३ ॥ 
चन्द्रमा और शुक्र एकन्न हों, वो वस्थादि के व्यापार में चतुर, 
व्यसनों, विधि को जाननेवाला, सुगन्धित पदार्थ तथा उत्तम पुष्प- 
वस्त्र में चित्त रखनेवात्ञा होता है ॥ ३३३ ॥ 
चन्द्रशनियोगफल्नस्‌ 
नानाइुनानां परिसेवनेच्छी 
वैश्यान॒वृत्तिग तसाधुशीलः । 
परात्मज: स्यात्पुरुषाथदीन 
इन्दो समनदे प्रवदन्ति सन्‍तः ॥ ३३७ ॥ 
चन्द्रमा और शनि एक राशि में हों, तो अनेक खीलेवी, वेश्य- 
वृत्ति, साधुशील से रहित और पृरुषार्थ दीन होता है ॥ ३३४ ॥ 
मंगलबुधयोगफबम 


बाहुसयुद्धकुशलो विपुलस्ञी- 
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लालसो विविधभेषजञपरय: । 
हेमलोहविधिबु द्धिविभाव: 
सम्भवे यदि कुजेन्दुजयोग: ॥ ३३५ ॥ 
मंगज्ञ ओर बुध एक में हों, तो मद्कविंद्या में चतुर, बहुत ख्रियों 
की ल्ालसा करनेवात्ञा, अनेक ओषधियों का व्यापार करनेवात्ञा, 
सोना तथा लोहे को विधि में चित्तवाल्मा होता है ॥ ३३७ ॥ 


मंगल्नगुरुपोंग फल म्‌ 


मन्त्रार्थ शाख्तराथकलाकलापे 
विवेकशीलों प्रनुजः किल स्थात्‌ । 
चमूपतिर्वा उृपति: पुरेशो 
आसेश्वरों वा सकुजे सुरेज्ये ॥ ३३६ | 
मंगल्न ओर बृहस्पति एक स्थान में हों, तो मन्त्र तथा शाख- 
विद्या में निपुण, सेनापति या राजा या नगर या गरम का स्वामी 
होता है ॥ ३३२६ ॥ 


मंगलशुक्रयों गफ ब्षम्‌ 


नाताइबाभोगविधानचित्तो 
यूतान्रतपीतिरतिप्रपश्चः । 
नर: सगवे: कृतसर्ववैरो 
भूगो: सुते भूखुतसंयुर्तें स्थात्‌ ॥ ३३७ ॥ 
मंगल ओर शुक्र एकन्र हों, तो अनेक खीसेवी, जूआ तथा मूठ 
में आऔति करनेवाल्ना, अपन्व में तत्पर, अभिमानी और सबसे चेर 
करनेवात्वा होता है ॥ ३३७ ॥ 


मंगल्नशनियोगफलस 
शखस्त्राह्मवित्संगरकर्मकर्तता 
स्तेयानतश्रीतिकर: प्रकामम्‌ । 
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सीख्येन हीनो5तितरां नरः स्या- 
उरासुते प्रच्द्युतेउतिनिन्ध: ॥ ४१८ ॥| 
मंगल और शनि एक घर में हों, तो अखशसत्रों का जञाननेवाल्ा, 
युद्ध करनेवाला, चोरी तथा रूँठ में तत्पर, स्लोस्यहीन और अति 
निन्दित होता है ॥ ४१८ ॥ 
बुधगुरुषोग फल स्‌ 
सक्लीतविन्नीतिपतिर्विनीत: 
सोख्यान्वितो5त्यन्तमनो उभिराम: । 
थीरो नरः स्यात्युतरामुदार:ः 
खुगन्धभाग्वाक्रपतिसीस्ययोगे ॥ ३१६ ॥ 
बुध और बृहस्पति एक घर में हों, तो गानविद्या का जानने- 
वाल्ना, नीति में चतुर, नम्न, सोख्य से युक्त, अत्यन्त सुन्दर, बुद्धि- 


का 
किक) 


मान्‌, उदार तथा सुगन्धित बरतुओं में रुचि रखनेदाज्ञा होता 
है ॥ ३३६॥ 
बुधशक्रयोगफल्ञस्‌ 


कुलाधिशाली शुभवाग्विल्लास: 
सदा सह: एुरुष: खुवेष: । 
भता वहूनां गुणवान्विवेकी 
सभागवे जन्मनि सोमसनों ॥ २३४० ॥| 
बुध तथा शुक्र एकत्र हों, तो कुल का दीपक, सुन्दर बोलनेवाला, 
सदा प्रसक्न, सुन्दर वेष धारण करनेवाल्वा, बहुत प्राणियों का 
पाद्वन करनेवात्षा और विचारशीजल होता है ॥ ॥ ३४० ॥ 
बुधश नियोगफलस 


चलस्वभावश्च कलिप्रियो ६पि 
कलाकलापे कुशल: सुशीत्षः । 


२२६ ज्योंतिषतत्वप्रकाश 


पुमान्ब॒ह॒ना प्रतिपालकश्चे- 
ऊवेत्प्रसूतों मिलने ज्ञशन्योः ॥ ३४१॥ 
बुध और शनि एक घर में हों, तो चनत्चल, कलहमय, कल्वाओं 
में चतुर, सुशील ओर बहुत प्राणियों का पाक्षत करनेवाला होता 
है ॥ ३४१ ॥ 
गुरुशुक्रयो ग फलम्‌ 
विद्यया भवति पण्डितः सदा 
परिडतेरपि करोति विवादम | 
पुत्रमित्रधनसों ख्यसंयु तो 
सानवः: सुरणुरों भुसुयुक्ते ॥ २४२ ॥ 
व्ृहस्पति और शुक्र एक राशि में हों, तो विद्या से युक्त, परिढतों 
से विवाद करनेवाल्या, पुत्र मित्र धन झर साख्य से युक्न होता 
है॥ ३४२ ॥ 
गुरुश नियोगफक्ष स्‌ 
शूरो धथवान्‌ ग्रामपुराधिनाथो 
भवेद्वशस्वी कुशलः क्रियारु । 
स्रीसभ्रयप्राधमनोरथश्च 
नर: सुरेज्ये रचिजेन युकछ्ले ॥ २७३ $॥ 
बृहस्पति और शनि एक स्थान में हों, तो शूर, धनवान्‌, ग्राम या 
नगर का स्वासी, यशस्वी, कल्नाओं में चतुर ओर स्त्री के आश्रय से 
मनोरथ प्राप्त करनेवाला होता है ॥ ३४३ ॥ 
शक्रशनियोगफलम 
शिल्पलेख्यविधिजातको तु को 
दारूणो रणकरो नरो भवेत्‌ । 
अश्मकम कुशलश्च जन्मनि 
भागे रविसुतेन संयुते ॥ ३७४ 0७ 
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शुक्र ओर शनि एक स्थान में हों, तो शिक््प, शास्त्र तथा 
लेखनविधि में चतुर, भयानक, युद्ध करनेवाल्ा और पत्थर के काम 
में चतुर होता है ॥ ३४४ ॥ 
त्रिश्नहदयोगफलानि 
सूर्यचन्द्रभोमयोगफलम 
शराश्य यन्त्राश्वविधिप्रवीणा- 
सत्रपाकृपाभ्यां सुतर्य विहीना: । 
नत्तत्रनाथक्षितिपुजमित्रे- 
रेकत्रसंस्थेमनुजा भवन्ति ॥ ३४४ ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा ओर मंगन्न एकन्र स्थित हों, तो शूर, यन्त्र तथा 
अश्वविद्या का जाननेवाला, लज्जा और कृपा से हीन होता है ॥३४२।॥। 
लूयचन्द्रबुधयोगफल म्‌ 
भवेन्महोजा नृपकायकत्ता 
वासाविधी शाख्रकलास दत्त: । 
दिवामणिज्ञास तरश्मिसंस्थे: 
प्राणी भवेदेकगृहप्रयाते: ॥ ३७६ ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा और बुध एकत्र हों, तो बड़ा पराक्रमी, राजा का 
कार्य करनेवात्ा, वार्चाज्ञाप तथा शाखकल्ञा में चतुर होता है॥३४६।। 
सू् चन्द्रगुरुयो गफल स्‌ 
सेवाधिधिब्नश्च विदेशगामी 
प्राज्ष: प्रवीशश्चपलो5तिधूत्त: । 
नरो भवंचन्द्रसु रेन्द्रवस्च- 
प्रदोतनानां मिलने प्रसूतो ॥ २७७॥ 
सूर्य, चन्द्रमा भ्रोर बृहस्पति जिसके एक घर में हों, तो सेवा में 
चतुर, विदेश में रहनेवात्वा, परिडत, कुशल, चञ्चल और अतिधूत्त 
होता है ॥ ६३४७ ॥ 


४२२५८ उयोतिष॑तत्वप्रकाश 


उन ९० >+-मिनननननन- «।4०74.--:+अनननमन 





सर्यचस्द्रशुक़्योगफलनम्‌ 
परस्वहतो व्यसनानुरक्को 
विमुझूसत्करम रुचिनेर: स्यालू ! 
सुगाडूपड्े रुहबन्धु शुक्रा- 
श्वैकत्रभावे यदि संयुताः स्युः ॥ ३७८ ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा और शुक्र जिसके एक घर में हों, तो वह दूसरे 
का धन हरनेवाला, व्यसन में आसक़ और सुकर्म से हीन होता 
हैं ॥ ३४८॥ 
स्य चन्द्रशनियोगफलमस्‌ 
परेक्षितज्ञो विधनश्च मन्दे 
धातुक्रियायाँ निरतो नितान्‍तम्‌ । 
व्यर्थ प्रयासप्रकरो नरः स्या- 
त्तेत्रे यदेकत्र श्वीन्ठुमन्दाः ॥ २४६ ॥ 
जिसके सूये, चल्रमा और शनि एक घर में हों, तो वह दूसरे 
की चेष्टा को जाननेवाल्वा, धनरहित, सन्‍्द ओर घातुक्रिया में 
ऋत्यन्त रत होता है ॥ ३४६ ॥ 
सय्य मंगल्बुधयोगफक्म्‌ 
ख्यातो भवेन्मन्त्रविधिप्रवीण: 
सुसाहसो निष्ट रचित्ततृत्ति: । 
लजञ्ञाथजायात्मजमित्रयुक्को 
युक्कवुधाकक्षितिजेनर: स्थात्‌ ॥ २५० ॥ 
सं, संगल ओर बुध एकत्र हों, तो संसार में विस्यात, मन्त्र- 
शास्त्र में प्रवीण, साहली और कठोरचित्त होता है ॥ ३७० ॥ 
स्थमंगलगुरुपोगफल्ष म्‌ 
वक्कार्थयुक्कः चितिपालमन्त्री 
सेतापतिनीतिविधानदत्त: । 
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मद्ामना: सत्यवच्ोविज्ञास 
सूर्यारजीवः सहितेनर: स्यथात्‌ ॥ ३५१॥ 
सथय, मंगल और बृहस्पति एकन्र हों, तो वक़ा, धनवान्‌, राजा 
का मन्त्री, सेनापति, नोति में निपुण, मनहवी, सत्यवादी आर 
हास-विद्वासयुक्त होता है ॥ ३९१ ॥ 
सूर्यमंगलशुक्रयोगफल्नम्‌ 
साग्यान्वितो त्यन्तमतिर्विनीत: 
कुलीनवान्शीलविराजमान: 
स्यादल्पञजस्पश्चतु॒शे नरश्चे- 
दोमास्फुजित्सूययुति: प्रसूतों ॥ ३४५२ ॥ 
सच, संगल्ल आर शुक्र एकत्र हों, तो भाग्यवान्‌, बुद्धिमान, नझ, 
कद्सी न ओर श्रेष्ठ स्वशाववाल्वा होता है ॥ १९२ ॥ 
सर्यमंग कलश नियोगफलस्‌ 
घनेन हीन: कलहास्विततश्य 
त्यागी वियोगी पिठुबन्चुवग: । 
विधवेकहीनोी मसुजः प्रसतों 
योगो यदाका रशनेश्चराणाम्‌ ॥ २४५३ ॥ 
सु, मंगल और शनि एकत्र हों, तो घधनहीन, कक्कह प्रिय, 
त्यागी, पिता आदि से वियोगी तथा विवेकहीन होता है ॥ ६९३४ 
सूथबुधगुरुषो गफलस्‌ 
विचच्चणः शासतद्रकलाकलापे 
सुसंग्रहार्थ: प्रबल: सुशीलः | 
दिवाकरज्ञामरपूजितानां 
योगे भवेज्ञ! नयनामयात्त: ॥ ४५७ ॥ 
सर्य, बुध और बृहस्पति एकत्र हों, तो शास्त्र में चतुर,चन इकट्ठा 
कररनेवाला, बलवान, सुशीक्ष तथा नेन्ररोगी होता है ॥ ३५४४ ॥ 
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२३७ उ्योतिषतत्व प्रकाश 


सूर्य बुधशुक्रयो ग फल म्‌ 
साधुद्देषी निन्दि तो>त्यन्ततप्तः 
कान्ताहेतोमानवः संयुताश्चेत्‌ । 
वैत्यामात्यादि व्यसी म्याख्य खेटा 
वाचाल: स्यादन्‍्यदेशाटनश्च ॥ २३५५ ॥ 
सूर्य, बध और शुक्र एकन्न हों, तो साधुद्दे पो, निन्दित, खी में 
आसक्क, वाचाल तथा अन्य देश में घमनेवाला होता है ॥ ३९५ ॥ 
सूर्यव्ृधशनियेगफल्नम्‌ 
तिरस्कृतः स्वीयजनैश्च हीनो- 
5प्यन्येमंहद्द्वेषकरों नरः स्यात्‌ । 
घराढाकृतसिदीनतराजुयात- 
श्यादित्यमन्देन्दुखुतेः समेते: ॥ ३५६ ॥ 
सूय, बुध तथा शनि एकत्र हों, तो तिरस्कार को प्राप्त, अपने 
जना से रहित, दूखरे से है प करनेवाला, हिजड़ों की सी आकृति- 
घाल्ा तथा नीच से पगति करनेवाज्ञा द्वोता है ॥ ३९६ ॥ 
सर गुरुशक्रयो गफलस्‌ 
अप्रगल्भवचनो धनहीनो- 
5प्याश्षितो3वनिपतेमनुजः स्थात्‌ । 
श्रताप्ियतरः परकायें- 
सोद्रो$केशुरुभाग क्योगे ॥ ३४५७ ॥ 
सूर्य, बृहस्पति और शुक्र एकन्न हों, तो बोलने में अधष्ट, धन- 
रहित, राजसेवी, शोयंशाज्ञी तथा परोपकारी होता है ॥ ४६७ ॥ 
सयंगुरुश नियोगफलस 
जुपत्रियों मित्रकलत्रपत्रे- 
नि ५ €्‌ 
नित्यं युतः कानतवपनंर: स्यातू । 
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शनेश्चराचायदिवामणीतां 
योगे खुनीत्या व्ययक्ृत्थगदभ:ः ॥ ३२५८ ॥ 
सथ, बृहस्पति ओर शनि एकत्र हों, तो राजा का प्रिय, मित्र 
तथा खी-पुत्रों ले युक्र, सुन्दर, सह्यय करनेवाह्ञा और औद़ होता 
है॥ ३श८॥ 
सूर्य शक्रशनियो गफल म्‌ 


रिपुभयपरियुक्कः सत्कथाकाव्यमुझ्कः 
कुचरितरूचिरो वात्यन्तकरड्यनाक्तः । 
निजजनधनहीनो घानवः सबेदा स्था- 
त्कविरविरविजानां संयुतिश्चेत्मसूतों ॥ ३५६ ॥ 
सर्य, शुक्क॒ ओर शनि एकन्र हों, तो शत्रुभय से युक्र, सन्मारां 
तथा शाखत्र से रहित, कुत्लित कार्य करनेवात्ा, कण्ड्रोग से पीड़ित, 
ध्वजन और धन से हीन होता है ॥ ३९६ ॥ 
चनद्रभीमबुधयोगफक म्‌ 


भवन्ति दीना धनधान्यहीना 
नानाविधानात्मजनापमाना: । 
स्युमानवा हीनजनानुयाता 
श्चेत्संयुताः क्षोणिसुतेन्दुसीस्या: ॥ ३२६० ॥ 
चन्द्र, मंगल और बुध एकत्र हों, तो दीन, घनधान्यहीन, अपने 
अनों से अपमानित और नीचसेवी होता है ॥ ६३६० ॥ 
चन्द्रभौसगुरुपो गफलस्‌ 
ब्रणाद्षित: कोपयुतश्च हत्ता 
कान्तारत: कान्तवपुनेर: स्थात्‌ । 
प्रसतिकाले मिलिता मवन्ति 
चेदारनीहाश्कराफरेज्या: ॥ २६१ ॥ 


र्शररे ज्योतिषतरत्तव प्रकाश 


मंगन्न, चन्द्र और बृहस्पति एकत्र हों, तो व्रणयुक्र, क्रोधी,चौर, 
खी में आसक् तथा सुन्दर शरीरवाला होता है ॥ ३६१ ॥ 
चन्द्रभामशुक्रयोग फल्षम्‌ 
दुःशीलकान्तापतिरस्थिरः स्या- 
हद :शीलकान्तातनुजोरुपशील: | 
नरो भवेज्ञन्मनि चेकभावा 
भोमास्फुजिश्चन्द्रमलो यदि स्युः ॥ २६२ ॥ 
चन्द्र, मंगल्ल ओर शुक्र एकत्र हों, तो कर्कशा खीवाल।, दुःशीक्वा 
माता का पृनत्र तथा अल्पशील होता है॥ ३६२ ॥ 
चन्द्रशोसशनियो गफल्ष म्‌ 
शेशवे हि जननीसतिप्रद: 
सर्वदापि कलहान्वितो भवेत । 
सम्भवें रविभवेन्दुभूखुता: 
संयुता यदि नरोडतिगहितः ॥ शे६४ ॥ 
मंगल, चन्द्र ओर शनि एकत्र हों, तो बाल्यावस्था में मातृद्दीच, 
कद्धह प्रिय तथा अति निन्दित होता है ॥ ६३६३ ॥ 





चन्द्बुधगुरुपोग फल म्‌ 
विज्याव की सिंस तिमान्महोजा 
विचित्रमित्नों बहुमाग्ययुक्कः । 


सद्वृत्तविद्यो्तितर्र नरः स्या- 
देकत्रसंस्थेणु रूसोमसोस्ये: ॥ ३६७ ॥ 
चन्द्र, बुध और दृहस्पति एकन्न हों, तो विख्यातकी र्सि, बुद्धि- 
सान्‌, प्रतापी, अनेक मिन्नोचाला, भाग्यवान्‌, सदाचारी तथा 
अत्थन्त पणिहत होता है ॥ ३६४ ॥ 
सन्देबंधशक्रयो गफलम्‌ 
विद्याप्रवीणी 5पि च नीचदृत्तः 


चाथा अध्याय २३३ 


स्पर्धासिवृद्धधां च रुचिविशेषात्‌ । 
स्थादर्थलुब्धो हि नरः असूतो 
खुगाडुलोस्यास्फुजितां युतिश्चेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
चन्द्र, बुध और श॒क्र एकत्र हों, तो विद्यावानू, नीच आचरण- 
बाला, स्पर्धा से युक्ष तथा चनलोभी होता है ॥ ३६६ ॥ 
चन्द्रबुधशनियोगफल सर 


कलाकलापामलब॒ दिशातली 
ख्यात: क्षितीशामिमतों नितान्तम्‌ । 
नर: पुरम्रामपतिविनीतों 
बुधेन्दुमच्दा: सहिता यदि स्थु: ॥ ३६६ ॥ 
चन्द्र, बुध तथा शन्रि एकन्र श्थित हों, तो समस्त कल्लाश्रों से 
अच्छी बुद्धिवाला, विख्यात, राजा का अत्यन्त मान्य, नगह या 
आम का स्वामों और नम्र स्वभाववाल्वा होता है ॥ ३६६ ॥ 
चन्द्रगुरुशकयोगफलमस्‌ 
भाग्यभाग्मवत्ति मानवः सदा 
चारुकीतिमसतिदुत्तिसंयुतः । 
भागवेन्दुसुरराजप्‌जिताः 
संयुता यदि भवब्ति सम्भवे ॥ ३६७ ॥ 
चन्द्र, शुक्र तथा बृहस्पति एकत्र हों, तो सुकी/त्ति, उत्तम आजी- 
विकावादा और साग्यवान होता है ॥ ३६७ ॥ 
चन्दगुरुश नियो गफबम्‌ 
विचत्षणः ज्षोणिपतिप्रियश्च 
सनन्‍्मन्त्शास्राधिकरतों नितान्तम्‌ ! 
भवेत्सवेषो मनजो महौजाः 
अजकमन्‍्दे जप | देदिय ॥ 
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रद, बृहस्पति तथा शनि एक घर में हो, तो विद्वान, राजा 
का प्रिय, भनन्‍्त्रशाखवेत्ता और तेजस्वी होता हैं ॥ ३६८ 


चन्दशक्रशनियोगफलस 


फुरोधसो वेदविदा वरेण्याः 
स्थुः धाणिनः पुरायपरायणाश्च । 
सत्पुस्तकालोकनलेखनेच्छा: 
कवीब्दुमन्दा घिलिता यदि स्थ॒ः ॥ ३६६॥, 
चब्द्र, शुक्र तथा शत एकत्र हों, तो पुरोहित, वेद आननेवा व) 
में श्रेष्ठ, पुथ में तत्पर; पुस्तक देखनेवाल्ा ओर केलक 
होता है ॥ ३६६ [॥ 
भोसयुधगुरुयीग फलम्‌ 
ध्मापालक: स्वीयकुले वश स्या- 
व्कथित्वसक्लीत ऋलाप्रधीरणु: | 
पराथसंसाधकतेकलिसो 
घाचस्पतिशावलनिसू सुयोगे ॥ ३७० ॥ 
मंगल्न, बुध और बृहस्पति एक में हों, तो अपने कुज् में राजा 
के लामान, कविता सथा मान में लिपुण तथा परोषकाओी 
होता है ॥॥ ३७० ॥॥ 
भोमबुधशक्रयोगक लम्त्‌ 


0 


वेचान्वित: ज्ञीणकलेयरइचस 
वाचालताचबच्यसनासमेतः | 
अष्रट:ः सदो स्लाहपरो नर: स्था- 
वा्रश्न यालः कॉवेभाससोसश । ३७९ | 
मंगल, बुध तथा शुक्र एकन्न हों, तो धनवान, हर्बज्ल, वाजाझ, 
चत्दता, पृष्ठ आह सदा उत्लाही होता है ॥ ३७१ १ 


चोथा अध्याय 


रे 
हि 
डा 





भोमबुधशनियोगफलम 
कुलो चनः च्वीणतनुव नस्थः 
प्रेष्य: पवासी बहुहास्यणुक:ः । 
स्यान्नो सहिप्सुश्व मराष्पराधी 
मन्दारसोंस्यः सहितेः प्रसतोी ॥ | 
संगद्व, बुध तथा शनि एक घर में हों, तो बुरे नेन्नवाला, दुबत्वा, 
वन में रहनेवाला, नौकर, विदेशी, बहुत हास्य से युक्र, क्रो्धी 
ऋौर अपराधी होंदा है ॥| ३७२ ॥ 
भोमगुरुशक्रयोगफलम्‌ 
सत्पुञ्नदारादि खुखेरुपेत: 
क्ष्मापालमान्य: सुजनानुयातः ।! 
वाचस्पतिज्तोशिसुतास्फजिजद्धिः 
क्षेत्र यदेकत्रगतेनरः स्यथाल्‌ ॥ ३ 
मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र एक घर में हों, तो अच्छे पुत्न और 
द्वी-सुख से यक्ष, राजमान्य तथा सज्जनत्रिय द्ोता है ।। शे७३ 
भमौसगुरुशनियो गफलस्‌ 
नुपाप्तमान कृपया विहीन 
कृश्श कुत्चत्त गतमित्रसख्यम्‌ । 
ज्यों च॒ शन्याद्षिरसावनीजा: 
संयोगभाजो मनुजं घकुयु :॥ ३७४ ॥ 
नंगक्, वृहस्पति तथा शनि एकत्र हों, तो राजा से सान्य 
ऊपा से हीन, दुबला, अनाचारी कौर मेत्री से होन होता 


हैं ॥ ३७४ ॥ दि ग 
सॉोमशक्रशाॉनयोगफलस 


वालो विदेशे जननी त्वनायों 
या तथेवोीपहति: खुखानाम्‌ । 
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देत्येन्द्रपज्यावनिजाकेजानां 
योगे भवेज्जन्ध नरस्य यरुय ॥ ३७५ ॥ 
मंगल, शुक्र तथा शनि एक घर में हों, तो विदेश में रहने- 
वाला, नीच माता, नीच स्त्री से युक्ष ओर सुखहीन होता है ॥३७४॥ 
बुधगुरुशक्रयोगफब म्‌ 


नपानुकम्प्यो बहुगीतकीत्ति: 
प्रसन्षमत्ति विजितारिवर्ग: । 
सौम्यामरेज्यास्फुजितां प्रसूतों 
चेत्संयुति: सत्यपरो नर: स्थात्‌ ॥ रे७६ ॥ 
बुच, बृहस्पति तथा शुक्र एकन्र हों, तो राजसेवो, सुकी्ति- 
बाला, थसनसूत्ति, शत्रु को जीतनेवाला और सत्य में रत 
होता है ॥ ३७०६ ॥ 
बुधगुरुशनियोगफल सम 
स्थानार्थसद्रभवर्संयुतः स्या- 
दनलपजलल्‍पो घतिमान्सुकूच:। 
शनैश्चरायाय शशाड्ूपुत्ञा: 
क्षेत्र यदेकत्रगता भवन्ति ॥ रे७७ ॥ 
ब॒ध,चृहस्पति तथा शनि एक में हों, तो स्थान ओर घन, ऐश्वय आदि 
से युक्र, बहुमाषी, घेयंबान्‌ तथा सदाचारी होता है | ३७७ 
बुधशक्रशनियोंगफलस 


साचुशीलरहितो $च तवक्वा- 
नल्पजल्पनरुचि: खलु घूर्त्त: । 
दृश्याननिरतश्च कलाज्ञो $- 
भागेंवशशनिसंयुतजन्पा ॥ शेछ८ ॥ 
बुध, शुक्र तथा शनि एक घर में हों, तो साधु स्वभाव से हीछ, 


चौथा अध्याय २३७ 





मूठ बोलनेवाल्या, बहुत बोलनेवाला, धूते, दूर गसन करनेवाला 
और कल्नाओं का वेत्ता होता है ॥ ३७८॥ 
शतनेशुक्रगुरुयोी गफलम्‌ 
नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा 
नर: सुकीति: पृथिवीपति: स्थात्‌ । 
सद्वृत्तशाली परिसूतिकाले 
ज्यशुक्रा मिलिता यदि स्यथ॒ुः ॥ ३७६॥ 
बृहस्पति, शुक्र तथा शन्रि एक घर में हाँ, तो मीच कुद् में 
उत्पन्न भो सुन्दर कीर्तिमान, एथिवीपति और सदाचारशीद् 
होता है ॥ ३७६ ॥ 
जिपापभ्रहयोगफलस्‌ 
एकालये चेत्खलखेच राय 
त्रय॑ करोत्येव नर कुरूपम । 
दारिद्यदु'खे: परितप्तदेह 
कदापि गेह न समाश्रयेत्स: ॥ शे८० ॥ 
एकत्र तीन पायभह हों, तो कुरूप, दरिद्रता से दुः्खी और कर्स 
घर में नहीं रहनेवाला होता है ॥ श८० ॥ 
चतुआहयोगा: 
सूथचन्द्रम ग़लबुधयोंगफलस 
सूथे न्दुभोमसोम्यानां योगे लेखकरों नरः । 
मुखरोगयुतश्योरो मायायां निपुणो भवेत्‌ ॥ ३८१ ॥ 
सथ, चन्द्र, म गद्ध तथा बुध एक में हा, तो लेखक, मसुखरोग 
बाला, चोर और माया में निपुण होता है ॥ ३८३ ॥ 
सयचन्द्रम गल्लगुरुषोगफलमस्‌ 
सय एचन्द्र:ः कुजो जीव एकस्थाने घनी नरः 
शिहल्पज्ञों दीघ नेत्रश्च स्वरणामो वीयवान्मवेत्‌ ॥ रेपर 


कुल 


श्श्प ज्योतिषतत्त्वपभ्का श 





सय, चन्द्र, मंगल तथा बृहस्पति एक में हों, तो धनी, शिल्पज्ञ, 
बड़े नेन्रोचात्वा, स्वर्णतमान कान्तिवाला ओर बल्लवान होता 
है ॥ ३८२॥ 
सूथचन्द्रसंग लशुक्रयोगफलमस्‌ 
र्वीन्ड्मोमशुक्ाणां योगे शास्त्रार्थ विज्ञरः । 
ख्रीरयां सोख्ययुतः पुत्री वाचालो मनुजों भवेत्‌ 8३८३१ 
सय, चन्द्र, मंगन्न तथा शुक्र एक सें हाँ, तो शाखवेत्ता, खत्रियों 
के सीख्य से यक्क, पृत्रवान ओर वाचाद्ध होता है ॥ से८इ३ ॥ 
सयचन्द्रमंग लशानयोगफल्तम्‌ 
स्यन्दभीममन्दानां योगे दारिद्रयसंयुतत 
सूख विषमदेहश्च द्वव्यहीनो भवेस्नर: ॥ ६८७ ॥ 
सूर्य, चन्द्र, मंगल तथा शनि एक में हों, तो दरिद्वो, नूर्ख, 
ख़राब देहवाला और दृव्य से हीन होता है || रे८४ ॥ 
सर्यचन्द्रबुधगुरुयो गफल मर 
सूय्यन्दुयुधजावानां योगे बहुधनी भवेत्‌ । 
हीनशोकश्च तेजस्वी नीतिशास्त्रविशारद: ॥ रे८४ ॥ 
लय, चन्द्र, बुध तथा बृहस्पति एक से हा, तो बहुत धनी, 
शोकरहित, तेजस्वी ओर नीतिशाखज्ञ होता है ॥ इेझर ॥ 
सूथ चन्दबुधशुकयो गफलस्‌ 
कन्दुशकवीनां च योगे कान्तियुतो नरः | 
लघछुदेहों भूपपरान्यो वाचालो विकलो भवेत्‌ ॥ रे८८ । 
स्य, चन्द्र, बुध तथा शुक्र एक में हां, तो कान्तिमान्‌, ऋधुदेद्द, 
शजपधमान, चाचाल ओर वचिकल्ञ डोता है ॥ दे८६ ॥ 
लय चन्द्रवुधश नियोगफ क्ष स्‌ 
सूयंचन्द्रशमन्दानां योगे जातोडतिनिर्घधन: । 
'श्िक्षाशी नेत्ररोगी च कुडुम्बरहितों नरः ॥ रे८७ है| 
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लूय, चन्द्र, बुध तथा शनि एकत्र हों, तो सिर्धन, सित्ता माँगकर 
खानेवाल्वा, नेत्ररोगी और कुट॒म्ब से रहित होता है ॥ इ८७ ॥ 
सयचन्द्रग रुशक्रयोगफलस्‌ 
रवीन्डुगुरुशक्रा्णा संयोगे नुपपूजित: । 
नीरप्रीतिस् गे5रण्ये रतिमान्निशुणः खुखी ॥ रेप८ ॥ 
सूय, चन्द्र, बृहस्पति तथा शुक्र एकत्र हों, तो राजमान्य, जल्न- 
सेवी, स्ूग तथा बन में अनुरागी, निगु ण और सुखी होता है॥ श८८॥ 
सू्य चन्द्रगुरुशनियोगफलमस्‌ 
रवीन्ठुशुरुसन्दानां योगे वित्तसुतान्वित:ः | 
सुनेत्री ल्ोकमान्यश्च सा्यापरोति: प्रतापवान्‌ ॥ रे८६ || 
स॒य, चन्द्र, छृहस्पति तथर शनि एकत्र हों, तो धन तथा पुत्र से 
युक्क, सुन्दर नेत्रोवाला, ल्लोकमसान्य, खी में आसकृ और पतापो 
होता है॥ शे८६ ॥ 
सयचन्द्रशक्रशनियों गफ ल्ष म्‌ 
सर्यन्दुमु शुमन्दानां खंयोगे ह्मतिदुवल: । 
नारीतुल्यो इसदाचारो भयभीतश्च जायते ॥ २६० ॥ 
सथ्थ, चन्द्र, शक्र तथा शनि एक सें हों, तो दुबंब, खीससान. 
दराचारी आर डरनेवाला होता हैं ॥ ३६० ॥ 
सयमंगल्ञबुधगुरुपो गफल्नस्‌ 
सूर्थभीमज्ञजीवार्नां संयोगे चिजयी भ्वेत्‌ । 
परदाररतो नित्य देवताहिजसेवकः ॥ २६१ ॥ 
लय, मंगज्ष, बुध तथा बृहस्पति एक घर में हों, तो विजयी, 
परखीरत, देवता तथा बाहाण का सेवक होता है ॥ ३९१ ॥ 
सय चन्द्रमंगल्वश क्रयो गफल्व स्‌ 
सूयन्दुभीमशुक्ताणां योगे दुर्जेनमानसः । 
तस्कर: ख्रीरतो नित्य निर्लज्ो निधनों भवेत्‌। 
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सूर्य, चन्द्र, मंगल्न तथा शुक्र एकन्न हों, तो दुष्टचित्त, जोर, 
लग्पट, निद्धंज् और निर्धन होता दे ॥ ३६२ ॥ 


सूर्य मंगलब॒ धश नियोगफक्षम्‌ 


सर्यभोमश्ञमन्दानां योगे नीचजनान्वितः । 
मनन्‍्त्ी सेनापतिवीरः काव्यशास्रास्त्रविज्ञलर: ॥ ३६३ ॥ 
सूर्य, मंगल, बुध तथा शनि एकन्न हों, तो नीचजनसेवी, मनन्‍्त्री, 
सेनापति, वीर, काव्यशाख और अख को जाननेवाल्ा होता 
है ॥ ३६३ ॥ 


सयमंगलगुरुशुक्रयो गफक स्‌ 
हँसभौमेज्यशुक्राणा संयोगे सुभगो नरः। 
भूपमान्यों धनी ख्यातो नीतिशों नरपालकः ॥ ३६७ ॥ 
सय, मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र एक घर में हों, तो सुन्दर, 
राजमान्य, धनो, कीत्तिमानू, नीतिज्ञ ओर ल्लोकपालक होता 
है ॥ ३६४ ॥ 
सूथमंगलगुरुशनियोगफल म्‌ 
सूय भूसुतजीवाकियोगे सेनापतिभवेत्‌ । 
मन्जज्ञो भूपमान्यश्च घनधान्यद्यान्वितः ॥ २६४ ॥ 
सर्य, मंगल, बृद्वस्पति तथा शनि एकत्र हों, तो सेनापति, मन्त्र- 
बैत्ता, राजसान्य, धन, घान्य और दया से युक्ष होता है ॥ ३६४ ॥ 
सूर्यमंगलशुक्रशनियोगफल म्‌ 


रविभोंमों भ्रुशुमन्दों नीचसहृपरो नर: । 
बहुद्देधी दुराचारो सूर्खेस्तु पल्रभक्षकः ॥ ३६६ ॥ 
सूथ, मंगल, शुक्र तथा शन्रि एकन्न हों, तो नीच से मित्रता करने- 
वाला, विदवेंषी, दुराचारी, मूल ओर मांसभक्षक होता है ॥२६६॥ 


चौथा श्रध्याय २४९ 





सूयबुधगु रुशक्रयोग फल्नस्‌ 
सूयविदशु रुशुक्राणां संयोगे विनयान्वितः । 
घनी मानी मूमिपाल:ः पत्रदारखुखान्वितः ॥ ३६७ ॥| 
लय, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र एक स्थान में हाँ, तो विनययुक्व, 
धनी, अभिमान्ी, भुप्रिपात्ष तथा पुत्र और खत्री से युक्त होता 
है ॥ ३६७ ॥ 
सूर्य बुधगुरुशनियो गफल स्‌ 
आदित्यवुधजीवाकिसंयोंगे प्रभवो नरः | 
नपु सको महामानी दुराचारो निरुद्यम: ॥ ३६८ ॥ 
सूथ, बुध, बृहस्पति तथा शनि ऐक घर में हों, तो नपुंसक, 
अत्यन्त अभिमानी, दुशाचारी क्रार उ्चमरहित होता है ॥ ३१६८॥ 
सयबुधशुक्रश नियोगफल्षस्‌ 


आहदित्यबुधसग्धाकियंयोगे सूभगः शुतिः । 
बन्घुमान्यों महाप्राज्ञ: एुत्रदारखुखान्वितः ॥ ३६६ ॥ 
सूर्य, बुध, शुक्र तथा शनि एक धर में हों, तो सुन्दर, शुद्धता 
से युक्र, बन्धुमान्य, बढ़ा परिडत, पुत्र और ख्री-सुख से युक् 
होता है ॥ ३६६ ॥ 
सूय्यगुरुशक्रश नियोंगफलस्‌ 
हंसजीवोशनोमन्द संयोगे कृूपणोी सहान | 
काव्यक्त्करुणायुक्को भूषमान्यों सर्वेन्षर: ॥ ४०० ॥ 
सूय, बुहस्पति, शुक्र तथा शनि एक घर में हों, तो अति कृपण, 
काव्यकर्ता, करुणायुक्ष और राजमान्य होता है ॥ ४०० ॥ 
चन्द्रमंगलबुधशक्रफल म्‌ 
विधुभोमशशुक्राणां संयोगे कलहो मवेत्‌ । 
बन्धुद्देषी नीचसेवी वेद्ब्राह्मएुनिब्दकः ॥ ७०१ ॥ 


कक. हुआ. 
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चन्द्र, मंगल, बुध तथा शुक्र एकन्न हाँ, तो कल्नह करनेंवाला 
बन्ध॒द पो, नीचसेवी, वेद और ब्राह्मण का निनद॒क होता है॥४०१॥ 
चन्द्रमंगलबुधगुरुफल म्‌ 
चन्द्रभो मवुधेज्यानां योगे भूषद्यान्वित:ः । 
सबशास्त्राथ कुशलः सत्यवादी छुखी भवेत्‌ ॥ ४०२ ॥ 
चन्द्र, मंगल, बुध तथा बृहस्पति एक घर में हों, तो राजसान्य, 
सब शास्त्रों में निपण, सत्यवादी और सुखी होता है ॥ ४०२ ॥ 
चन्द्रमंगढ्शक्रबुधफ न म्‌ 
विध्युमोमोशनःसो म्यरसंयोगे कुलवश्धक: । 
लोकट्टेपी दरिद्वी च नरः शरकुलोहूजः ॥ ४०३ ॥ 
चन्द्र, मंगल, शुक्र तथा बुध एकत्र हों, तो कुलवल्‍चक, लोक- 
विद्वेषो, दरिद्दी और शूरकुल्न में उत्पन्न होता है ॥ ४०३ ॥ 
चउन्द्रमंगलगुरुशुकयों गफल म्‌ 
इन्डुभोमेज्यशुक्राणां संयोगे विकलो नर: । 
घनपुत्रान्वितो मानी नीतिजः साहसी स्चेत्‌ ॥ ४०४ ॥ 
चन्द्र, मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र एक घर में हों, तो विकल्न, 
धन तथा पुत्र से युक्र, मानी, नीतिज्ञ और साहसी होता है ॥४०४४ 
चन्द्रमंग्लगुरुश नियोग फल स्‌ 
चन्द्रारजीवमन्दानां संयोगे ठपपूजित: । 
सत्यवादी सदानन्‍दों नीचसेवी दयान्वितः ॥ ४०४५ ॥ 
चन्द्र, मंगढ, बृहस्पति तथा शनि एकन्न हों, तो राजमान्य, 
सत्यवादी, सदा प्रसक्ष रहनेवाल्ला, नीचसेवी और दयालु होता 
है ॥ ४०४ ॥ 
चन्द्रमंग लशुक्रशनियो गफल म्‌ 
विधुभोमोशनोमन्द्र्संयोगे पु/श्चल्लीपतिः । 
घमरतो नित्य मदयमांसपियः सदा ॥ ४०६ ॥ 


चीथा अध्याय २७४३ 





चन्द्र, मंगल, शक्त तथा शनि एकत्र हों, तो व्यभिचारिणी का 
पति, चूत ( जुआ ) में रत, सद्य और मांसप्रिय होता है ॥४०६॥ 
चन्द्रबघगरुशक्रयो गफ बस 
चन्द्रेन्दुजेज्यशुक्राणं योगे दाता दयान्वितः ! 
वुद्धिमान्थनसम्पन्नों विद्यावादी विचक्षण॒: ॥ ४०७ ॥ 
चन्द्र, बुध, ब्रृहस्पति तथा श॒क्र एक घर में हों, तो दाता, दयालु 
न्‌, धनी, विद्यायान्‌ आर चतुर होंता है ॥ ४०७ ॥ 
चन्द्रबु धगुरुश नियो गफब्स्‌ 
चन्द्रेन्दुजेज्यमन्दानां योगे लोकधियों नर: । 
यशर्वी ज्ञानसम्पन्नस्तेजस्ची विजितेहिद्रय:॥ ४०८ ॥ 
चन्द्र, बच चसृहस्पति तथा शनि एक घर में हों, तो ज्लोकप्रिय, 
यशस्वी, ज्ञानी, तेमस्डी और जितेन्द्रिय होता है ॥ ४०८ ॥ 
चन्द्रत घशक्रशनियोगफलस्‌ 
चन्द्रविष्छुक्तलॉरीणा संयोगे नृपपूजित: । 
नेत्रोगी पुराधीशों बहुदारयुतों घी ॥ ४०६ ॥ 
चमद्, बुध, शुक्र तथा शान एक घर में हों, तो राजप्रान्य, नेत्र- 
रोगी, नगर का स्वासी, बहुत स्त्रियां से युक्त और धनी होता 
हैं ॥ ४०६ ॥ 
र्गुरुशनिशुक्रयो गफलस्‌ 
विधुजीवाकिशुक्रार्ण संयोगे ललनापिय: ! 
घमेशो निधन: प्राज्ष: स्थुलदेहो विचत्षणः ॥ ४१० ॥ 
नह, बृहस्पति, शनि तथा शुक्र एक घर में हों, तो खी का 
प्रिय, धर्मज्ष, निर्धन, पणिडत, मोदा देह और चत॒र होता है ॥४३०४ 
मंगलगरुबधशक्रयोगफल स्‌ 
कुजेज्यबुधशुक्राणा संयोग कलदृपियः । 
खसुशीलो धनसम्पन्नो राजमान्यों दयान्वित: ॥ ४११ | 
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मंगल, बृहस्पति, बुध तथा शुक्र एक स्थान में हों, तो 
कलहमप्रिय, सुशील, घनी, राजसान्य ओर दुयायुक्त होता 
है॥ ४११ ॥ 
मंगलबुधगुरुशनियो ग फल्न म्‌ 
भोमविज्ञीवमन्दानां संयोगे निधनों मघेत्‌ । 
शुत्ति:ः सदा सत्ययुक्कः श्रश्च विनयान्वितः ॥ ४१२॥ 
मंगक्न, बुध, बृहस्पति तथा शनि एक स्थान में हों, तो निर्धन, 
शचि, सत्ययुक्न, शर ओर विनयी होता है ॥ ४१२ ॥ 
मंगलगुरुशक्रशनियो गफलम्‌ 
भौमेज्यसितमन्दानां संयोगे सुमुखो धनी। 
विद्याविनयसम्पन्न: साहसी सुजनप्रियः ॥ ४१३ ॥ 
मंगज्ञ, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि एक घर में हों, तो प्रसन्नमुख, 
धनी, विद्या श्रोर नश्नता से युक्र, साहसी ओर सज्नभक्क 
होता है ॥ ४१३ ॥ 
मंगलशुक्रबधशनियोगफ द्वस्‌ 
वित्सितासितभोमानां संयोगे धनवर्जितः । 
पष्टदेहो मिश्भाषी मल्‍्लविद्याविशारदः ॥ ४१७ ॥ 
मंगल, शुक्र, बुध तथा शनि एक घर में हों, तो घनरहित, 
मोदा देह, मधुर बोक्नेवाला और मल्लविद्या में चतुर होता 
है ॥ ४१४ ॥ 
बुधग रुशक्रशनियोगफल्नम्‌ 
जीवशमुगुसोरीणां योगे कामातुरों जनः । 
शख्रविद्यारतो नित्य वेद्वेदाहुपारग: ॥ ४१५॥ 
बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि एक स्थान में हों, तो काम 
से आतुर, शखविद्या में रत, वेद-चेदाज् का पारगामी होता 
है॥ ४१४ ॥ 
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पञ्चग्रहयोगाः 
सय चन्द्रमंगलब घगुरुषो गफलम्‌ 
सार्याहीन: सदादुःखी ढुष्टः क्रोच्री महाद्धली । 
हँसायणश रुपयन्ते: संयोगे पच्चमिग्रहें: ॥ ४१६ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्स मय सर्य, चन्द्र, मंगल, बुध और बृह- 
स्‍्पति एक ही भाव में हों, तो वह भायोविहीन, सदा दुःखी, दुष्ट, 
क्रोधी ओर छुल्क-प्रपज्च करने में रत होता है ॥ ४१६ ॥ 
स्य चन्द्रमंग ल् बुधशुक्रयों ग फल म्‌ 
सिथ्यावादी श्रातृह्दनी दयालुः परसेवकः । 
झ्लीबाकृतिद्ांदशात्मचन्द्र भोमज्ञभार्गवे: ॥ ४१७ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समय सूथये, चन्द्र, मंगल, बुध और शुक्र 
एक स्थान में हों, तो वह भुंठ बोलनेवाल्ा, आतृहीन, दथालु, 
लीकरी करनेवाला ओर वल्वोबों ( हिजड़ों ) की-सी आकृतिवाद्या 
होता है ॥ ४१७ ॥ 
सर्यचन्द्रमंगछबुघशनियों गफलस्‌ 
अल्पजीबी सदादुःखी भार्यापत्रविवजित: । 
सूयन्दुशकुजाकीणां संयोगे तस्करों भवेत्‌ ॥ ४१८॥ 
जिस मनुप्य के अन्‍न्म समय सू्य, चन्द्रमा, रंगल्ल, बुध तथा 
शनि एक ही भाव में हों, तो वह अल्पायु, खदा दुःखी, स्ली ओर 
पुत्र से हीव तथा चोर होता है ॥ ४१८ ॥ 
सूर्य चन्द्रमंग छगुरुशु क्यो गफल्षस्‌ 
मातृपित सुखहीनो नेत्रदोषी च ठुःखित: । 
गानविद्यारतो भौमभाजुचन्द्रेज्यमाग वे: ॥ ४१६ | 
जिस मनुष्य के जन्म के समय से से, चन्द्रमा, संगक्, चुद 
श्पति और शक्र का योग हो, तो वह माता-पिता के सुख से वब्चित, 


पड 


भरे यतततफकतत्वप्रंकाश 


जेन्नरोगी 
होता है 


खित तथा गायन-विद्या से प्रेम रखनेवाल्या 
& 
सूर्यचन्ट्रमंग सगुरशनियोगफलस 
प्रस्वहती व्यसनी साधुदेपी जडाकृति: । 
कातर: सूयसंयोगे चरद्वारशुरुसोरिभि: ॥ ४२० ॥ 
जिस मनुष्य के जन्‍्माह़ में सथ, चन्द्रमा, मंगल्ल, बृहस्पति 
तथा शत्ति का योग हो, तो वह दूसरे के घन का हरनेवाला, 
व्यलनी, सजनों का शन्नु, उद डता करनेवाल्ला तथा शीघ्र ही घेय॑ 
छोड़नेबाल्ा होता है ॥ ४२० ॥ 
सूयंचम्द्रमंगढ्शुक्रशनियोगफलस्‌ 
परदाररतो देषी घनधम विव्जित: । 
धंबोगे जायते भानुचन्द्रार्धण सोरिमि:॥ ४२१॥ 
जि मनपष्य के जन्‍्माह् में सय, चन्द्र, मंगल, शुक्र तथा शनि 
एक साथ बंठे हों, तो वह सनष्य परखीगामी, लबले बेर रखने- 
पाला तथा धन और घम से हीन होता है ।। ७९१ ॥। 


[> यू 
ह.] 


लयचन्द्रबुधगुरुशक्रमोग फल म्‌ 
राजभाध्यों धनी मानी न्यायाधीशों वियक्षणः । 
र्पीन्दुश्ेज्यशुक्राणां संयोगे पभसयों नर: ॥ ४२२ || 
जिस मनुष्य के जन्साज़ से से, चन्द्र, बध, गरु तथा शक्र एक 
साथ बठ हा, ता वह मनुष्य राजमसान्य, धनवान, अभिमानी 
श्यायाधीश ओर विचक्षण होता है || ४२२ ॥। 
सूयचब्द्रबु धगुरुशनियोग फल म््‌ 
वेश्याथामी ऋशणम्रस्तों ढुराचारों भयान्वित: । 
(४ ७. #«, को # 
धमहेपी नशे भाशुचन्द्रक्षणु झसोरिमसि: ॥ 3२३ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म के समय सूर्य, चर्तू, बध, गरु सथा शान 
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का योग हो, तो वह पनध्य वेश्यागासी, ऋणशद्त, दराचारी. 
अथय खस॑ यक्ल तथा धममं घे हुप करनेवाला होता है ।। ४२३ ॥ 


सयंचन्द्रद घशक्रशनियोग फल म्‌ 


धय चनद्रगुध्यक्रश नियों ग फल्नस्‌ 
वाक्यजालरत: पापों चलचितो 5छ्ूनाभिय: ! 
शत्रभिस्तप्त आदित्यचनद्रजीवसितासिते: ॥ ४२४ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म के समय सूर्य, चन्द्र, गुरु, शक्कर तथा शनि 
का योग हो, तो वह मनुष्य वाणी का जाल रचनेवाला, 
पापी, चब्चल्नचित्त, सती का प्याश तथा शज्रुओं से शब्तछ 
होता है ।। ४२७ ॥ 
सू्थमंगल्नब॒ घगुराशक्रयो गफत्ञ स्‌ 
सेनापतिनरः कामी यशस्द्दी बहुलेवक: । 
ख्यारबेज्यशुक्राणा संबोगे चुपपूजित: ट्र्॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समय सूर्य, मंगढ्ल, बुध, सुर तथा शुक्र 
का योग हों, तो बह सेनापति, कामी, कीतिमान्‌, बहुत नौकरों से 
युक्क तथा राजा का प्रिय होता है ॥ ४२६ ॥। 
लयसंग लबुधगुरुश नियो व फल स्‌ 
भिन्नाशी च तरो रुशी स्वत्पक्ित: सुताम्वित: । 
कृद्ठो अडो सासभोमवधजीवशनैश्वरे: ॥| ४२७ | 
जिल मनुष्य के जन्म समय सब, संगज, बुध, गूरु तथा शक्ति 


श्ष्८ ज्योतिषतर्वप्रकाश 
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का योग हो, तो वह मनुष्य मित्षा ले जोविका करनवाल।, रोगी, 
थोड़े धन से युक्त, पुत्रों सहित, बुद्ध तथा जड़ होता है ॥॥ ४२७॥ 
सूर्य मंगलबुधशुक्रश नियो गफलमस्‌ 
स्थानश्रणे व्याधियुक्कः शत्रुञ्नस्तो बुश्ुक्षित: । 
सूर्यक्क्क्षमन्दारसंयोगे विकलो नरः ॥ ४२८॥ 
ज्िप्त मनुष्य के जन्स के छमय सर्थ, मंश्द्ध, बुध, शुक्र तथा शनि 
का योग हो, तो वह मनुष्य स्थानअष्ट, व्याधियों से युक्क, शब्रनओं 
से ग्रस्त, भूख से दुखी तथा विकल होता है ॥ ४९८ ॥ 
सयमंगद्ध] रुशक्रश नियोगफलस्‌ 
ग्राज्ो धनी वस्चुयको घातुयन्तरात्मकारक:ः । 
तपर्यी सालुभोमार्किस्यगुजीवोन्वतेसवेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 
जिस मजुष्य के जन्स के समय सं, संगल, गुरु, शुक्र तथा 
शनि का योग हो, तो वह विद्वान, धनवान, बान्घवों से यूक्क, 
धातुओं के यन्त्रों का बचानेदा ब्रा तथा तपरवी होता है ॥ ४२६ ।॥। 
सूथबुधगुरुशक्रशनियों ग फल मस्‌ 
दयालुधोा मिक्रो वक्ता मित्रयुकों धनार्वितः । 
सामन्तः सूर्यविदेवगुरुशकशनैश्चरें: ॥| ४३० ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म घमय सूय, बुध, गुरु, शुक्क तथा शतति का 
योग हो, तो दवावान्‌, धासिक, वक्ता, मित्र और घन से युक्क तथा 
अधोश्वर होता है ॥ ४३६० ॥| 
चन्द्रमंगलब॒धगरुशक्रपी गफलमस्‌ 
सशीलः पापरहितो मित्रद्वव्यः सुखान्वित: । 
बहुधियायतश्चन्द्रभोमशशुरुभाग वे: ॥॥ ४३१ ॥ 
जिसके जन्म के समय चन्द्र, मंगक्त, बुध, गुरु तथा शुक्र का 
योग हो, तो शोज्ञवान्‌, पाप से रहित, मित्र तथा धन से सुखी 
ओर अनेक विद्याओं से युक्न होता है।। ४३१ ॥ 
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चन्द्रमंग लगु रुशु क्रशनियो गफकम्‌ 
पराज्नभागी मलिनः परलेवान्वितः सुथी: । 
योगे भवति चन्द्रारजोवशुक्रशनैश्चरेः ।। ४३२ ॥। 
जिस मनुष्य के जन्म के समय चन्द्र, मंगनह्न, गुरु, शुक्र तथा 
शनि का योग हो, तो वह सनष्य दूसरे की कमाई से भोजन 
करनेवात्मा, सल्िन, दूसरों की सेवा करनेंवराला ओर विद्वानू 
होता है॥ ४३२॥ 
चन्द्रमंगलबुधशक्रशनियोगफलस्‌ 
मित्रद्वेषी डुराचारों निष्ठ र: परनिन्दकः । 
अन्द्रभोमशशुक्रार्किसंयोगे प्रभवों मरः ॥ ४३३ | 
जिस मनुष्य के जन्सकाल में चन्द्र, मंगल्न, बुध, शुक्र तथा 
शनि का योग हो, तो वह मनुष्य मित्रों से द्वंप रखनेंवाता,; 
दुराचारी दुह् दय तथा पराई निनदा करनेवाला होता है ॥ ४३३ ॥ 
चन्द्रबुधगुरुशुक्रश नियोगफलम 


राजतुल्यों राजमान्यों लोकपूज्यो गणाध्िपः । 
चनद्शगशुरुशुक्राकिसंयोगे जायते नरः ॥ ४३७ ।। 
जिस मनुष्य के जन्म समय चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र तथा शमि 
का योग दह्ो, तो वह राजा के सदश, राजमान्य, स्ोकपुम्य तथा 
गणाधीश होता है ।। ४३४ ।॥। 
मंगलबुचगुरुशुक्रश नियो गफल्षस्‌ 


धनी मानी शुच्िवंक्का दीर्घाय: स्वजनपियः । 
भौमज्ञगुरुशुक्राकिसंयोगे नुपवल्लमः ॥ ४३४५ || 
जिस मनुष्य के जन्माज्ञ में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि 
का योग हों, तो धनवान, अभिमानी, पवित्र, वक़ा, दी्ीय! 


४ 
अपने अनों का प्यारा तथा राजशिय होता है ॥ ४३९ ॥ 
१५9 
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घड़ अहयोगाः 
सर्यचन््र भोमबुधगुरुशक्रयोग फल्नम्‌ 
अल्पभाषी धनैय छो विद्याधमंसखय तः । 
हंसायम गुपयब्तः संयुक्रजायते नरः ॥ ४३६॥ 
जिप् मनुष्य के जन्माड्ञ में सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु तथ! 
शुक्र का योग हो, तो थोड़ा बोकनेवाला, धनवान, विद्या, धर्मा 
तथा सुख से युक्ष होता है ॥ ४३६ ॥ 
सृथचरद्र भोसबुधर रुशनियो गकलम्‌ 
परोपकारी शुद्धात्मा दवालुश्चञ्चलो नरः । 
घिपिने रमते नित्य विना शुक्र तु षपड़चहे:।| ४३७ | 
जिस मनुष्य के जन्म समय छूथ, चन्द्र, मगक्क, बुध, गरू 
तथा शनि का योग हो, तो वह मनुष्य परोपकारी, शुद्ध अन्तः 
करणवाल्वा, दयावान, उम्चज्ञ तथा वन में विचरनेवाला! 
होता हैं ॥ ४३७ ॥| 
सूर्य चन्त भौसबुधशुक्रशनियो ग फलम्‌ 
चिन्तायक्लो नरो मानी संग्रामे विजयी तथा । 
बनादो रमते घाती बिना जीव॑ तु षड़श्रहेै: ॥ ४४८ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्मकाद में सूय , चन्द्र, मंगल, बंध, शुक्र 
तथा शनि का योग हो, तो वह मनुष्य चिन्ता से युक्र, अभिमानी, 
संग्राम में विजय पानेवाला, जंगल ओर पहाड़ों में विचरण' करनें- 
वाला तथा घात छरनेवाल्ा होता हैँ ॥ ४श१८॥ 
सयचन्द्रभाममुरुशक्रशनियों ग फद्धस्‌ 
धनाढ्थ: कृपण: क्रोधी प्रामपज्यः सुखप्रियः 
ममिपालकृपापात्र बिना चन्द्रसुत प्रहे: ।। ४३६ || 
जिस मनुष्य के जन्म समय सूय , चन्द्र, मंगत्न, गुरु, शक तथा 
शनि का योग हो, तो वह मनुष्य धनवान , कृपण, क्रोधी, 


५ 
चाथा अश्रष्याय रद ४ 


आमपृज्य, सुर धाहलेबाल्ला तथा राजाओं का कृपापातन्न 
होता है ॥ ४३६ ॥! 
लय चस्द्रज धग रशक्रशनियोगफलमस्‌ 
भायापुत्रधनैरहवीनों ध्मज्ो वेदपारग 
भूपमान्यों दयायुक्को बिना भोमेन पडग्नहे: ॥ ४४० | 
जिस मनुष्य के जन्स के ससय सब, चउनच्द्र, बुध, गुरु, शक 
तथा शनि का योग हों, तो वह मनुष्य ख््री, पुत्र तथा घन से 
रहित, धम का जाननेवाला, वेद का पारगामी, राजा का मान्य 
सथा दया से युक्त होता है ॥ ४४० ॥! 
सथसौसबधगरुशक्रशनियोगफलम 
भिक्षाशी च क्षमायुक्को ब्रह्मविद्यारतो नर: | 
बिना चन्द्र ग्रहें: सब: संयोगे घधनवर्जित: ॥ ४७१ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म के समय सूय , मगक्ष, बच, गुरु, शत 
लथा शनि का योग हो, तो वह मनुष्य भिक्षा मॉगकरूर खानेदाला, 
सहनशील, बह्य-विद्या में निरत तथा धनहोन होता है ॥ ४४१ ॥ 
रद्रभोमबुधमुरुशुक्रशनियो गफलम्‌ 
भमूपभान्यों धनी ख्यातों बहुभायों शुणान्वितः । 
चन्द्राद्यः शनिपयन्ते: संयोगे प्रभवों नर: ॥ ४४२ । 
जिस मनुष्य के जन्म के समय चन्द्र, मंगल, बुध, युरु। शक्त 
तथा शत्रि का योग हो, ती वह मनुष्य राजसान्य, धनवान , 
प्रसिद्ध, बहुत खियों तथा युर्ों से युक्न होता है ॥ ४४२ ॥ 
सप्तम्नहयोगा: 
दिवाकरनिभ तेजो मृपसान्य: शिवधिय: 
सयोच: शनिपयनन्‍्तेयोंगे दानी घनाम्वितः ॥ ४४३ ॥ 
सर्य से झनि पर्यन्त सातों प्रह एकत्र हों, तो सूथ के समान 
तेजस्वी, राजमान्य, शिवभक्क, दानी और घनवान्‌ होता है।॥४४३॥ 
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श्रीकृष्ण जन्म इनसे 





यृहादिफलस 
लग्नात्सोख्यमुद|हरन्ति मुनयो होरावलाचदीलतां 
द्रष्काणात्पदवी घनस्य निचय सप्तांशकाचिन्तयेत्‌ ; 
वर रुपगुणान्सधी: खुतनयान्‌ प्रायो नवांशे<डखिल॑ 
भाषादद्राद शकाहपुवेय इति त्रिशांशकात्खीफलम ॥४४७॥ 
सुख का विचार क्षग्न से, शोल-स्वभाव का होरा से, पदवी का 
देष्काण से, धवसज्चय का सप्ांश से, वण, रूप, गुण, ब॒द्ध 
तथा पुत्रों का या प्रायः सब बातों का नवांश से, शरीर और आयु 
का द्वाइशांश से तथा ख्री का विचार त्रिशांश से करें ॥ ४७४४ ॥ 
मतान्तस्म्‌ 
लग्ने देहाकारों होरायामथ सम्पदो विपद्‌: ! 
द्रेष्कारे कमफल सप्तांशे बन्घुसंज्ञा च ॥ ४४४ ॥| 
पुत्र नवांशभागे हादशभागे चिन्तयेत्पल्लीम । 
'चशाश निधनफल शुभाशुभ स्वेजन्तनाम॥ ४४६ ॥ 
लग्न सघ शरीर की आकृति, होरा से सम्पत्ति तथा विपत्ति, 


१-- त्रिशद्वागान्मक लग्नम' अर्थात्‌ ३० अंश का एक लग्न होता है ! 





चौथा प्ध्याय श्ह्३ 





उप्काण हे कर्मफल्, सर्वांश से भाई ओर बहिन, बर्वांश 
से पुत्र, द्वादर्शांश से सखी तथा ब्रिशांश से झत्यु का विचार 
कटे ॥! ४४४-४४६ ॥ 

बड्बर्ग विचार: 

३० अंश का एक लग्न, उसके आधे अथोंत्‌ ५६४६ अंश की एक 
होरा, छूग्न के तीसरे स्राग अर्थात्‌ १० अंश छा एक द्रेष्काणा, 
कम्न के नवें साग का एक नवांश, क्षग्न के बारहवे भाग का एक 
द्राद्शांश ओर लग्न के तीसवे भाग का एक अशांश होता है । 

सयन्दोविषमे करने होरा चन्द्राकंयोंः समे ।! 

विषम राशि अर्थात्‌ मेष, सिथुन, सिंह, तुल्का, धनु और छस्भ 
इनमें कोई भी ग्रह हो, तो १६९ अंश तक सयहोडा अर्थात्‌ सिंह राशि 
की होरा, १६ अंश से ३० अंश पयन्त चन्द्रहोरा अर्थात्‌ कक राशि 
की होरा होतो है । सम राशि अथोत्‌ वृष, कक , कन्या, वृश्चिक, 
मकर और सोन इनमें कोई भी ग्रह हो, तो १४ अंश तक चरद्रसा 
की होरा अथोत्‌ कक राशि की होरा, १६ हझुंश से ३० अंश तक 
सर्य की होरा अर्थात्‌ सिंह की होरा होती है । 


होशाचक्रम्‌ 





२९४ आ्योतिषतत्वप्रकाश 


होशाफलछम्‌ 


शुभः पत्चदशों भागेदह्य्‌तुभो ५ तः पर जशुः । 
बहवो घनगा: श्रेष्टास्तथा नेशा व्यये ग्रह: ॥ ४७७ ॥ 
होश १९ अंश पर्यन्त शुभ होती है इसके अनन्तर अशुभ होती 
है । घन स्थान में बहुत मह श्रेष्ठ होते हैं । व्यय स्थान के अह 
अच्छे नहीं होते ॥ ४४७ ॥ 
राशि के तीन भाग करने से दसे-दस अंश का एक द्रेष्काण 
होता है। पहला द्रेष्काण उसी राशि का होता है जो द्ग्न में हो ! 
उस राशि का स्वामी ही पहले द्रेष्काण का स्वामी होता है । दूसरा 
द्रेष्काण लग्न से पाँचवीं राशि का होता है तथा उस राशि के 
स्वामों को ही द्रेष्काण का स्वामों जानना चाहिए। तीसरा द्वेष्क्ाश 
क्ग्न से नवीं राशि का होता है तथा उस्च राशि के स्वामी को ही 
देष्काशाधिपति पघमकिए । 
कहा भी है--- 


'द्रेष्का सपा: प्रथमपञ्चनवाधिपानाम !! 


द्ेष्काण चक्रम्‌ 





884 
पेश 


प्र 


ताए। 


[३ 


का स्वाद! बंदी 


मे हो, तो बह झजुष्य राजा 
स्थान का ग्रह बोलने में चतुर बनाता है ॥ ४४८ ॥| 


बअस्थों भूपति नरम ! 


ठ् 
मित्रभश्चापि वाश्धिनय ॥ ४४८ ॥ 
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उर्वाशचक्रस्‌ 


























राशि के सात भाग करने से सर्पांश होता है। विषम राशि में 
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२७ ६ ज्योतिषतत्वाकाश 








सप्तांश के स्वासी अपने निज स्वामी से गिनना चाहिए; परंतु सम 
राशि में अपने से खातव स्थान के स्वामी से गिबया चाहिए । 
कहा भरी है-- 
'पघ्लांशपास्वीजयुह गणनीया निजेशतः ॥ 
युग्मराशा तु विज्ञ या: सप्तमर्चादिनायकात्‌ ॥* 
सरप्तांशफलम्‌ 
सप्ताशलर्नात्सह जाधिनाथः 
करोडथ सोम्यः शुभपापदण्टः । 
पापेनिजञश्रातविद्दीन एवं 
सौम्येबहआत्यतो नर: स्थात्‌ ॥ ४७६ ॥| 
सप्तांश लग्न से तृतीयेश क्रर या शुभ अह क्रूर से या शुभ से रष्ट 
हों, तो वह मनुष्य क्रम से आतृहीन या आतृयुक्न होता है ॥ ४४६ ॥ 
तीस अंश का लगन होता है, उसका नवांश तीन अंश बी 
कल्ना का हुआ इसे पहल नवांश समझरूना चाहिए । 
दूसरा नवांश ६ अंश, ४० कल्ना; तीसरा नवांश १० अंश, शून्य 
कत्ञा; चोथा नवांश १३ अंश, २० कल्ना। पाँचवाँ नवांश १६ अंश, 
४० क॒ल्ा; छुठा मवांश २० अश, शून्य कल्ना; सातवाँ नवांश 
२३ अंश, २० कछा ; आाठवों नवांश २६ अश, ४० कला ; 
नवाँ नवांश २० अ्रश, शून्य कल्ला । इस प्रकार एक लग्न में 
६ नवांश होते हैं ! 
मेष, सिंह ओर घन त्ग्त सें मेष राशि से नवांश की गणना 
की आती है ; वृष, कन्या और सकर द्वग्न में सकर राशि से 
नवाश-गणना होती है; मिथुन, तुल्ला और कुम्भ त्वग्न सें कुम्म 
राशि से गणना की जाती है और कक , वृश्चिक तथा सीन लग्न 
में छक राशि से गणना होती है । श्रर्थात्‌ भेष का न्वांश मेष से 
घन राशि तक, जरृष का नवांश सकर ले कन्या तक, मिथुन का 
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श्श्द उयोसिषतश्वड काश 








तुला से मिथुन तक, कक का कछ हे शीन तक, सिंह झा ओष से 
धन तक, कन्या का मकर से कव्या तक, तुझा का तज्ला के मिथन 


तह, दृश्चिक का कक के भोन धक, शब का भप से धन हक, शकर 
का मकर हे छन्‍्या तक, कृम्म का तुदा से मिथन सर; सीन का 


हिल । 
३ 


कुक मे मोच तक नर्वाश की गयणाना होती हे ! 
कहा भी है 
क्रियणतोल्ीन्दुमतो वर्वाशाः । 
नवाशफ बम 
लवांशलग्नाव्लुतपञ्च सोम्यः 
शुभाशुनेयकछ विक्ेकितों वा । 
शुभ: सुताः स्थ॒ः अचुरा नरस्य 
#ऋरन सन्‍्तानसख खदा भवेत्‌ ७५० || 
नवांश लग्न से पञ्चम भाव का स्वामी स्ोम्य अह हो, शुभ बह्ढों 
से युक्त या दृष्ट ही, तो बहुत पुत्र होते हैं । यदि क्र अह हो, तो 
सनन्‍तान-घुख नहीं होता है ॥ ४४० ॥ 
द्वादशाश अपनी ही राशि मे आरब्भ होते हैं 
कहा भी है-- 
'हग्नस्थ द्वादर्शाशास्तु स्वराशेरेव कीतिताः !! 
दो अंश तीस कल्लाओं का एक द्वादर्शांश होता है इसलिये एक 
लग्न में बारह दुदशाश होते हैं । जिस शशि मे द्वादशांशों का 
विचार करना है उल्ली राशि ले लेकर क्रम से बारह राशियों के 
द्रादइशांश होते हैं अर्थात मेष राशि में पहला द्वादशाश' मेष का, 
दूसशा घृंष का, तीसरा मिथुन का, चोधथा कक का, पॉँचर्यों सिंह 
का, छूठा कन्या का, खातवाँ तुत्ता का, आठवों घुश्चिक का, नयों 
घन का, दर्सवाँ मकर का, ग्यारहवाँ कुम्भ का, बारहवाँ सीन का 
द्वाद्शाश होता है । 
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२६० आ्योत्तियतरव काश 


द्वादर्शांशफलस 
स्याद छाद शाराएहद झुजा शुर्भी थी 
जायाधिप: ऋरयुतेजक्षितों वा 
भाया शुभ पत्रयलता तथका 
खीदःखमेदाप्यपरनशस्य ॥ ४४९। 
द्रादशांश छग्त से सपमेश शभयुक्न या शुभदृष्ट हो, तो सी पृत्र- 
युक्क होती है । पापग्रह हों, तो स्री से दुःख होता है ॥ ४५१ ॥ 
विषम राशियों का प्रथम ब्रिशांश पाँच अंश का होंता है, उसका 
स्वामी मगक्न है | तदनन्तर पाँच अंश का स्वामी शनेश्चर, तद- 
नन्‍तर आड़ अंशा का स्वासी बृहस्पति, तदननन्‍तर हयात अंशां का 
स्वामी बुच, तदनन्‍्तर पाँच अंशों का स्वासी शुक्र होता है । 
सम राशियों में प्रथम पाँच अंश का स्वासी शक्र, तदननन्‍्तर 
सात अंशों का स्वामी बुध) तदनस्तर आठ अंशों का स्वामी बृह-: 
स्पति, तदनन्तर पाँच अंशों छा स्वासी शनेश्चर, तदनन्तर पॉँच 
अंशों का स्वामी स गल्न होता है। कहा भी है--- 
शक्रहजीवशनिभतनयस्य बाण- 
शेज्नाए पन्च विशिखा: समराशिमध्ये । 
तिशाॉशकों विषमसे विपरीतमस्मात ॥! 
त्रिशांशफलमस्‌ 
जिशांशलग्नान्षिधनाधिपश्च 
क्रोउथ सोस्यः शुमपापदफ्: । 
तीथ शुभे ऋरतरे नरस्य 
स॒त्यु बदेदग्निजललादितश्च ॥ ४५४२ ॥ 
अशांश ह्ृग्न से अ्रष्टम का स्वामी सोम्यग्रह हो या सौम्यग्रह 
से दृष्ट हो, तो तीर्थ में रूत्यु, ऋर अह हो, तो अग्नि, जन्न आदि 
से झत्यु होती है ॥ ४३२ ॥ 
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वर्धेत्तिमननर्वाशा: 
चरभवने चाद्याशाः स्थिरेषु मध्या द्धिमूतियु तथान्त्याः । 
वर्गोंच्तमाः प्रदिष्टास्तेष्विह जाता: कुले घुख्या: ॥ ४५३४ ॥ 
चर राशियों में आदि के नर्वाश, स्थिर राशियों में मध्य के 
नवांश, टद्विस्वभाव राशियों में अन्त के नवांश वर्धोत्तम कहलाते 
हैं | इनमें जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे अपने कुल्ष में मुख्य 
होते हैं ॥ ४४३ ॥ 
स्वे से ग्रहेष स्वनयांशका ये 
वर्गोसमास्ते श्ुनिभिर्निस्काः ॥ ४५४ ॥ 
अन्ते तुच्छुफल लग्न यदि पर्योत्तम न चेत्‌ ॥४४५॥ 
अपने अपने घरों में खो अपने नवांश हों उनको कोई आचाय 
वर्गोत्तम बतक्ाते हैं ॥ ४६४ ॥ 
त्तरन का अन्तिम नदांश तुच्छु फल्न देनेवाल्वा होता है यदि वह 
बर्योत्तम व हो ॥ ४४४ ॥ 
कग्नस्यादिमध्यावसानेपु फल्षस्‌ 
आदी हि सम्पर्य फलप्रद' स्था- 
स्मध्ये पुनर्मेध्यफल' विलग्नम्‌ । 
अतीष तुच्छ फल्लमस्य चान्ते 
विनिश्चयो5यं बिदुबा विधेयः ॥ ४४६ || 
वृषश्य मिथुन कन्या तुला घन्ची ऋषस्तथा | 
एले शुभनवांशास्तु ततो<5न्ये कुनवांशका: ॥ ४५७ || 
आरस्म से करन पूर्ण फल्न देता है, सध्य में मध्यम, अन्त में 
अत्यग्त अशुभ, सोम्यअह या मिन्रग्रह के नवांश शभ तथा पापग्रह 
था शत्रुअह के नवांश अशुभ होते हैं। किसी-किसी आचार्य के 
मत से ठूष, मिथुन, कन्या, तुला, घन, मीन, शुभ नवांश हैं, 
शेष कुनवांश हैं ॥ ४९६-४९७ ॥ 
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अन्साहुतों वर्षजश्ञानम 
यस्मिन्‌ राशी भवेत्सोरिस्तस्मात्साथे च दो समा: ! 
शुनियावद भर्ेद्वए तथेज्याश्चितराशितः ॥ ४४८ || 
जिल राशि में शनि हो उन्नसे २३ बरलत शनिपर्यन्त गिने 
या बृहस्पति के राशि से गिने, तो वर्ष का निझंथ हो जाता 
है॥४श८ ॥ 
जअन्माज्ञतों सासज्ञानस 
वेशा[स स्थापयेन्मेप बावद्धानुश्य गरयते । 
ताउन्मासे भवरवेद्जन्मगग स्थ बचने यथा ॥ ४५६ ॥ 
मेष राशि को वेशाख साने उससे सूर्य जिस राशि में हो उससे 
अन्ममाप्त का लिशंय करना चाहिए ॥ ४९६ ॥ 
अन्माडत: पक्षज्ञानम्‌ 
यर्मिन्‌ राशी भर्वे त्सुर्यस्तस्मात्सम णृहान्तरे । 
चने शुक्ले भय जून्प त्वन्यथा कृष्णपत्षकः ॥ ४६० ॥ 
जिस राशि में सर्य हो वहाँ से ७ घरों के भीतर यदि चन्द्रमा 
हो, तो शक्ल्पक्ष में अन्यथा कृष्शपक्ष में जन्म जानना 
चाहिए ॥ ४६० ॥ 
जमा द्रतः तिथिज्ञानम 
यत्र भानः कुहस्तच साद् द्वे च तिथी स्खुते । 
चन्द्र यावस्समाख्यात लिथिज्ञानं मनीपिशिः ।। ७४६१॥।॥ 
जिस स्थान पर स्॒य हो उसको अमावास्या माने वहाँ से हरएक 
घर को २३, २३ तिथि समझूमा चाहिए । सूथ से चन्द्रमा तक 
गिनती करे, तो जन्सतिथि झात हो जाती है ॥ ४६१ ॥ 
जअन्माऊुतों दिवाराजिज्ञानस्‌ 
सूर्याक्रान्तस्थमवनउलग्न सप्तयुहान्तरे ! 
दिने जन्म वरदेत्पराज्षस्त्वन्यथा निशि जन्म व ॥४६०२॥ 
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जिस राशि में सय हो वहाँ से ७ घश् के भीतर यदि क्ग्न हो, 
तो दिन में अन्यथा राज्ि में जन्म जानता चाहिए ॥ ४६२ ॥ 
झन्माड़्तो घरटीज्ञानस्‌ 
सूर्याक्रान्तस्थसघनात्पश्च पश्च च गणएयते 
लग्न यावत्समाख्यात घटीक्ञान प्रनीषिभि: ॥ ४९३ ॥ 
जिस राशि में सब हो वहाँ से क्ग्न तक गिनती करे और 
प्रत्येक घर को ९ | &£ घड़ी का भाने। इस प्रकार अन्स के समय 
की घड़ियाँ निकल आती हैं ॥ ४६३ ॥ 
द्वादशभावेषु ग्रहाणा! सामान्यफलम्‌ 
शुनेलंग्नात्स्वायुर्धनमलु जसो ख्यं गृहसुरत्ं 
सुविद्यासत्पुत्रां रिपुसयमथ ख्रीसुखमुद: । 
चिरायु: पुण्यद्धिनि जकुलपता लाभहतयो 
विधो लग्ने छिद्रे जडिमरुजता5न्यत्र शुभवन्‌ ।। ४६४ ॥ 
लग्न आदि स्थानों में शमग्रह होने से यथाक्रम फल्च जानने 
चा हिए--- 
अच्छी आयु, धन, आतृसुख, यूदसुख, अश्रच्छी विद्या और 
अच्छे पुत्र, शन्रुभय, ख्ी-सुख, चिरायु, पुणयकर्म, अपने कुक का 
पालन, कराभ और हानि । 
चन्द्रमा लग्न में दो, तो जढ़ होता है । अश्टम में हो, तो 
रोगी होता है। शेष स्थानों में पूर्वाक्त फन्न आनना चाहिए ॥४६४॥ 
पापलेग्नादोगिता निःस्वता स्या- 
छ्विक्रान्तत्व॑ सोंख्यपुत्रारिनाशा: । 
स्थ्यतीरोगाः पापवित्त च शौर्य 
लाभो हानिः स्वक्ततुज्गेडल्पदोष्यम ॥ ४६४ ॥ 
करत आदि में पाषग्रह होने से यथाक्रम फल्न आनना 
चाहिए--. 
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रोग, निर्धनता, पराक्रम, सुख का नाश, पुत्र का नाश, शत्रु का 
नाश, ख्री-पीड़ा, रोग, प'प की कमाई, शुरता, क्वाभ और हानि। 
यदि अ्रह अपने उच्च का हो, तो दोष न्‍्यून हो आता है ॥ ४६५ ॥ 
लुय श्रान्त्येप पापा: पितुरखुखदा द्यब्ध्यगान्त्येष मातु 

प्रातुश्विस्था: सुतमतिह॒तिदाः सप्तम खीहराः स्यथ॒ः । 
सोम्या: संव जे शब्तास्त््यरिभवखला सतिषध्ठाष्टमाच्त्ये 

सतीणश्चन्द्रोधत्यतनमतिखलारिएदा जन्मनेन्दोः४६६॥ 

अन्मराशि या जन्‍्मत्षग्गन से ७।१०। १२ में पापग्रह हों, 
तो पिता को कष्ट, २ | ४। ७। १३ में पापग्रह हो, तो साता 
को कष्ट, तीसरे स्थाब से पापग्रह हों, तो भाई को कष्ट, पदस 
स्थान में हों, तो बुद्धि की हानि, सप्तम स्थान सें हों, तो स्रीका 
नाश, सौम्यग्रह सब स्थानों में हों, तो शुभ होता है। पापग्रह 
३ | ६। १३ स्थानों में अच्छे होते हैं, १ । ६ | ८ । १२ स्थानों में 
क्षीण चन्द्रमा शुभ नहीं होता, ३२। १। ८ स्थानों में पापग्रह 
अनिष्ट करते हैं ॥ ४६६ ॥ 

ग्रह!णा प्रशस्तस्थानानि 

शत्रों सूर्य: प्रशस्तः सुखभवनगतः पूण चन्द्रोडतिशस्तः 
कोरी जीवोडतिशस्तस्तनगतभृशुजो विक्रमार्कि: प्रशस्तः । 
लाभे सर्व प्रशस्ताः सकलफलहरा नीचगाः पापखेटा: 
स्थोद्ा नेव प्रशस्ता विमलफलहरा रन्धरिष्फारियुक्का:३६७॥ 

छुठे स्थान में सूर्य, चोथे स्थान में पूर्ण चन्द्रमा, त्रिकोण में 
बृहस्पति, लग्न से श॒क्र, पराक्रम में शनि, ज्ञाम में सब ग्रह अच्छे 
होते हैं । पापग्रह नीच के हों, तो सब फल्नों का नाश करते हैं। 
८।१२।६ स्थानों में उच्च म्रहों का फत्न अच्छा वहीं होता है ॥४६७॥ 

भाववुद्धयादिकराः 
यरि्मिस्मावे &4 33200 
प्र 
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हम बल मल मेज ल जल कल किक कर डक शिन लक शी मिकिदिमि नदी 
वाच्या धीरस्तस्य तस्यापि हानिः । 
केन्द्रे कोण रन्धरिष्फेषु पापाः 
पुत्रे जीवस्तदूग॒हं चात्मजा् ॥ ४६८ ॥ 
रझुत्यु, घछ और द्वादुश स्थानों के स्वासी जिस भाव में हों उस 
भाव की हानि करते हैं | केन्द्र, कोण, अष्टम तथा द्वादश स्थानों 
में पापग्नह भावों को हानि करते हैं। पदञ्मम भाव में बृहस्पति हों 
या पश्चम स्थान बृहस्पति का घर ( ६ । १२ ) हों, तो सन्‍्ताम का 
दुःख होता है ॥ ४६८॥ 
यो यो भावः स्वामिद्श्ो युतो वा 
सीॉम्यव। स्थात्तस्य तस्थापि वृद्धि! । 
पापेरेवं तस्थ तस्यासर्ति दानि- 
निदएव्या पूछछुतां जन्मकाले ॥ ४६६ ॥ 
जो भाव अपने स्वामी से युक्न या दृष्ट हो या सौम्यग्रह से यक्क 
 दृष्ट ही उस भाव की वृद्धि होती है । जो स्राव पापम्रहों से 
युक्ष था दृष्ट हो उसकी हानि होती है । यह फल जन्‍म और प्रश्न 
से सामान्यतः जानना चाहुए ॥ ४६६ ॥ 
सअत्यक्षफत्षदा अह 
लग्नस्य पूर्वाधेंगताः खगेन्द्रा 
वत्मंचह फल प्रदद्मः । 
पराधंषट्कोपगताश्च नून॑ 
फल प्रयच्चछुन्ति परोक्षमेव ॥ ७७० ॥ 
लग्न के पूर्वाध में जो गह होवें वे पत्यक्ष फल्न देते हैं। जो 
परा हा वे परोक्ष फल देते ह्ड ॥ ४७०७ ॥| 
राशिवक्षम्‌ 
चइपशवयो लग्नगता चरिष्ठा- 
शचतुर्थसंस्था जलाशय: स्थुः । 
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अस्तस्थितो वृश्चिकराशिरेच॑ 
नभःस्थलस्था: पशुराशयरुतु ॥ ४७१॥ 
करन में तर आर पशुराशि, चतुर्थ स्थान में स्थित जद्भराशि, 
सप्तम सें स्थित वृश्चिक राशि, दुशम में स्थित पशुराशि बल्नवान्‌ 
होती हैं ॥ ४७१ ॥ 
राशयो बलिनः केन्द्रे मध्या: पणफरे स्थिता: । 
आपोक्लिमगता हीनबला: स्वं5पि कीतिताः ॥ ७७२ ॥ 
केन्द्र में राशियाँ बल्नवान्‌ होती हैं, पणफर में मध्यबल्ली और 
आपोक्किम में पब बल्हीन होती हैं ॥ ४७७२ ॥ 
अधिपयुतो इष्टो वा बुधजीवनिरीक्षित श्च यो राशि: । 
स भवति बलचान्न यदा युतो <वलोकितो वा शेजें: ॥ ४७३ ॥ 
स्‍्वामों से युक्ष या दृष्ट या बुध तथा बृहस्पति से दृष्ट राशि बनल्न- 
वान्‌ होतो है । जो राशि शेष ग्रहों से युक्ष या दछ् हो, तो बच्- 
वान्‌ नहीं होती है ॥ ४७३ ॥ 
जलचरपशुनरकीटा बन्धों माने तनो मे चापि । 
क्रमशों भवन्ति सवीया चिनतबलास्तत्सतवमेडपि | ७७४ ॥ 
४। १० । १ । ७ स्थानों में अद्वचर, पशु, नर, कीट राशियाँ 
यथाक्रम ब्षवान्‌ होती हैं । अपने से सातवें स्थान में वे बल्चहीन 
हो जाती हैं ॥ ४७४ ॥ 
स्थानबद्धस्‌ 
स्वोचस्थिताश्चेषबला भवन्ति 
मूलजिकोण स्वगृहे च मध्या: ॥ ४७५ ॥ 
ग्रह अपने उच्च के हों, तो इृष्वलत्न पाते हैं। मूलत्रिकोण या 
अपने घर में मध्यवत्न पाते हैं ॥ ४७४ ॥ 
चन्द्तलम्‌ 
मासे तु शुक्लप्रतिपत्प्रवृत्ते 
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पूर्व शशी मध्यवलो दशाहे। 
श्रेष्ठो द्वितीये<टपबलस्त॒ तीये 
सोस्येस्तु दष्टो बलबान्सदैव ॥ ४७६ ॥ 
शकक्‍क्षपक्ष की प्रतिपदा से लेकर १० दिन तक चन्द्रमा मध्य- 
ब्रक्ली होता है | द्वितीय भाग में श्रेष्ठ होता है। तृतीय भाग में 
अल्पबलों होता है। सोम्य प्रहों से दृष्ट हो, तो सदा बढवान्‌ 
होता है ॥ ४७६ ॥ 


कृष्णाएमी द लादूध्वे यावच्छुक्लाश्मी भवेत्‌ । 
तावत्तीणशशी शेयः सम्पूर्णस्तद्नन्‍्तरम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
कष्णपक्ष की अष्टमी से दोकर शुक्क्षपक्ष की अष्टमी तक चन्द्रमा 
क्षीण होता है । तद॒वन्तर पूर्ण कहत्लाता है ॥ ४७७ ॥ 
लग्नेशस्य धनेशादिभियेोगे फल्स्‌ 
लग्नाधीशेडथंगे चेदनभवनपतो लग्नपाते 5थ वान्स्या- 
दूवुद्धयाचारप्रवीणः परमसुकृत कृत्सार भु दू भोग शील: । 
भ्रातस्थाने5क्नाथे सहजमवनपे लग्ननाथेल्पशक्षिः 
हन्धू राजपूज्य: कुलज्ननसुखदो मात पच्चेण यु क्र: ॥ ४७८॥ 
लग्नेश धनस्थान में हो ओर धनेश बह्वग्न में हो, तो धनवान , 
बुद्धिमान, आचार में चतुर, पुण्यवान्‌ू, बल्लवान्‌ ओर भोगी होता 
है। कग्मेश आतृभाव में हो और तृतीयेश लग्न में हो, तो अह्प- 
बत्ी, भ्रच्छे बन्चुओं से युक्त, राजपृज्य, वंश को सुख देनेवात्ना 
और माता से युक्त होता है ॥ ४७८ ॥ 
तुयंशे लग्नयाते तदनु तनुपतों तुयगे स्यात्कमावां- 
स्तावाज्ञाराजकार्यप्रगुगमतियुतः सद्गुरु: स्वीयपक्त: । 
लग्नस्थे स नुनाथे तनुजपदगते लग्ननाथे मनस्वी 
विद्यालड्भारयुक्लो निजकुलविदितो ज्ञानवान्मानसक्कः ॥४७६॥ 
चतुर्थेश क्वग्न में हो ओर ब्ग्नेश चतुर्थ में हो, तो मनुष्य 
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क्षमावान्‌, पितृभक्न, राजसेवी, गुरुभक्न तथा ख्रीपक्षवात्वा होता 
है। पश्चमेश क्वर्न में हो और लम्नेश पञ्चस में हों, तो मनुष्य 
धनवान्‌, स्वस्थवित्त, विद्यादान्‌, कुलदीपक, ज्ञानी और माननीय 
होता है ॥ ४५६ ॥ 
पष्ठेश लग्नयाते तदतु तनुपतों षष्ठगे व्याधिददीनो 
नित्य द्रोह्दादिसक्ो वपुषि स वलवान्द्व्यवास्संग्रही स्यात्‌ | 
सूत्तीरे कामयाते मद्नसदनपे मृत्तिगे तातसेवी 
लोलस्वान्तो 5ज्नाथो भवति हि मजुजः सेवकः श्यालकस्य४८० 
पट्टेश कम्तम में हो और लर्तेश पष्ठस्थान में हो, तो वह मनुष्य 
व्याधिरहित, द्रोही, बन्गबवानू, धनवान, संग्रह करनेवात्ा होता 
हे। कग्नेश सप्तम स्थान में हो और सप्तमेश कृम्म में हो, तो 
पितृभक्न, चश्चज्ज ओर साले का सेवक होता है ॥ ४८० ॥ 
अंगेशे रन्प्रयाते निशनगृहपतावंगगे चूतबुद्धि: 
श्रश्चोर्यादिसक्को निधनपद्मियाद्भूपतेलोंकतो वा | 
देहाधीशे शुभस्थे शुभभवनपतो देहसंस्थे विदेशी 
धर्मासक्लो नितान्‍्त सुरगुरुभजने तत्परो राजमान्य:॥४८२॥ 
लग्नेश अष्टम स्थान में हो और अ्रष्टमेश लग्न में हो, तो वह 
मनुष्य जुआरी, शूर ओर चोर होता है तथा राजपक्ष से रुत्यु 
होती है। लग्नेश नवम स्थान में हो और नवमेश तल्वग्न में हो, 
तो परदेशी, धर्मात्मा, देवताभक्र, गुरुसेवी और राजमान्य 
होता है ॥ ४८१ ॥ 
कमस्थे लग्ननाथे गगनसवनपे लग्नगे भूषतिः स्यात्‌ 
ख्यातों लाभे च रूपे गुस्मजनरतो लोलुपो द्रृव्यनाथः । 
लाभेशे लग्नयाते तजुभवनपतों लाभसंस्थे सुकमा 
दीर्घायु: ज्ञीणिनाथ: शुभविहगयुत: को विदी मानवः स्यात्‌)॥ 
जिस मनुष्य का बर्नेश कम स्थान में हो' ओर कमेंश द्ग्न 
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में द्ों, तो वह मनुष्य राजा या राजा के सदश होता है तथा लाभ 
आर रूप में प्रसिद्ध, गुरुसेवी, लालची और धनवान होता है । 
ल्ाभेश द्वग्न में हो ओर लग्नेश ज्ञाभ में हो, तो कम निष्ठ, दीर्घायु 
तथा भूमिपति होता है, शुभ अह हो, तो परिडत होता है ॥४८२॥ 
लग्नेशे रिप्फयाते व्ययसदनपतो लग्नगे सर्वशज्ञुः 
बुद्धया हीनो नितानत कृपणतरमतिद्ृव्यनाशी विलोल: । 
इत्थं तातादिकानामपि जनुषि तदा खेचराणां हि योगा- 
द्वाच्यं होरागमशेस्तदलु तनुपयुग्‌ भागवे राजपलूु्यः॥४८३॥ 

लग्नेश दादश स्थान में हो और द्वादशेश लग्न में हो, तो वह 
मनुष्य सबका शत्रु, बुद्धिहीन, कंजूस ओर चश्चत्न होता है । 
इसी प्रकार अन्म समय में अहा के योग से पिता आदि का भी 
विचार करे । यदि शुक्र लग्नेश से युक्न हो, तो वह मनुष्य राज- 
पूज्य होता है ॥ ४८३ ॥ 

विशेषत: पञचमभावविचार:ः 

विद्यास्थानाधिपो वा ब॒धगुरुसहितश्चेन्रिके वर्तमानो 
विद्याहीनो नरः स्यादथ नवमनिजस्षेत्रकेन्द्रेष्‌ तद्घान। 
बाल्त्व॑ तृद्धता वा यदि गगनसर्दा जन्मकाले तदा स्या त्‌ 
प्रज्ञा मान्य॑ नराणामथ यदि विहगः स्वक्षेगो दोषहत्स्यात्‌ ॥ 

पन्चमेंश अकेल्ला हो या बुध तथा बृहस्पति से युक्न होकर 
६ ।८। १२ स्थानों में हो, तो विद्याहीन होवे | यदि पन्चमेंश 
४।६।१।४।७। १० स्थानों में हो, तो विद्यावान्‌ होताहे । 
अन्मकाल सें- बुद्धिकारक ग्रहों की बाज या वृद्ध श्रवस्था हो, तो 
मन्दबुद्धि होवे । यदि वही अ्रवस्थावाद्या स्वक्षत्री हो, तो मन्दृ- 
बुद्धि न होवें ॥ ४रू४ ॥ 


वाक़्स्थानेशों गुरुषों व्ययरिपुविलयस्थानगो वाग्विददीन- 
श्चैवं पिचादिकानां पतय इह युता म्‌कता स्याश्च ताभ्याम्‌ । 
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वागीशात्पश्चमेशर्प्रिकसवनगत: पुत्रधर्माइझनाथा 
रम्प्रद्वेष्पान्तिमस्था यदि जनुषि नृणामात्मजानामभावःछ८श)। 
पथ्चसेश या बृहस्पति १२ । ६। ८ स्थानों में हो, तो यंगा 
होता है । एव' दृुशम भाव आदि के स्वामी पदञ्नमेश तथा बृहस्पति 
से युक्न होकर ६।८॥। १२ स्थानों सें हों, तो पिता आदि गूंगे 
होते हैं । बृहस्पति की राशि से ६। ८। १२ स्थानों में पद्चमेश हो 
ओर पाँचवे तथा नवे” स्थान में त्वग्न के पति जन्म लग्न की 
राशि से ६।5॥ ६२ राशियों में हों, तो पुत्र का अभाव 
होता है ॥ ४८५ ॥ 
किश्वित्कालं विज्म्बः: शुभखगसहितास्ते५थ कक खुतत्ते 
चनदे कन्याप्रजावान्‌ प्रमिततनयवांश्चाथ देवेन्दुपूज्यात्‌ । 
करश्चेत्पञश्चमस्थ: खुतभवनगत: स्यात्तदापत्यहीन- 
श्धायापुत्र: स्वगेहाद्दि भवति खुते स्‌ नुरेकस्त दानीम्‌ ४८दै॥ 
४ | 8 ।१ घर के स्वामी शुभप्रहों से युक्न हों, तो कुछ देर से 
सनन्‍तान होथे । यदि कक राशि का चन्द्रमा पाँचच घर में हों, तो 
कन्या या एक ही पुत्र होवये | बृहस्पति से पाँचव स्थान में ऋरग्रह 
हो या लग्न से पॉाँचवे स्थान में बृहस्पति हो, तो वह सनुष्य 
सनन्‍तानहीन होता है । यदि अपनो राशि से पॉँचवं स्थान में 
शनेश्चर के स्थित होने से एक पृत्र होता है, तो अपनी राशि से 
पाँचवें स्थान में सूय या मगल्न स्थित हो, तो एक पुत्र होने में 
कहना ही क्‍या है ॥ ४८६ ॥ 
कुम्मे चेत्पञश्चपुत्रास्त दूनु च मकरे नन्‍दने<प्यात्मजाः स्यु- 
झितस्रो भोमः खुतानां तिंवयमथ सुतादायको रोहिणेयः । 
इत्थं काव्य: शशाह्रो जनुषि च गुरुणा केवलेनैव पंत्राः 
पश्च स्यः केतुराहो: क्रियवुषभवने ककटे नो विलम्बः॥४८आ। 
लग्न से पाँचवें ४२ में कुम्स राशि का शनि पड़ा हो, तो पाँच 
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पुत्र और मकर का शनि हो, तो तीन कन्याएँ होती हैं । या 
मकर का मंगज्ञ पाँचव घर में हो, तो तीन पुत्र होते हैं । यदि 
पाँचवें स्थान में बुध या शुक्र या चन्द्रमा हो, तो कन्याएँ होती हैं । 
यदि पाँचव स्थान में केवल बृहस्पति हो, तो < पुत्र होते हैं। जिसके 
अन्मकाल में मेष, वृष, कर्क इनमें से कोई राशि खग्न से पाँचवें 
स्थान में हो और उसी में राहु या केतु स्थित हो, तो उस मनुष्य 
के समन्‍्तान होने में शीघ्रता होती है ॥ ४८७ ॥ 


2 «| 


पापो वा वासवेज्य: खुखभवनगतः पञ्चमे वा5एमे वा 
शीतांशुः सन्ततेः स्यात्खगुएमितसमा तुल्य एवं प्रबन्ध: | 
यावन्‍्तः पापखेटास्तनयग्रृहगताः सोम्यद एथा वियुक्का- 
स्तावद्वपंप्रमाणो नियतमिदह भवेत्सन्ततेवां बिलस्ब:॥४८८! 

पापग्रह या बृहस्पति चतुर्थ में हो था पाँचव या आठवे स्थान 
में चन्द्रमा हो, तो ३० वष तक रून्‍्तान हो | एवं जितने पापग्रह 
पाँचवें स्थान में हों परन्तु शुभदृष्ट न हों, तो उतने वर्षा तक 
सन्‍तान होने में बाधा जानना चाहिए ॥ ४८८ ॥ 

बुध या शुक्र या चन्द्रमा से सन्‍्तान में बाधा हो, तो शिवा- 
चन । बृहस्पति बाधक हो, तो सनन्‍्तानगोपाल के मन्त्र का जप 
आदि । शनि, मंगल्ल सर्य, ओर राहु इनसें से कोई ग्रह बाधक हो, 
तो कुल्नदेवता का पूजन करावे। 


पुञरस्थाने तदीशे वा गुरो वा शुभमीक्षिते । 
शुभेन सहिते वापि पुत्रप्राप्तिन संशय: ॥ ४८६ ॥ 
'पत्नस्थान या पदञ्नमेश या बृहस्पति शुभयुक्र या शुभदृष्ट हों, तो 
पुन्नप्राप्ति निःसन्देह जानना चाहिए || ४८६ ॥ 
लग्नेशे पत्रभावस्थे पत्रेशे वलसंयुते । 
परिपूण बले जीवे पुत्रप्राप्तिन- संशय: ॥ ४६० ॥ 
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छरनेश पद्चयम भाव में हो या पञ्चसेश बक्वान हो या बृहस्पति 
पूर्ण बल्ली हो, तो पृत्रप्राप्ति अवश्य होतो है॥ ४६० ॥ 
पुत्रस्थानाधिपे जीवे परिपूण बलान्विते । 
लग्नाधिपेन वा द्॒ट पुत्रप्राप्तिन संशय: ॥ ४६१ ॥ 
पञ्ममेश बृहस्पति पूण बल्ची हो या उसको लग्नेश देग्ले, तो 
तिःसन्देह पुत्रप्राप्ति होती है ॥ ४६१ ॥ 


वेशेषिकांशके जीबे पुत्रेशेषपि तथा स्थिते 
शुभअद्देण वा इश्ठे पुत्रपराधि समादिशेत्‌ ॥ ४६० 


बहस्पात था पद्यमेश वशाधकांशक से हो या शभ्ग्ह से दृष्ट हो 
तो पतन्नप्राप्त अवश्य होती ह ॥ ४६२ ॥ 


एुत्नस्थानगते वित्तनाथे पूण बलाचन्विते । 
दृशे देवेन्द्रगुरुणा पुञ्रभापिन संशय: ॥ ४६३ ॥ 
धनभावेश पश्चम भाव में पृण बल्ली हो या बृहस्पति से दृष्ट हों, 
तो नि:सम्देह पत्रप्राप्ति होती है ॥ ४३३ ॥ 


पुत्र॒लग्नाधिपों युक्कावन्योन्य वापि वीक्षितों । 
क्षेत्र परस्परस्था दा पुत्रआातन सशय: ॥ ४६४ ॥ 
कग्नेश और पश्स्‍लमेश एक स्थान में हों या परस्पर दृष्ठ हों या 
परस्पर एक दूसरे की राशि में बठे हों, तो पुत्र की आप्ति अवश्य 
होती है॥ ४६४ ॥ 


लग्नपुत्राधिपों केन्द्रे शुभग्रहसमन्वितों । 
कटम्वेशे वलाढ्य तु पुत्रपाप्तिन सशयः ॥ ४६५ ॥ 
कग्नेश और पुत्रेश केन्द्र में शुभम्रह-सहित हो, या द्वितीयेश 
बलवान हो, तो निःसम्देह पृत्रप्राप्ति होती है ॥ ४६२ ॥ 
पुत्रस्थानाधिपस्यांशराशीशे शुभखंयुते। 
शुभेन वीजिते वापि पुत्रप्राप्तिन सेशयः ॥ ४६६९ ॥ 
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पञ्नमेश जिसके नवांशक में हो, उसका स्वामों शुभयुक्क हो या 
शभरृष्ट हो, तो निःसन्देह पूत्र होवे ॥ ४६६ ॥ 


लग्नेशे दारभावस्थे भाग्येशे दारखंयुते | 
द्वितीयेशे बिलग्नस्थे पुत्रप्राप्तिन संशय: ॥ ४६७ ॥ 
ऋग्नेश या नवसेश सप्तम स्थान में हो, छ्विसीयेश लग्न में हो, 
तो निःखन्देह पुत्र होवे ॥ ४६७॥ 


दारेशप्रहसंय के नवांशभचनाधिपे । 
भाग्यवित्त विलग्नेशद शे तत्पाप्तिमादिशेत्‌ ॥ ४६८ ॥ 
सप्तमेश जिसके नवांशक में हो, उसे नवम, छ्वितीय तथा लग्न- 
भाव के स्वामी देखते हाँ, तो पृत्र की आध्नि अ्रवश्य होती 
है॥ ४६८॥ 


पापमध्ये तु यद्भधावे तदीश 5पि तथा स्थिते । 
कारके पापसंयुक्के पुत्रनाश चर्देत्नदा ॥ ४६६ ॥ 
जिसका पञ्चनम भाव तथा पतञ्स्‍मेश पापग्रहों के बीच में हो, 
सनन्‍्तानकारक ग्रह भी पापग्रह से युक्न हों, तो पृत्ननाश कहना 
चाहिए॥ ४६६ ॥ 


भाग्यपुत्र कलत्रेशसंयुक्कनवभागपा: । 
पापांशगा: पापयुता: पुत्रनाश वर्देत्तदा॥ ४०० || 
नवस, पश्चम और सप्तम भावों के स्वामी जिनके नवांशों में 
हो, वे पापग्हस हित पापनवांशर्कों में हों, तो पृन्ननाश कहना 
चाहिए॥ ९०० ॥ 


करांश पुज्रमावेश नीचसूढसमन्विते । 
पापेद एं5थवा उुःस्थे पत्रनाश वर्देत्तदा || ४०१॥ 
पञ्नमेश ऋर नवांशक में हों, नीच या अस्तंगत हो, पापग्रह से 
इृष्ट या त्रिकस्थान में हो, तो पुत्नरनाश कहना चाट्टिए ॥ १०१ ॥ 


चोथा श्रध्याय २७४६ 


...........न--२०००४+नन-- ५.५७ ५०भमाभभ३-3५७५3 ५४७ क्‍मनान५५५५+४३8 3५०५ 4--२००१३७७७५४घ मनन न +-+ विन न+ 3-५ ननमनननन- मनन न +पमम+++५++ नमन मकान कननन न यन+ न नानी न नमन न न - न न मन + न ननम नननन न नमन + नमक नन++> 7०० 


व्ययेशसयुताशेशत्यंशनाथसमन्विते । 
दृश्टे पुत्नेश्वरे तेन पुत्रार्ति कथयन्ति हि।। ४०२॥ 
व्ययेश जिसके नवांशक में हो, वह जिस के हं प्काण में हो, उससे 
पश्चमेश युक्ल या दृष्ट हो, तो पृन्नपीड़ा होवे ॥ ०२ ॥ 
पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे ऋरषश्यंशसयुते । 
क्ररग्रहेण वा दए पत्रनाश बदेत्तदा।। ४०३! 
पञ्ममेश दुश्स्‍्थान में तथा क्र्रषष्टयंशकयत हो या क्रृरभ्ह से 
दृष्ट हो, तो पुत्रनाश कहना चाहिए ॥ ९०३ ॥ 
सन्प्ने शर्शांकात्सहिते तु पापे- 
वशस्थ विच्छेदकरो 5न्न जात: ! 
पापे बिलग्ने सुखगे शशांके 
लम्नेश्वरे पश्चमराशियुक्के | ५०४ ॥ 
बलैविंहीने यदि पुत्रनाथे 
वंशस्य विच्छेदकरो5त्र जातः । 
क्षीण शशांके तजुभावयुक्षे 
मूढान्विते मन्दगह्दे सुरेज्ये ॥ ४०५ ॥ 
चन्द्रमा से अष्टम स्थान में पापग्रह हाँ, तो वंशच्छेत्ता होवे। 
छग्न में पापग्रह, चतुथ स्थान में चन्द्रमा, अग्नेश पतञ्नम भाव में 
तथा पंञ्चयमेश बल्लहीन हो, तो वंशच्छेदक होवे। क्षीण चन्द्रमा 
क्वग्न में हो, मकर या कुम्म का बृहस्पति अस्त हो, समस्त 
पापग्रह जिकोण में हों, तो पुन्नसुख नष्ट होते ॥ २*०४-१०२ ॥ 
बुद्धिस्थानाधिपे सोस्ये शुभदश्टिसमन्विते । 
शुभग्रहायां क्षेत्रे वा बुद्धिमान्नीतिमान्मवेत्‌ ॥ ५०९ ॥ 
पञ्नमेश शुभगह् हो या शभगरहों से दृष्ट हो या शुभराशि में 
हो, तो बुद्धिमान और नीतिमान्‌ होता है ॥ <०६॥ 
परमोच्चांशके वुद्धिस्थाने नाथेन वीक्षिते ! 
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शुभग्रहार्णा मध्यस्थे तीवबुद्धि समादिशेत्‌ ॥ ४०७ ॥ 
पत्चमेश परसोचाशक में स्थित हो, पतश्चम भाव॑ को देखता हो 
तथा शुभग्रहों के मध्य में स्थित हो, तो तोनबुद्धि होती है ॥६०७॥ 
कारके बलसंपूण तदीशे शुभवीज्षिते । 
बुद्धिस्थाने 5थवा सोस्‍्ये तोबबुद्धि समादिशेत्‌ ॥ ४०८॥ 
पत्चममेश पूण बक्की हो तथा शुभगहों से दृष्ट हो या पृत्रभाव 
में शभभह ही हों, तो वह मनुष्य तोभबुद्धि होता है ॥ €०८॥ 
व॒ुद्धिस्थानाधिपस्याशराशीशे शुभवीक्तिते । 
वेशेषिकांशके वापि तीवबुद्धि समादिश त्‌ ॥ ४०६ ॥ 
पश्ममेश जिसके नवांशक में हो वह शुभग्रह से दृष्ट हो या वेशे- 
पिकांश में हो, तो तीव्रबुद्धि होती है ॥ €०६ ॥ 
कारकस्थितराश्यंशनाथे केन्द्रत्िकोणगे | 
बुद्धीश्वरेण संदर्श तीवबुद्धि समादिश त्‌ ॥ ५१०॥ 
पश्चमकारकर ग्रह जिसके राश्यंशक में हो वह केन्द्र या त्रिकोण 
में पशञ्ममेश से दृष्ट हो, तो तीब्रबुद्धि, पंञ्रम राशि शुभ्गग्रहों के बीच 
में शभग्रह से युक्र हो अथवा बृहरपति केन्द्र या त्रिकोण में हो, 
तो बुद्धिमाग में निपुण होवे ॥ ९१० ॥ 
केन्द्र त्रेको ग पतिसम्बन्धफल म्‌ 
केन्द्रत्रिकोशपतथय: सम्बन्धेन परस्परम । 
इतरेरप्रसक्ाश्चेद्विशिषं फलदायका: ॥ ४११॥ 
लक्ष्मीस्थान तििंकोण च विष्णुस्थानं च केन्द्रकम । 
तयोः सम्बन्धमाजेण राजयोगादिक भवेत्‌ ॥ ५१२ ॥ 
केन्द्र ओर त्रिकोण स्थान के स्वामियों का परस्पर सम्बन्ध हों, 
तो विशेष फल्व देनेवाले होते हैं | त्रिकोण ल्चमी का स्थान है 
तथा केन्द्र विष्णु का स्थान है। इनके केवल सम्बन्ध से राजयोग 
आदि होते हैं ॥ €६११-९१२॥ 
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धमड्र्ा धिपयोव्यत्ययेन सम्बन्धफक्षम्‌ 
धर्मकर्माधिषों चेति व्यत्यये ताव॒भों स्थितों । 
योगव॒ुक्गछस्त दा] धाच्यः सर्वसोख्यसमतन्वित: ॥ ४१३ ! 
घर्मेश कर्मस्थान में हो आर करमेश घम स्थान में हो, तो सब 
प्रकार के सुर्खो से युक्न होता है ॥ ५१३ ॥ 
ग्रहार्णा चतविधसम्बन्ध: 
प्रथमः स्थामसब्बनस्धों दघ्रिजुस्तु दितीयकः । 
लदीयथस्त्वैकतोी दाष्रश्च तभ्र स्त्व करत: (स्थात: | ८९५० 
स्थानघग्बन्ध, इप्टिसम्बन्ध, एक और ले दश्सिस्बन्ध ओर एक 
स्थान में स्थिति सम्बन्ध ये चार प्रकार के सम्बन्ध होते हैं ॥९१४॥ 
अमन्योग्यगो तथा सवे स्वे संयुताबन्यभे स्थितो । 
पूर्ण क्षितों मिथो दापि चेकवर्गगतों यदा ॥ ५१४ ॥ 
प्रस्पर एक दूसरे के स्थान में स्थित होने से या एकत्र स्थिति 
होने से स्थानसम्बन्ध होता है। परस्पर पूण दृष्टि होने से या 
एक वर्ग में होने से दृष्टिसस्वन्ध होता है ॥ ३१३ ॥ 
रग्थ्रेशों बग्बेशोडपि चेच्छुम: 
भाध्यव्ययाधिपत्वेन रन्प्रेशो न झुमभद: । 
स्‌ एव शुभसन्धाता लग्नाधीशोऊपि चेत्स्व॑थम्‌ | ४१६ ॥ 
छाष्टम स्थान भाग्यस्थान का व्ययस्थान थर्थात्‌ बारहवाँ स्थान 
है इसद्विये अध्मेश का फल्न शुभ नहीं होता है। यदि वही अष्ट- 
भेश लग्माधीश भी हो, तो शुभ फल होता है ॥ ९३६ ॥ 


बृहस्पतिशन्यी विशेषावचार+ 
जीव: स्वस्थानहन्ता चदति मुनिवरों दृष्टिरस्थ प्रशस्ता | 
सौरि: स्वस्थानपाज्ः परमभयकरी दृष्टिरस्थ प्रनष्टा॥५९७॥ 
बृहस्पति अपने स्थान की हानि करता है परन्तु उसकी दृष्टि 
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शुभ होतो है। शनि अपने स्थान का पात्षक होता हे परन्तु उसकी 
दृष्टि प्रमभयकारक है ॥ ९१७ ॥ 

केन्द्रात्पपतरो जीवः केन्द्रात्परतर: शनि: । 

स्थानहानिकरो जीवः स्थानव्ूद्धिकरः शनि: || ५१८॥ 

किसी आचार्य के मत से केन्द्र को छोड़कर अन्यन्न स्थित बृह- 
स्पति स्थान की हानि करता है और केन्द्र से अन्यनश्न स्थित शनि 
स्थान की वृद्धि करता है ॥ ४१८॥ 

तातादीना विचार: 


स्‌र्याद्च नवमे तातो माता चन्द्राइमतुर्थतः । 

कुजात्ततीयतो श्षाता मातुलो रिपुमादवुधात्‌ ॥ ५१६ ॥ 

देवेज्यात्पञ्चमात्पुत्रो दैत्येज्याद्यूनभात्खिय: । 

मन्दाद्श्रमतो सृत्युस्तातादीनां विचिन्तयेत्‌ ॥ ५२० ॥ 

सूय से नवें स्थान में पिता का, चन्द्रमा से खतुथ स्थान में 

माता का, संगल्न से तृतीय स्थान में भाई का, बुध से छुठे स्थान 
में मामा का, बृहस्पति से पञ्चम स्थान में पुत्र का, शुक्र से सप्तम 
स्थान में ख्री का, शनि से अ्रष्टम स्थान में रत्यु का विचार करना 
चाहिए ॥ ९१६-९२० ॥ 


पश्चम॑ नवम॑ चव विशेष' घनमुच्यते । 
चतुर्थ दशप्' चेच विशेष' सुखमुच्यते ॥ ५२१ ॥ 
घत स्थान का विशेष विचार करना हो, तो पाँचवें और नव 
स्थान से करे। सुख स्थान का विशेष विचार करना हो, तो चतर्थ॑ 
ओर दशम से करे ॥ ४२१ ॥ हे 
नवमे5पि पितुर्शान' सूर्यात् नवमे तथा ॥ ५२२ ॥ 
तु तनौ धने लाभे भाग्ये यश्चिन्तन' च तत्‌ । 
चन्द्रातुय तनो लाभे भाग्ये तब्चिस्तयेद्‌ घुवम्‌ ॥ ५२३॥ 


चघोथा अध्याय २७६ 


पिता का विचार नवें स्थान से तथा सय से नव स्थान से करे । 
जिन बातों का विचार ४ । १। २। ११ | £ से करना कछिखा है 
उनका विचार चन्द्रमा से, ४।१। २॥ ११ । & स्थानों से भरी 
करे ॥ €२२-३२३ ॥ 
भाग्योदय वर्षा शि 
दाविशे दिनपे च वर्षकमिते चन्द्रे चतुर्विशके 
अशप्टाचिशमिते5बदके क्षितिसते दानजिशकेडब्दे तुधे । 
जीवे षोडशके झउंगो शरयमे घदनचिशके. ब्दे शनों 
कमंशात्खलु कम चेव कथित भमाग्योदय॑ स्यान्युणाम)।४२४। 
खय कमेश हो, तो २२वें वर्ष से; चर्द्गवमा हो, तो २४वें वष से; 
मगल्न हो, तो २८वें वर्ष से; बुध हो, तो ३२वें वर्ष से; बृहस्पति 
हो, तो १६व वष से; शुक्र हो, तो २£वं वष से; शर्त हो, तो 
३६वें वर्ष से साग्योद्य जानना चाहिए । अम्थान्तर में 
उल्लेख है कि राहु हो, तो ४२वें वष से भाग्योदय जानना 
चाहिए ।॥ <२४ ॥ 
कस्मिन्‌ वयसि सुखम्‌ 
उदयात्पश्चम यावज्न्मपत्र्याँ शुभग्रहाः | 
वयसि प्रथमे सोख्य' प्रशुर्वाच्यं नव॑ नवम्‌ ॥ ५२५ ॥ 
अन्पपत्री में लग्न ले पतञचम स्थान पयन्त शुभग्यह हों, तो 
बाल्यावस्था में सुख होता है ॥ ४२५ ॥ 
पश्चमानञ्नवम' यावत्तन्न संस्थे: शुभग्रहे: । 
तारण्ये वयसि प्राप्त सर्वेसोख्यं प्रवत्त ते ॥ ४२६ ॥ 
अम्मपत्नी में पद्म स्थान से नवस पय्न्त शुभग्रह हों, तो युवा- 
दस्था में सुख होता है ॥ <२६ ४ 
नवमाहययमं यावत्स्थिते! सवशुभग्रहे: । 
वद्धत्वे5षपि हि सम्प्राप्त सर्वसोख्य' प्रव्तेते ॥ ४२७ ॥ 


श्८० इ्यो तिषतत्वप्रकाश 
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अन्मपन्नों में नवप्त स्थान से व्यय स्थान पय न्त शुभग्नह हों, तो 
बृद्धावस्था में भो सुख होता है ॥ १२७ ॥ 
लग्नादातुरीयगा: शुभा आद्ये बंयलि सुखम्‌ । 
पश्चमाद ग्रमपयनन्‍्त शुभा मध्ये वयत्ि खुखम्‌ ॥ 
धममादारिष्फृगा: शुभा अन्त्ये बयसि सुखम ॥ ४श८ ॥| 
जमिनि के प्रत में लग्न मे चौथे स्थान पथ नत शुअग्नह हों, तो 
बाल्यावस्या में सुख मिल्दता है । पश्चम स्थान से अष्टस स्थान 
पयन्त शुभग्रह हों, तो मध्यावस्था में सुख मिल्तता है । नवम 
स्थान से व्यय स्थान पर्यस्त शुभग्रह हों, तो अध्तावस्था भें सुख 
मित्रता है ॥ ४१८ ॥ 
मीनाध मिथनास्तक प्रथमर्क प्रोक वयः प्राक़नने: 
ककीय धरिजञान्वक' तसुणतासंज च मध्य दुषेः | 


के 


५4 


कुम्सान्त स्थविराह्य्य व बहुमिब॑सत्फले: संशुर्त 
तत्सोख्यार्थ विशेषक वलयुते नैतद्विशेषाचछुभम्‌ ४२६॥ 
किप्तो-किप्ती आचाय के मत में मीन प मिथुन पय स्त बाल्या- 
वस्था होती है । कक से तुल्ला पथ वत तरुण अवस्था होतो हैं । 
वृश्चिक से कुम्प पथ न्त बृद्धावस्था होती है । यदि इन अचस्थाओं 
में शुभग्रह हों, तो सुख, पापग्रह हों, तो दुःख होते हैं ॥ <२६ ॥ 
यस्मिन्वयसि तुंगाश्च मुदिताः स्वगृहे स्थिताः । 
तन्न राज्य सुर्ख लक्ष्मीस्तेजी भवति निश्चितम्‌ ॥ ५३० ॥ 
जिस अवस्था में उच्च, मुदित और स्वयुही ग्रह हों उससे 
रज्य, सुख, लक्ष्मों ओर तेज अवश्य प्राप्त होता है ॥ ४३० ॥ 
यस्मिन्वयसि मन्दाश्चेत्कूरदश विरश्मिका: । 
तत्र हानि रुज विद्यात्पदश्नशः खतल्लागमः ॥ ४३१॥ 
जिप अवस्था सें बलहीन, ऋर से दृष्ट ओर रश्मि रहित अह हों 
उसमें हानि, रोग, पदञ्भश और खह्ों से मेल होता है ॥ €३१ ॥ 


चोथा अऋष्याय श्घ्१ 


ल्ज्लितायवस्थाफला नि 


कमस्थाने स्थितों यस्य लज्जि तस्तृषितस्तथा | 
क्षुत्रतः च्ोभितो वापि स नरो दुःखभसाज्ञनः ॥ ४३०२॥ 
जिस मनुष्य के कर्म स्थान में क्षज्ित, तूृषित, क्षघित अथवा 
होमभित अह हों, तो वह मनुष्य सदा दुःखी रहता है ॥ ४३२ ॥ 
खुतस्थाने मवेयस्य लज्ितों ग्रद्द एच च | 
सुतनाशो भवेत्तस्य पकस्तिष्ठति स्वदा ॥ ४३३ ॥ 
जिस मनुष्य के पञ्चम भाव में छजित ग्रह हों, तो उल्लके पुत्र 
का विनाश होता है और सदा अकेतद्वा रहता है ॥ €३३॥ 
चोमितस्वपितश्चेष सप्तमे यस्य था भयेत्‌ । 
प्नियते तस्य नारी च सत्यमाहुद्दिजोत्तम ॥ ४२४ ॥ 
जिस्च मनुष्य के सघम स्थान में क्षोक्नित अथवा तूषित ग्रह हों, 
तो निःसन्देह उप्चकी स्री मर जाती है ॥ ४३१४ ॥ 
नवालयारामसखं दझपत्यँ 
कलापड्त्वं विद्धाति पुखसाम ! 
सदार्थलामं॑ व्यवहारव॒द्धि 
फल विशेषादिह गवितस्य ॥ ३२५ ॥ 
जिसकी जन्मकुणडल्ली में गर्वित मह हों, तो नवीन मकान, वगीचा, 
सुख, राज्य, कल्नाओं में चतुरता, घन तथा व्यापार में क्लाभ प्राप्त 
होता है ॥ ४३५ ॥ 
भवति मझुदितयोगे वासशाला विशाज़ा 
विमत्वसनभूषा भूमियोषासु सौख्यम्‌ । 
स्वजनजनविलासो भूमिपागारबासो 
रिपुनिवहविनाशो बुद्धिविद्याप्रकाश:॥ ४३६ ॥ 





१--लज्जित आदि अवस्थाओं की परिसाषाएँ पृष्ठ ६७ में दी भई हैं । 
१६ 
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मुद्त अह हो, तो उत्तम सकान, उत्तम बख, भूषण, भूमि, 
स्रीसुख, स्वृजनवित्ञास, राजयूह में वास, शत्रु का नाश, बुद्धि 
आर विद्या का प्रकाश होता है ॥ <३६ ॥ 
संच्तोमितस्यापि फल विशेषए- 
दरिद्रज्ञातं कुमतिश्च कष्टम ! 
करोति वित्तक्षयमझुतप्रिवाधां 
धनाध्तिबाधामवनी शको पात्‌ ॥ ४२७ ॥ 
ज्ञोमित गह होने ले दारिहरय, दुबु दि, कष्ट, धननाश, पाद- 
पीड़ा और राजा के कोप से घनत्वाभ में बाधा होती है ॥ ४३७ प 
क्षघ्रतसगवशादं शोकमोहादिताप: 
परिजनपरि तापादाधिभीत्या कृशत्वम्‌ । 
ऋलिरपि रिपुलोकैरर्थवाधा नराणा- 
मखिलवलनिरोधो बुद्धिरोधो विषादात्‌ ॥ ४३८॥ 
चुथधित अह होने से शोक, मोह, ताप, परिवार आदि के द्ोगों 
से दुःख, अआधिभीति, हृशता, शत्रुओं से विवाद, घन का दुःख, 
बलहानि तथा बुद्धि का नाश होता है ॥ श्श्८ 
तृषितखगभवे स्थादगनासंगमध्ये 
भवति मदविकारो हुष्टकार्याधिकार: । 
निञज्रजनपरिवादादथहानिः: छृशत्वं 
खलकतपरितापो मानहानि: सदेव ॥ ५३६॥ 
तृषित झदह होने से ध्यभिचार, दुष्ट कार्य का अधिकार, परस्पर 
के विवादों द्वारा हच्यनाश, शरीर में कृुशता, दुष्ट जनों से सन्‍्ताप, 
झोर सानहानि होंदी है ॥ ४३६ ॥ 
स्वबाहुवीयंण भाग्यवत्तायो न: 
मेषे शशशांके कलशे शनिश्च- 
क्वाजुधेजुःस्थश्ष भमुस गस्थः । 


चोथा अध्याय 


ड्। 
है| 
नी 


तातस्य दिस व कदापि भुक्के 
९. अं. हु के 
स्ववाहुबीयण नरो वरेए्यः ॥ ४४० ॥ 
यदि मेष में चन्द्रमा, कुम्त में शनि, धन में लय, मकर में शुक्र 
हो, तो वह मनुष्य पिता के घन की किसी प्रकार से नहीं मोगता 


७, 
हि. 
हु 


हैं; किन्तु वह अपनी भुजाओं के बत्ष से श्रेष्ठ होता है ॥ ९४० ॥ 
चतुषु केन्द्रेषु सवन्ति पापा 
वित्तस्थितइचापि थे पापखेटाः | 
नरो दस्द्रो5तितरां निरुक्तो 
सयकरश्चात्मकुलोह्वानाम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
चारों केन्द्र में तथा घनमाव में पापग्रह हों, तो अत्यन्त दरिद्वी 
और अपने कुल में भयंकर होता है ॥ ५७१ ॥ 
राजसीबुद्धियोगः 
सुतस्थितो वा यदि मसूत्तिवर्सी 
बृहस्पतती राज्यगतः शशाक्रः । 
नरस्तपरवी विजितेल्ट्रियश्च 
स्थाद्राजसीवु झिविराजमानः ॥ ४७४२ ॥| 
पद्चमभाव में या छग्न में चुदस्पति हो, दुशमभाव में चन्द्रमा 
हो, तो वह मनुष्य तपस्वो, जितेन्द्रिय और राजघो बुद्धि छे शोसाय- 
मान होता दे ॥ ४४२ ॥ 
घनवत्तायोंग' 
कन्यायां च तुलाधरे सुरशरस्मषे वूष वा झ्गु 
सोम्यो वृश्चिकराशिग: शुभखगैद हः जुलभ्रष्ठताम । 
नून याति नरो विचारचठुरों&यीदायेजातादरो 
नित्यानन्दभरों शुणवेश्तरों निष्ठापरो वित्तवान्‌ ॥५७१॥ 
कन्या या तुदा राशि में टृदृस्पति, संष वा छूण रर्शश में शुक्र, 
तथा वृश्चिक्र में बुध हो एवं शुभग्रह स्ले रृष्ट हो, तो कुब्नरीत्ति, 


श्८घ४ ्योविष तत्त्व प्र का श 


विचार में चतुर, उदार, मान से युक्क, आनन्द्युक्ष तथा घनवान्‌ 
और गुणी होता है ॥ ४३ ॥ 


चोय॑ यौगः 


घपष्ठ ससोरी भवतों बुधारों 
नरो भवेश्योयपरो निताब्तम । 
स्वकमसामथ्य॑घिधेविशेषा- 
त्परांप्रिपाणीन्‍कृगुणी छिनतक्ति ॥ ४४७ ॥ 
घष्ठ में बुध, मंगल या शन्ति हो, तो चोर तथा अपने कर्म- 
सम्वन्धों सामथ्यविधान से पराये हाथ और पेरों का काटनेवाल्ना 
तथा सर्व था गुणहीन होता है ॥ ४४४ ॥ 
बच्चे ण॒ झत्युयोगः 
कुम्भ थे मीने मसिथुनामिधाने 
शरासने स्युयंदि पापखेटाः । 
कुचेष्टित: स्थात्पुरुषोी नितान्त 
वच्ध ण॒ नून निधन हि तस्य॥ ५७५ |। 
यदि कुम्भ, मीन, मिथुत श्रौर धन इन राशियों में सब पापग्रह 
हो, तो बह मनुष्य कुचेष्टा करनेवाल्ा तथा उसकी ऋूत्यु बिजली के 
गिरने से होती है ॥ ४४४ ॥ 
अनेकतोथ ऊचयो ग: 


यश्य प्रसूतो खलु नैधनस्थः 
सोस्यत्रहः सोम्यनिरीक्षितश्च । 
तोथान्यनेकानि सवन्ति तस्य 
नरस्य सम्यडमतिसंयुतश्च ॥ ४४६ | 
अश्टम स्थान में शुभग्नह हो, उनको शभग्रह देखते हों, तों 
अनेक तोंथ करनेवाला ओर श्रेष्ठ बद्धियुक्क होता है ॥ ९४६ ! 


ष्वोथा शव य श्ह््् 


नी बकरे कृचोगः 
वुधत्रिभागेन य॒ते विलग्ने 
केच्द्रस्थचन्द्रेण निरीक्षितश्च । 
शिष्ठान्चये यद्यपि जातजन्मा 
स्यथान्नीचकर्मा भनुजः प्रकामम्‌ ॥ ४४७ ॥ 
बुध के द्ृष्काण में द्वगरत का उदय हों, केन्द्रस्थ चन्द्रमा द्वारा 
धुए हो, तो वह मनुष्य उत्तम वंश में उत्पन्त होकर भी नीच कम 
करनेबात्वा होता है ॥ ९४७ ॥ 





नेश्न दी षयोग: 
घनव्ययस्थानगतश्च शुक्रो 
वक्तो<थवा कण रुज॑ करोति । 
नक्षत्रनाथो यदि तन्न संस्थो 
इग्दोषकारी कथितो मुनीन्‍द्रेः ॥ ४४८ ॥ 
दूसरे या बारहवें स्थान में शुक्र या मंगल हो; तो कण रोग 
होता है। यदि चन्द्रमा दूसरे या बारहयें स्थान में हो, तो नेश्रदीष 
होता है ॥ ४८ ॥ 


२८६ ज्योतिषतत्वप्रकाश 


मातृह!योगः 
शनिर्धने संयनने यदि सूया- 
ह्लग्ने विन्नग्ने सुश्शजमन्त्री ! 
सिहीसुतः सप्रमभावयातो 
जातस्थ जन्तोजेननी न जीवेत्‌ ॥ ५४६ ॥ 
शनि दूसरे स्थान से हो, खग्म सें बृहस्पति हो, सातव स्थान में 
राहु हो, तो उस पुरुष की माता नहीं जीती हे ॥९४६॥ 
सतप्रआयोगः 
समन्‍्तानाधिपतेः पश्च षष्टरिष्फस्थिते खले | 
युत्राभावों भवेच्तस्य यदि जातो न जीवति ॥ ५५० ॥ 
पञ्चमेश छे पद्चस, षष्ठ तथा द्वादश स्थानों में पाप्ग्मह हों, तो 
पुत्र का अभाव होता है। यदि पेद्ा हो, तो भी जोबित न 
रहे ॥ ९५० ॥ 
अन्धयोगः 
मन्दावनीसजुरवीन्दवश्चे- 
द्रस्धारिवित्तव्ययभावसंस्था: । 
आन्ध्य भवेत्सारसमसन्वितस्य 
खेटस्य दोषात्पुरुषस्थ नूनम्‌॥ ५४५१॥ 
शत्रि, मंगन्न, सूर्य ओर चन्द्रमा आठवें, छठे, दूसरे तथा बार- 
हवे स्थान में हों, तो अन्धा होता है ॥ ९६१ ॥ 
| वीय विकारयोग: 
क्ग्नस्थिते देवपुरोहिते-5स्ते 
शनों च वाताधिकता नितान्तम । 
जीबे विलग्ने3वनिनन्द ने ५स्ते 
मदोद्धतः स्यात्पुरुषो विशेषात्‌ ॥ ५५२ ॥ 
लग्न में बृहस्पति तथा सातवें स्थान में शनि हो, तो मनुष्य 


चौथा अध्याय श्ष्टछ 





वातरोयों होता है। बृहस्पति कग्न में ओर सातवें स्थान में मंगल 
हो, तो बीयविकारी होता हे ॥ २ ॥ 
खीखोख्ययोग 
चने कजारों सम शर्शांका- 
दपत्रभाय कुरुतो नर तो | 
स्यातां नुनायाश्च खगों स्मरस्थों 
सोथ्येज्षितों तो शुभदों चुनायों: ॥ ५५३ || 
चन्द्रमा से सातवें स्थान में सय, मंगल्न तथा कझ्ुक्र हो, तो सनुष्य 
स्ो-पुत्र से हीन होता है । यदि सप्तम भाव में पुरुषग्रह बेठे हों 
आर शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो स्त्री का सौरूय प्रा होता है ॥४४३॥ 
शीघ्रमृत्युयो गः 
मेष रण डकों घरणीसुतस्य 
गेहे 5थवाकोत्मजथधामसंस्थः | 
पापेरनेकेश्च निरीक्ष्यमाण: 
पाणवियोगं स तु याति तूथाम्‌॥ ५५७ ॥ 
दशम भाव में सूर्य मेष, वृश्चिक, सकर तथा कुस्म राशि में 
हो और वह पापग्रह से दृष्ट हो, तो उस सनुष्य की शीघ्र ही झत्यु 


होती है ॥ ९९४ ॥ 
अहाणा दानानि 


माणिक्यगोधूमसवत्सघेनु- 
कोंसुस्भवासरो गुडहेमताम्नम । 
आरक्कक॑ चन्दनमस्वुर्ज चल 
वदज्ति दान हि विरोचनाय ॥ ४५५ ॥ 
माशणिक, गेहु का आटा, चछुडा सहित गाय, जाल कपड़ा, 
गुड़, सोना, ताँबा, लाल चन्दन ओर कमल ये वस्तुएँ सूर्य के 
निर्मित्त दान करना चाहिए ॥ *€£ ॥ 


श्य्द ्योतिषतत्वध्काश 





सद्वंशपात्रस्थितत णडुलांश्च 
कपू रमुक्लाफलशुश्रवस्रम । 
युगोपयुकक वृषभ च रोष्य 
चन्द्राय दद्यादूघृुतपूर्य कुस्मम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
बॉस की दढिया में चावल, कपूर, मोती, सफ़ेद कपड़ा, बल 
या गो और चाँदी ये वस्तुएँ चन्द्रमा के निमित्त दान करना 
चाहिए ॥ २२६ ॥ 
भवालगोधूममसरिकाश्च 
वृषो.5रुणश्चापि गुडः सुबर्णम्‌ । 
आरक्वस्त्र करवीरपुष्पं 
ताम्नं हि भोमाय वदन्ति दानम्‌॥ ४५७ ॥ 
मूँ गा, गेहूँ, मसूर, क्ञाल बेल, गुड, सुबर्ण (सोना), लाल बस्तर, 


कर. कल 


करवीर का पुष्प और ताँबा ये वस्तुएं मंगल्ल के निमित्त दान करे <१७॥ 
चेल॑ च नील॑ कलधौतकांस्य॑ 
मुद्गाज्यगारुत्मकसचंपुष्पम्‌ । 
दासी च दनन्‍्तो छ्विरदस्थ नून 
बद्न्ति दाने विधुनन्द्नाय ॥ ४४८ ॥ 
हरा कपड़ा, सुवर्ण ( सोना ), कांस्यपात्र, सूँग, घुत, पन्ना, 
सब तरह के फूछ, दासी ओर द्वाथी का दाँत ये वस्तुर्ँणँ बुध के 
निम्रित्त दान करे ॥ दइ८॥ 
शकरा च रजनी तुरंगमः 
पीतधान्यमपि पीतमम्बरम । 
पुष्परागलवरशं च काशथन 
प्रीतये सुरशुरोः प्रदीयताम॥ ४५६ ॥ 
शक्कर, हल्दो, घोड़ा, चने की दाक्ष, पीद्धा कपड़ा, पुष्पराज- 


चाथा अऋष्याय २८६ 














मणि, नमक ओर सुवर्ण ( रोना ) ये बस्तुएँ बृहस्पति के नि्नित्त 
दान करे ॥ ६६६ ॥ 
चित्राम्वर शुभ्रतरस्तुसंगों 
धेनुश्च वज्‌ रजत सुबण म्‌ । 
सतणडलाज्योत्तमगन्धयुक 
वद्न्ति दान सुशु ननद्नाय ॥ ४६० ॥ 
चित्र-विचिनत्र दख, सफ़ेद घोड़ा, गाय, हीरा, चाँदी, सुब्यं 
( सोना ), चावल, घी और गन्धयुक्ल पुष्प ये बस्तुएँ श॒क्र के 
(नामत्त दान करे ॥ ४६५० ॥ 


माषाश्च तेल विमलेन्दुनील- 
स्तिला: कुलित्था महिषी च लोहम्‌ | 
सदकज्षिण चेति वदन्ति नून॑ 
दुष्टाय दान रविनन्द्नाय ॥ ५६१ ॥ 
उद्द, तेंज्ष, नीलमणि, तिक्क, कुस्धी, भस, लोहा और 
दक्षिणा ये वस्तुएं विरुद शनि के निमित्त दान करे ॥ ९६१ ॥ 
गोमेद्रत्नं च तुरंगमश्च 
सुनीलचेलानि च कम्बलानि । 
तिलाश्च तेल॑ खलु लोहमिशभ 
स्वर्भानवे दानमिंदं चदन्ति ॥ ५६२॥ 
गोमेदरल, काला घोड़ा, नीला कपड़ा, कम्बद्न, तिद्ल, तेल 
$.7र२ लोहा ये वस्तुएं राहु के निमित्त दान करे ॥ १६२ ॥ 
वैडयरत्न॑ सतिल च तेल 
सुकम्बलश्यापि मदो मुगस्य | 
शरत्र' च केतोः परितोषहेतो- 
रुदीरित॑ दानमिदं मुनीन्‍द्रः ॥ ५६४ ॥ 


६३ ७ ज्योतिषतत्व प्र काश 





बेडूय मणि, घिख्ल, तेल, कश्बल्ल, कस्तरी और तछवार ये 
एँ केतु 


बसतए केत के निश्ितत दान करे ॥ €६३ ॥ 


पड) 





अहाण अपसंख्या 


रवेः सप्त सहखारि चन्द्व॒स्थेकादशेद तु 
भौमे दश सहस्माणि छुघे चाष्टसहस्मकम्‌ ॥ ५६७ ॥ 
एकोनविंशतिजीयबे शुक्र एकादशैव तु । 
अयोविशच्छुनों चेव राहोरए्रादशैब तु ॥ ४६४ ॥ 
केतों सस सहस्ाणि जपसंण्या प्रकीतिता ॥ ४६६ ॥ 
कलों संख्या चतुशेणा। 
सर्य का ७०००, चन्द्रमा का ११०००, मंगल का १५०००, 
बुध का ८०००, बृहस्पति का १६०००, शुक्र कू १३०००, शनि 
का २३०००, राहु का १८०००) केतु का ७००० ! 
कल्नियुग में उक्त संख्या से चौगुना करता चाहिए॥%६४-९६६ ॥ 
प्हतुष्टयं घारणीयपद!थी: 
धाय तुश्ये विद्रुम भौमभान्वो 
रूपय शुक्रेन्द्रोहोंटक चेन्दुजस्य । 
मुक्का सूरेलाहमर्कात्मजस्य 
लाजावते: कीर्तित: शेषयोश्च ॥ ५६७ ॥ 
सूर्य और मंगल को सन्तुष्टि के लिये मूं गा, शुक्र ओर चन्द्रमा 
के लिये चाँदी, बुध के लिये सुबर्ण, बृहरपति के किये सोती, 
शनि के किये लोहा, राहु और केतु के ल्षिये लाजावत्त , चेदू्य 
ये पदार्थ अहाँ के प्रसन्‍नताथ साधारण मनुष्यों को घारण करना 
चाहिए | ४६७ ॥ 
मारिक्य॑ तरणेः खुजात्यममल मुक्काफल॑ शीतगो- 
महियस्थ च विद्वमं मरकत॑ सोस्यस्य गारुत्मतम्‌ ! 


चोथा अध्याय २६३ 








जन “जि ननओ, नरि--++ अधलाथ अरताओओ, 


हि 


देवेज्यस्थ च बुष्पराणमरुशचायेस्य बज शक्ते- 
नील निमलमन्थयोश्य रदिते गोमेदजैड्यके ॥ ५६८ 
सूत्र के लिये अच्छी जाति पा निर्सल मणि, चन्द्रमा के लिये 
मोदी, मंगल्न के छिये घू गा, छुध के लिये अरकत मणि (पत्ञा ), 
बृहस्पति के लिये गारुत्सच ६ पन्चः ), शुक्र के लिये पृष्पराज 
( पुखराज ); शनि के दिये हीरा, राहु के छिये गोमेद ( पीक्षा 
रल ) ओर केतु के लिये बेदूर्थ ( लाञजावर्त ) थे पदार्थ प्रहों के 
प्रसक्ञतार्थ घनवानों को घारण करना चाहिए ॥ १६८ ॥४ 


2/ च 


ग्रहदोपशाध्थ्यथ स्गानीफ्पय:? 


सिद्धार्थेलोधु रजनीद्वय मद मुस्ता े 
चान्द्र रज: सफलिनी सु रुमा विभिश्व:ः । 
सतान कुरुष्ष खगदोषलिवाश्णाय 
सर्वे भ्रहा दिनकरप्रशुखाः शुभा: स्थुः ॥ ५६६॥ 
सिद्धार्थ (सरसों) क्षोघ (लोधा), दोनों हल्दी, भद्द (देवदारु), 
म॒ुस्ता (नागरमोथा), कपूर, इन्ह्॒पुष्पी और खुरुमा इन सबको 
अल में मिलाकर ग्रहों के दोष निवाश्णार्थ स्तान करना चाहिए। 
इस प्रकार स्नान करने से सूर्य आदि सब अह शुभ फल्न देनेवाल्ले 
होते हैं ॥ ४६६ ॥ 


ग्रहाण। दक्षिया 


घेनुः शब्दी5रुणरुचितृषः काश्चनं पीतवस्त्र' 
श्वेतश्चाश्व: सुशभिरसिता कृष्णलोह महाजः । 
सूर्यादीनां मुनिभिरुदिता दक्षिणास्तु बरहायां 
स्नानैदानिहेचनबलिभिस्ते-5त्र तुष्यन्ति यस्मात्‌ | ५७०॥ 
घेनु, शंख, ज्ञाक्न बेल, सुध्ण ( खोना ), पीला वस्र, सफ़ेद 
घोड़ा, काली गौ, लोहा और बड़ा बकरा ये पदार्थ क्रम से सूर्य 


२६२ इ्योतिवतष्व प्रकाश 


नमन “मना + मनन जथन मय, 


आदि ग्रहों की दुक्षियाएँ झावबता जाहिए । स्वान, दान, होम 
और बल्नि से सर्य आदि अह असकझ होते हैं ॥ १७० ॥ 
अहाणा दानकाल: 
वुधस्थ घटिकाः पश्च सोरेमंध्याहमेच च । 
रा्केत्वोश्च रात्रो च जीवेन्द्रोश्चेव सन्ध्ययो:॥ ५७१॥ 
उदये मझुरु र्योश्च भीमस्य घटिकाडुये । 
समे काले न कत्तव्यं॑ दातूृर्णा प्राशनाशनम्‌ ॥ ५७२ ॥ 
प्रातःकात्ष पाँच घड़ी दिन बीतने पर बुध का दान, मध्याह में 
शनि का दान, रात में राहु तथा केतु का दान, दोनों सन्ध्यात्ओं 
के समय बृहस्पति तथा चन्द्रमा का दान, सर्योदेय के समय सुर्य 
तथा शुक्र का दान और दो घढ़ी दिन बीतने पर मंगल्ल का दान 
करना चाहिए । तात्परय यह कि सब भरहों का दान एक समथ न 
करता चाहिए | एक समय दान करने से दान देनेवाले के प्राणों 
का नाश होता है ॥ €७१-९७२ ॥ 
प्रहार बल्घसमय: 
ग्राप्राजिभागे 4ति बली शशाहु: 
शुक्ों निशाधवन्'ज्ञों दिनानते। 
परातबुधे मध्यदिने च सूथः 
सत्र जीवो5कखुतों दिनानते ॥ ५७३ ॥ 
रात्रि के प्रथम भाग में चन्द्रमा, आधी रात के समय शुक्र, 
दिन के अन्त से मंगक्क, प्रातःछाक्ष के समय बुध, दोपहर के समय 
लय, सब समयों में बृहस्पति और दिन के अन्त में शनि बकवान्‌ 
होते हैं ॥ ९७३ ॥ 
गह्दार्णा फतक्षपाकल्बसयः 
राशिप्रवेशे सर्यारों मध्ये शक्रवृहस्पती ! 
पाने तु शनिशीतांश फलदः स्चदा बुध: ॥ ५७४ ॥ 


खोथः शाध्याय श्ह्झे 


ऋण डक 


राशि में अवेश करने के समय सूर्य और मंग्रल्न, राशि के अध्य 
में शक्र और बृहस्पति, राशि के अन्द में शनि और चन्द्रमा तथा 
बुध सबेदा अपना फल देता है ॥ ५७४ ॥ 


गन्तव्यराशेः पूरा फलदा ग्रह: 
सूर्यारसों म्थास्फुजितो 5क्षनाग- 
सप्तादिघलान विद्युररि ननाडी:ः । 
तमीयमेज्यार्विरसाश्विमासान 
गन्तब्यराशें: फलदा: पुरस्तात्‌ ॥ ४७४ ॥ 
दूपरी शशि में जाने से पाँच दिन पहले सूर्य, आठ दिन पहले 
संगल, सात दिन पहले बुध, नव दिन पहले शुक्र, तीन घड़ी 
पहले चन्द्रमा, तीन महीने पहले राहु, छः महीने पहले शत्रि तथा 
दो महीने पहले दृहस्पति कक्ष देते हैँ ॥ २७९ ॥ 


चोथा अध्याय समाष । 





भाषादी कासहित 





ध्ड छा 
पाचडवा ऋच्याणदं 
मज़ लाचरणम 
यादों च नत्या गिरिजेशसूनो- 
गुशेनितानत मनसा निगह्य । 
अनेकम्न्थानवलोक्य सम्यक्क 
खीजातक॑ वच्धि जनोपरूत्य ॥ १॥ 
प्रमाणम्॒तं बचने च तेबां 
ज्योतिरनिबन्धारा वकारकाणाम । 
यथाप्रदेश विनियम्य तत्तद 
भसाषानिबद्ध प्रकटीकशोमि ॥ २॥ 
स्रीजातकप्रकर णुम्‌ 
यद्यपि स्रीजातक के विषय में आचायों का मत है कि स्वामी 
की कुणडल्ती के द्वारा ही स्त्रियों के फल्न ज्ञात हो जाते हैं, तो भी 
संक्षेप से ज्योतिषशासत्र के अनुसार ख्रीकुणडल्ली का फल्च नीचे 
लिखा जाता है । 
तनुस्थानगतग्रहफलम 


सता करोति विधवां दिनकृत्कुजश्य 
राइुचिनश्तनयां रविजों दरिद्राम | 


दकब्त मे च्थत 
शक 


पॉचवों अध्याय ६० 
शुक्र: शशाकतदयच्ल शसश्च साधदी 
तु छूष च कुछत इच थे शकरीश: | १ ॥ 
में स्थित सर्य वचब्य, चन्द्रमा अल्पाय , मंगल्व वेधव्य, 
हो 


पे 


> मे 


छ. ध्द््त 


बुध, बुहस्पात ओर शुक्र पातिबरत्य, शनि दारिद्वय, शहु अर केतु 
पुत्र का भाश करते हैं ॥ १ ॥ 


ट ब्थ् 


घनस्थानगतअहफक सम 
कुष म्लि भास्कर शर्नेश्च रराह सौमा 
दारे खमतुत्न नियत द्वितीये 
विस इवरीमविधयनयां गुस्शुकसोंस्या 
नारों परभूततनयां कुझते शशाकः ॥ २॥ 


धनमाव से स्थित सय दारिद्र 4 शोर दुःख, चन्द्रमा बहुएुच्नता 
मंगल दारिद्ृव ओर दुःख, बच, बृहस्पति तथा शुक्र सीमास्य, 
शनि, राहु तथा केत दुःख आर दारिकृय करते हैं ॥ २ ४ 


सहजरस्थानगतग्हफक्षस्‌ 
सयनन्‍्दुभोमशगुस्णशुकवुधात्तृतीये 
कुयु : स्थ्रिय बहुसुर्ता घतभागिनरी थे । 
खत्य दिवाकरसुतः कुरझते चनाठ्या 
लक्ष्मी ददातति नियर्त किस सहिकेय: ॥ २ ॥ 


तृत्तोयभाव में स्थित सू्थ, चन्द्रमा, मंगल, बंध, गुरु तथा 


ब्रा 


धन ओर पुत्र, श्ति, राहु तथा बेतु बहुत धन 
हैं ॥३॥ 
सुहृत्स्थानगतग्रद फल म्‌ 
स्व॒त्यं पयो संबंति सब्यसुते चतुथ 
दोभग्यमुष्णकिर्ण:ः कुरुते शशी थ | 
राहविनप्टतनयां क्षितिज्ञी :फएचीजां 
सोख्यान्वित शुगुसुरेज्यवुधाइनच कुय :॥ ४ ॥ 


२६६ ब्योतिषतलपका! श' 





चतुथ भाव में स्थित सूर्य दारिहुय, चन्द्रमा तथा भौस रोग, 
बुध, गुह तथा शुक्र सवश्तोख्य, शनि अह्प दुग्ध, राहु तथा केतु 
पृत्रनाश करते हैं ॥ ४ ॥ 
घुतस्थानगतग्रहफलम 
सष्टाःप्रजां रविकुजों खलु पचचमस्थों 
चन्द्रात्मजी बहुसुर्ता शुरुभाग वो च । 
राहुद दाति मरण रविजस्तु रोगं 
कन्याप्रसतिनिरतां कुसझते शशाह्ष:ः ॥ ५ ॥ 
पञ्ममभाव में स्थित सय॒पुत्रनाश, चन्द्रमा बहुबन्या, मंगल 
पुत्रनाश, बुध, बृहस्पति लथा शुक्र बहुपुत्र, शनि रोश, राहु तथा 
केतु झत्यु करते हैं ॥ & ॥ 
रिपुस्थानगतपग्रहफलम्‌ 
पष्टस्थिता: शनिदिवाकरराहुभोमा 
जीवस्तथा बहुसु्ता धनभागिनी च । 
चन्द्रः करोति विधवामुशना द्रिद्रां 
बेश्यां शशाइतनय: कलहमप्रियां च ॥ ६॥ 
घष्ठभाव में स्थित सूच, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा राहु झुत 
ओर घन, चन्द्रमा वेधव्य, श॒क्र, बुध कलहयुक्न दरिद्रता या वेश्या 
रूरते हैं ॥ ६ ॥ 
आयास्थानगतग्रहफलम 
सौरास्जीवब॒धराह रवीन्ठुशुक्रा 
दह्तसु प्रसह्य मरणं खलु सप्तमस्थाः । 
वंधव्यवन्धनभयं जयवित्तनाशं 
व्याधिप्रवासमरण नियतं क्रमेण ॥ ७ ॥ 
सप्तमभाव से स्थित सूर्य रोग तथा झूृत्यु, चन्द्रमा अवासिनों 
सथा झत्यु, संगल्न विधवा तथा झृत्यु, बुध क्षय तथा मृत्यु, चरृहस्पति 


चाँववों श्रध्याय २६७ 





भय तथा रूत्यु, शुक्र झुत्यु, शनि वेघब्य तथा झत्यु, शहु 
झोर केतु धननाश तथा रूत्यु करते हैं ॥ ७ ॥ 
झत्युस्थानगतअम्रहफलस 
स्थाने 5छमे शुरुव॒धों नियत॑ वियोगं 
खुत्यं शशी सगुसुतश्च तथेव राहु: | 
सूर्य: करोति विध्रवां धनिरनी कुजश्च 
सूर्यात्मजो बहुसुतां पतिवल्‍लम्ा च ॥ ८॥ 
अष्टमभाष में स्थित सर्य वेधव्य, चन्द्रमा मरण, संगक्न धन- 
यक्न, बुध स्वजनवियोग, बृहस्पति स्वजनवियोग; शुक्र, राहु तथा 
केतु मरण और शनि पतिप्रेम तथा बहुपुत्र करते हैं ॥ ८ ॥ 
घर्मस्थानगतग्रह फत्न म्‌ 
घमस्थिता समुदिवाकरभूमिपुत्र- 
जीवा: सुधमेनिरतां शशिज: सुभोगाम्‌ | 
शाहुइच सर्यतनयश्च करोति बन्ध्यां 
नारीं प्रसूततनयां कुरुते शशाह्वः ॥ ६ ॥ 
नवसभाव में स्थित सूर्य बृहस्पति तथा शुक्र धर्मबुद्धि, चन्द्रमा 
पुत्र, मंगल धर्मंग्रेम, बुध उत्तम भोग, शनि राहु तथा केतु बन्ध्या- 
कारक होते हैं ॥ ६ ॥ 
कमंस्थानगतग्रहफलम्‌ 
राहुनभःस्थलगतो विधर्वा करोति 
पापे पर्यां दिनकरश्च शनैश्चरश्च । 
स॒त्युं कुजोीडथेरहिता कुटिलां चञ्र बन्ध्यां 
शेपा अहा घनवती बहुंवन्नसां च ॥ १० ॥ 
दशम भाव में स्थित स॒यय, चन्द्रमा तथा शनि पापकारक, मंगद् 
रुत्यु, अ्र्थेनाश, कुटिला तथा बन्ध्या, बुध, बृद्रस्पति तथा शुक्र धन 
आर पातित्रत्य, राहु तथा केतु वेधव्यकारक होते हैं ॥ १०॥ 
4 


ह्रि। 
2 
ह। 


उ्यॉलिषदर्वपग्रकाश 


आायस्थ/नगतगहफलम 
आये रविबहुसुर्ता धनिनीं शशाहुः: 
पुत्रान्विर्ता च्षितिसुतो रविजो धनाव्याम्‌ | 
आशुष्मती सुरशुरुद शुज: खुपुतओं 
राहु: करोति शुभगां सुखिनीं बुधश्च ॥११॥ 
ग्यारहवें भाव में स्थित सू्, मंगल्ल तथा शुक्र पुत्र॒प्रद, चन्द्रमा 
धनप्रद, बुध सौख्यप्रद, बृहस्पति आयुप्रद, शनि धनग्रद, राहु और 
केतु लोभाग्यप्रद होते हैं ॥ ११ ॥ 


अन्त्ये धनव्ययवर्ती दिनकृदरिद्रां 
वन्ध्या कुजः पररता कुटिलों च राहु: । 
साध्वीं सितेज्यशशिजा बहुपुत्रपोत्र- 
युक्वां विधुः प्रकुरुते व्ययगो दिनान्घाम्‌॥ ६२॥ 
बारहवें भाव में स्थित सूर्य दारिद्वय तथा धनव्यय, चन्द्रमा 
दिवान्ध, संगल्व बन्ध्या तथा पररता ( व्यमिचारिणी ), बुध पूृत्र 
तथा पौत्रसौख्य ओर पातिव्रत्य, बृहस्पति तथा शुक्र पातिबत्य 
ओऔर पुत्रादि खीख्य, शनि दारिद्रय ओर राहु तथा केतु कुटिला- 
कारक होंते दें ॥ १२ ॥ 
खीखणा राजयोंगाः 
मूचो सुरेज्योउस्तगतः शशाह्री- 
अथवा स्वकां गरगने च शुक्रः। 
जातान्त्यजानामपि जातिरत्र 
योगे भवेत्याथिववल्लभा चा ॥ १३॥ 
जिस स्त्री के जन्मकाल के समय लग्न में बृहस्पति, सप्तम भाव 
में छखबमा, दशम साथ में अपने वग का शुक्र हो, तो अन्त्यज 
जाति में भी उत्पन्न हुई वह कन्या राजग्रिया होती है ॥ १३ 9 





दको<उपि जीवः पडवर्गंशुद्ध: 
केन्द्र यदर चन्द्रनिरीक्षितश्य । 
राज्ञी भवेत्खी सधनात्र जाता 
वरेसदानादलितस्वविस्या ॥ १४ ॥ 
जिस स्त्री के जन्मकान्न में केदल्ल बृहस्पति ही, घड्वर्ग में शुद्ध 
छोकर १।४।७।३० इनमें से किसी सी स्थान में बेठा हो और उसे 
चन्द्रमा देखता हो, तो बह कन्या रानी, धनवती और श्रेष्ठ हाथी के 
मद से आर्द्वित नितम्बबिस्ववात्यी होती है ॥ ६४ ॥ 


उदाहरशणस्‌ 





३०० ब्योतिषतत्त्प्रकाश 


केन्द्रेणु सौस्या अरिबन्धुलामे 
पापा: कल्नत्रे क्ष मनुष्यराशिः | 
राज्षी भवेत्खी बहुकोशयक्का 
नित्य प्रशान्ता च खुपुत्रिणी स्थात्‌ ॥ १५॥ 
जिस सत्री के अन्मसमय केन्द्र में अथोत्‌ १४।७।१० इन स्थानों 
में शभग्रह हो और ३॥६।१३ इन स्थानों में पापग्रह हों तथा 
सप्तम भाव में सनुष्यराशि हो, तो वह कन्या रानी, बहुत खज्ञानों- 
वाल्वी, शाम्तस्वरूप सुन्दर तथा पुत्रोवालों होती है ॥ १३ ॥ 


उदाहरशस्‌ 





व॒धे बिलग्ने यदि तुज्ञभाजि 
लाभस्थिते देवपरोहिते च । 
नरेन्द्रपल्ली चवनिताप्रसक्े 
तदा प्रसिद्धा भवतीह लोके ॥ १६॥ 
जिसके जभ्माह् में उच का बुध बग्न में हो और ग्यारहव भाव 
में वृहस्पलि हो, तो वह कन्या रानी तथा स््रय्रों में प्रसिद्ध होतों 
है॥ १६ ॥ 





पाँचवाँ अध्याय ३७१९ 





डदाहरणशस्‌ 





कल्नत्रग: सोमसुतेन युक्कः । 
जीवेन दृष्ट: कुरुते5त्र राज्ञीं 
लोके: स्तुतां वन्द्वरेः सदैव ॥ १७॥ 
जिस सखी के अन्ससमय ग्यारहव भाव में चर्दमा, सप्तम भाव 
में बुधयुक्न शुक्र बृहस्पति से दृष्ट हो, तो वह स्री रानी और संसार 
में बन्दियों से स्तुति की जानेवाली होती है ॥ १७ ॥ 


डदाहरणस्‌ 





३०२ आ्योहिएतक शप्ा॥ 


ककादरं छहमण शशाहऊु 
आअमुद्र्थ पापविवजितं थ | 
राशी भवेक्भूरिगजाश्वयुक्का 
प्तिप्रधाना विज्ञितारिफ्शा ॥ १८॥ 
जिप्त कन्या के अन्मसमय करके खग्न का उदय हो, सप्तम भाव 
में चन्द्रमा हो, केन्द्र में पापग्रह न हाँ, तो वह कन्या रानी, 
बहुत हाथी-बोड़ों से युक्क, शत्रुमर्दिनी तथा पति की प्यारी 
होती है ॥। १८ ॥ 


डद्ाहरणन 





तृतीयगः सोमसुतो-5म्बुसंस्थः 
घडवर्गशुद्धो यदि देवमन्जी । 
लग्ने घगु: पाथथिवतुल्यतां च 
करोति नारी बहुवाजिवृन्दाम्‌ ॥ १६ ॥ 
जिस कन्या के जन्मसमय तीसरे स्थान में बुध, चतुथ भाव में 
घड्वर्गशुद्ध बृहस्पति, लग्न में शुक्र हो, तो वह कन्या रानी और 
चतुरंगिणी सेना से युक्न होती है ॥ १६ ॥ 


पाँखरयाँ आअध्याध ३०३६ 


किन लत कि > «5 











घड़वगशुद्धरित्रभिरेघमन्त्री 
चतुभिरीशस्यथ तथव पतली | 
पञ्मादिभिदिव्यविमानभाजा 
अलोक्यनाथप्रमदा तदा स्थात्‌ ॥ २० ॥ 
घड्वर्गशुद्धू तीन अ्रह उच्च में हों, तो युवराजपल्ली, चार ग्रह हों, 
तो राजवपल्ी, पाँच अह हा, तो महाराजपली, छु: या सात अट्ट हो, 
तो ब्रिद्वोकीनाथ की पत्नी होती है ॥ २० ॥ 


डउदाहरणा नि हि 
त्रिमिरुचगे: चतुर्सिरुच्चग: 
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३०४ अयोतिषतत्वप्रकाश 





पद्नभिरुचगेः पड़भिरुच्गेः 


ही दे ०./] 
हज ः 
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वाचस्पतिनवमपश्चमकण्टकरथो 
जाताइना भवति पूर्णविभूतियुक्का । 
साध्वी सुपुत्रजननी सशुणा सरूपा 
नून कुलद्यमहोन्नतिकारिणी स्थात्‌ ॥ २१ ॥ 
बृहस्पति ६।४।१॥४।७।१० इन स्थानों में से किसी स्थान सें 
उच्च वा स्वच्षेत्री होकर स्थित हो, तो कन्या सकब्षविभृतियुक्र, 
पतिन्नता, सत्पुत्रिणी, गूण-रूपयुक्र, पितुकुल तथा श्वशुरकुल की 
उन्नति करनेवाल्ी दोती है ॥ २१ ॥ 


पॉय्वर अध्याय ३०२ 


डउदाहरणस 











तुज्ाश्िते शीतकरे सुखस्थे 
जीवेन दश्डे परिपूर्णदेहे । 
विद्याधरी चात्र भवेत्यधाना 
राज्ञी जितारिवहुपुत्र॒पोत्रा ॥ २२॥ 
उच्चस्थित परिपूर्ण चतुर्थस्थित चन्द्रमा बृहस्पति से दुष्ट हो, तो 
कन्या स्त्रियों में प्रधान, विद्यायुक्न, शब्रहित, बहुपुश्नपोश्नसस्पन्न 
तथा रानो होतीं है ॥ २२ ॥ 
दाहरणस्‌_ 





३७६ ध्योलिषलश्थवकाश 


स्वज्ञेत्रग: सोमसुतो<5स्बुसंस्थः 
पडवगंश॒ुद्धः खुरशजमन्त्री । 
शुक्रेश दृष्ठ: अमर्दा पसते 
शज्ी महाशब्दसमम्वितां थे ॥ २३ ॥ 


चतुर्थ मात्र में अपनी राशि का बुध और पड़वर्ग शद्ध बृहस्पति 
शक्र से दृष्ट हो, तो कन्या महारानी होती है ॥ २४ ॥ 


डउदाहरजस 





वक्रस्तृतीये रिप्रुसंस्थितो४पि वा 
घड्वर्ग शुद्धो रविजश्य लामे । 
स्थिरे बिल्ग्ने गुरुणा च युक्के 
राजी भवेत्खी पतिवतलभा थे ॥ २७ ॥ 
मंगन्न तृतीय वा छूठे भाव में हो और षड्वर्गशुद्ध शनि स्थारहवे 


सांव में हो तथा स्थिर लग्न में बृहस्पति जअन्मलग्न में स्थित हों, 
तो कन्या पतिप्यारी तथा रानी होंतो है ॥ २४ ॥7 


(8 ॥ का 2 कीजाक-क एक शाल्क्या च्ः ड् (है) 


अनफनी- “जमा ऋमनम»पा “न टीप--+क+ंक्‍लिताा “अलनधाकममनातान्‍सओं+कनमाक गण 





आयुस्थितस्तीक्ष्णकर:ः स्वतुड़े 
सूत्तों शशाहु: परिपरणदेह 
सौम्यो5स्बरस्थः कुरुते च राज्ञीं 
पतिप्रधानां वहुपुञ्ञपोत्राम॥ २५॥ 
अष्टम भाव में उच्च का सूर्य और पूर्ण चन्द्र ख्ग्न में हो और 
दशम भाव में बुध हो, तो कन्या पुत्रपौन्रयुक्न, पतिप्यारी तथा 
राली होती है ॥ २९ ॥ 


डउंदाहरणम 





इ्व्छ् उयोतिषतस्वप्रकाश 


घपड़्वगंशुद्धे दिवसाधिनाथे 
तृतीयगे सूयखुते रिपुस्थे । 
भवेन्नजाता प्रमदा सुराक्षी 
धमप्रधाना पतिवल्लभा च ॥ २६॥ 


घड़वर्गशुद्ध सर्य तीसरे भाव में तथा शनि छूठे भाव में हों, तो 


स्त्री धर्मशीला, पतिप्यारी तथा रानी होती है ॥ २६ ॥ 


डद्ाहरखस 


जताया 
ही के ; 
; ३॥२० ३. ३१ ., 





स्थिरे विलग्ने शशितुद्गपाते 
बुधेन युक्केप्यथ वीक्षिते वा । 
लाभस्थिते देत्यपुरोधसा वा 
वरेसवृन्दानुगता तदा स्यथात्‌ ॥ २७ ॥ 


उच्च का चन्द्रमा स्थिर लग्न में हो और बुध से दृष्ट वा युक्ष हो 
तथा द्वाभ में शुक्र हो, तो नारी रानी होती है ॥ २७ ॥ 


पॉँचर्याँ अध्याय ३०५३ 





लाभस्थितः शीतकरों भुशुश्च 
कलब्नगः सोमझुतेन युक्कः ! 
जीवेन दश्टशो भवतीह राज्नी 
ख्याता धरायां सकलेः रुतुता च ॥ रुप ॥ 
ग्यारहवें भाव में चन्द्रमा ओर सप्तम में शुक्र बुधसहित तथा 
बृहस्पति से दृष्ट हों, तो वह कन्या पृथिवी में विख्यात रानी होती 
है ॥ २८ ॥ 


रउदाहरणस 








जाओ वा भाशदी दा इश्यवहशलः कामसावेद यद्ां 
कर हा पाला स्दुचुइट हा 2363 सहरसयथः । 
ते _ कमलाइलाइशा बायिकारूफ पक्का 
सज्ब्ते शासतध्स्या हःरे (बे दाासभादे सहेद२६ 

जिन ख्थियों के शथ्साज् - बुइुस्एति वा शुक्र अत्यन्त बच्ची! होकर 
साधते धाव में हूं! और दशम भाव का ध्वादी ६ | १३ 8 
४ | १० । २ हत साबो मे बढ़ी होफर स्थित हो, तो धन रियों 
के पति रुपवान होते हैं आर दे खियाँ सर्वगणशग्पन्ता शारी 
हं/कर बढ़े “बड़े महतल्वों में अएने एटि को दास बनाकर र 
हैँ ॥ २६ ४ 

बिपाहुनायो ग:ः 

मन्दाश्लेषाह्वितीया यदि तदनु कुमे सतमी वारुणत्तुं 
ह्वादश्यां च ड्विदेव दिनमणिदि्वसे यज्ञनि: सा विषाण्या | 
धर्मस्थो भूमिसूसुस्तनुसदनगतः सयसनुर्त दानों 
मात्तरडः सू चुयातो यदि जनिसमये सा कुमारी विधाणख्या 

१--शरनि, आश्लेषा नक्षत्र, द्वितीया तिथि ; 

३--मंगल्ल, शतमिषा नक्षत्र, सही तिथि : 

३--रविवार, विशाखा नक्षत्र, हादशी तिथि * 

इन तीनों योगों में उत्पन्न कन्या विषकन्या कहलाती है | एवं 
जिस कन्या के नवस भाव से मंगल, छग्त में शनि, पशञ्चस से सर्य 
हो, तो वह भी विषकत्या होती है इत दिषकन्याओं के साथ 
बविदाह न करे ॥ ३० ॥ 


जनो लग्ने रिपुत्तेत्त संस्थितः पापखेचर: 
हो सोम्यावपि योगे *स्मिन्सजआाता विषकन्यका ॥३१॥ 


जिस कन्या के जन्म लग्न में शत्रक्षेत्री दो पापग्रह हों और 
कग्न से शुभभह हों, तो वह छत्या विषद्न्या कहलाती है ॥ ३१ ॥ 


ष्क् ही + 
जे रे 2068 ८॥ छि #98) फत १४] कम 
पक पं फओ, ५ ५ 300. 


छह्या: परिषःर३ 
लग्नाहिधाव यदि हच्यकाले 
शुभन्रहो या सदनाधिए)्कछ , 
चूनस्थितों हन्त्यनफ्त्यदोफ 
देधव्यदाव से विधाऊनाख्यम | ३० || 
लग्न से वा चन्द्रमा मे शमग्रह वा सट्दप का स्वामी शाधाग मे 
स्थित हों, दो विधवा दोष, विःछन्तान दोष ओर विषाइला दोए 
को नाश करता है ॥ ३२ ॥ 
ऋथव--- 
लग्नादिनन्‍दीः शुभो वा यदि मद्नपतिय नयायी विपाख्या | 
निर्ष चेचानपत्यं॑ तदनु च नियतं हन्ति वेधव्यदोपम्‌॥३६ 
यदि द्वग्न से अथवा चन्द्रमा से सातव स्थान में सातव स्थान 
का स्वामी या कोई शभग्रह स्थित हो, तो विधाख्या दोष ( सरद- 
न्धियाँ का नाश करनेवाद्या ) अनपत्यतः दोष (सन्तान न होना ) 
आर वेधब्य दोष इन तीनों दोषों को नाश करता है। यह जातका- 
छड्ढलार की उक्लि है ॥ 8३६ ॥ 
परिहाशन्तरम 
साविश्याश्च ब्रतं ऋत्या वैचव्यादिनियृत्तये । 
अश्वत्थादिभिय्द्धाह्य दद्यार्ता चिरजीविने ॥ ३४७ ॥ 
चेधब्यादि दोष शान्ध्यर्थ साविन्नी का त्रत ( जो विधान मूहू्- 
चिन्तःमणि की टीका से क्षिखा है) करके विवाह से पहले हो 
पीपल वृक्ष, शाल्आम या विष्णमृत्ति के साथ विवाह करा करके 
पीछे वर के किये कन्या का दान करे । इसका विधान खग्वरा- 
टीका में विस्तार से लिखा है ॥ हे ४ ॥ 
विधवायोग: 
अस्तगाः पापखेटाइचेत्यापत्ते विधवा भवेत्‌। 


३१२ ज्योतिषतश्वग्रकाश 





क्रेडएम थ विधवा पापत्षेत्रे विशेषतः ॥ रे ॥ 
सप्तम भाव में पापग्रह प्रापराशियों सें हो, तो वह कन्या 
विधवा होती है, या अन्म लग्न से अष्टम स्थान में पापग्रह हो, 
तो विधवा होती है और वही पापग्रह अष्टम स्थान मे स्थित, पाप- 
ग्रहों की राशि में हों, तो विशेष करके विधवा होती हैं ॥| ३२ ॥ 
कलतसंस्येविबले: खलाख्ये: 
सौम्येरहए्टविंधु ना विमुक्केः ॥ ३६ ॥ 
जिस कन्या के सप्तम भाव सें चन्द्रमा से रहित तथा शुभग्हों 
से अच्ट , बलहीन पापग्रह हों, तो वह कन्या विधवा होती 
है॥३६॥ 
बालविधवा ( अक्षतयोत्रि )-योग: 
सप्तमस्थे धरासूनों बाल्ये सा विधवा भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जिस कन्या के सघस भाव में म गंज़ हो, तो वह कन्या विधवा 
होती है ॥ ३७ ॥ 
रविणा कुझलेन विधवा बाल्ये<रस्तराशिस्थिते ॥ रे८ ॥ 
जिस कन्या के सप्तम भाव में सूर्य अथवा मंगल हो, तो वह 
कन्या बालविधवा होती है ॥ ३८ ॥ 
बाल्ये५पि भौमे विधवा प्रदिष्ठा ॥ ३६ ॥ 
जिसके सप्तम भाव में मंगल हो, वह बालविधवा होती 
है॥ ३१६ ॥ 
क्षोरिजे च विधवा खलु बालये ॥ ४० ॥ 
जिस स्त्री के सप्तम भाव में मं गल हो, वह बाह्यविधवा होती 
है॥ ४० ॥ 
उपयु क्र पाँच आचायों के मतों के देखने से स्पष्ट होता है कि 
जिस ख्रो के सप्तम स्थान में मगक्न या पापग्रह होते हैं, वह शीघ्र 
बाल्न-विधवा होतीं है । 
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पुनविवाहयोंगः 
धूने शुभाशनैर्य के पुनभू: सा भविष्यति ॥ ४१ ॥ 


का 


+ हं कक है. ] शक का कप ७ 
जिस स्त्री के सप्तम भाद में श॒भगरह ओर पापग्रह दोनों होते हैं 
उस सी का पतर्विवाह होता है।। ४१ || 


मिश्र: पुन सबेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सप्तम में शुभाशु भर ग्रह होने से पृन भू होती है ॥ ४२ ॥ 
मदनसृहगतेविभिश्ष: स्थात्युनमू: ॥ ४३ ॥ 
सप्तम में शुभाशुभ ग्रह होने से पुन होती है ॥ ४३ ॥ 
कान्ताविमिश्र शच भर्वेत्युनर्यू: ॥ ४४ ॥ 
सप्तम में शुभाशुभ ग्रह होने से पुनभ होती हैँ ।। ४४ ॥! 
उपयु क्व चार आचार्यों के मतों के देखने ले स्पष्ट 
कि जिप स्रो के सप्तम स्थान में शु भग्रह और पाप 
बार विवाह करनेवाल्ली होती है । 


जात 
हर 


तल 
है।, बह दा 


पतिविधोंगयोंग:ः 


बलहीने <स्तगे पापे सोस्यग्रदनिरीसिते। 
्प व +>.] ५5. हे १" 
भत्रा वियुज्यते नारी नीचारिस्थे थ स्वैरिणी ॥ ४५ ४ 
का. 5 कट कट च न 
पापे सीबीरययुक्के भवति परिहता प्रेवसा सौम्यहएे ४६) 
करें हीनवले5सतगे स्वपतिना सोम्येक्षिते शोज्किता ४७॥ 
कलत्रसंस्थे विबले खलाय्ये 
पु किक 2१8 
सीसस्‍्येन दछ पतिना घिम्रुका ॥ ४८ ॥ 
उपयु क्व प्रमाणों से स्प्ट होता है कि जिछ ल्री के सप्तम स्थान 
से बनल्नरहित पापग्रह स्थित हो और शुभअह की दृष्टि ही, तो उछ 
सत्रो को पति त्याग देता है । तथा वही पापग्रह सप्तम भाव में 


नोचराशिस्थित वा शत्र्‌ राशिस्थित हो, तो वह स्त्री व्यभिचारिणी 
होती है ॥ ४९-०८॥। 


श्र 


ज्यों तिषतसत्वग्रकाश' 
परफ्स्षगामिनोथोंग: 
अन्योन्याशो सितारों चेज्ञारसक्का भवेह्त्: ॥ ४६ 
अन्योध्याशस्थयोश्च जितिसुत- 
सितयोवेन्धकी योषिदुक्का ॥ ४० ॥ 
झत्योग्यांशगयों: सितावनिज्ञयोरब्यप्रसक्ाइना | ४९ ॥| 


अन्योन्याशावस्थितों भोमशुक्को 
स्थातां कानतासइता5न्यैन नूनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उपयुक्त वचरनों से स्पष्ट सिद्ध होता हे कि जिस कब्या के 
अन्माड़ में शुक्र के नवांश में मंगल आर मंगल के नवांश में श॒क्र 
स्थित हो, तो वह सखी परपुरुषगामिनी होती है ॥ ४६-४२ ॥ 
पत्याज्ञया दुश्चरीयोगः 
तथेव सप्तमे चन्द्रे दुश्चरी पत्शुशज्षया॥ ४४ ॥ 
चम्द्वोपेतों शुकवको स्मरस्था- 
वाशामेव स्वामिनश्याम्नन्ति ॥ ४४ ॥ 
चन्द्रोवीसूलुश॒क्रों यदि मदनशहद्दे प्ेयसो इसुशया तु ॥ ५५ | 
बने वा यदि शीतरश्मिसहितो 
भतुख्तदाउशया ॥ «६ ॥ 
उपयुक्त चचनों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिस कन्या के 
अम्माज्ञ में सप्तम स्थान में शुक्र, चन्द्रमा और मंगल हों, तो 
वह ख्री पति की आज्ञा से परपुरुष में आसक्र रहती है ॥९३-६६४ 
द्वादिपतियोंगः 
5स्ते स्वांशके क्षेत्र तुद्धों सूर्खो भवेत्पतिः 
एवं सप्तमराशिस्थैग्रहेन णां बदेत्फलम्‌ ॥ ५७ ॥ 


सप्तम स्थान से शनेश्चर की राशिनवांश का उदय हो, तो 
उस स्त्री का पति बूढ़ा ओर मूर्ख होता है ॥ ४७ ॥ 
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सासानन्‍्ययोग:३ 
शुक्रेन्दू स्मरगो रित्रियं प्रकुरुतः सेप्यां सुखेनान्वितां 
सास्‍्पेन्दटू च कलास खोतक्तमशु णां शुक्रेन्दुपुत्ञावथ । 
चअश्चद्धाग्यकलाज्ञतामि रुचि सौंस्‍्यग्रहन्द्रास्तनों 
नानामूषणसद्गुणा/्वरसुखां पापग्रहेस्त्वस्यथा ॥ ४८॥ 
सातवे स्थान में स्थित शुक्र और चन्द्रमा ख्री को इप्यासद्वित तथा 
गुणवत्ती करते हैं और बुध तथा चन्द्रमा उत्तम कन्नासहित और 
श्रष्टठ मुखवती करते हैं| शुक्र ओर बुध अकाशसान, भाग्य, चतुरता, 
कल्नाकोशल्ल आदि करते हैं । शुभग्रह जन्मक्षग्न में हो, तो वह 
स्रो भूषण तथा वजादिसम्पन्न होती है । ल्ग्व में पाएग्रह हो. तो 
विपरीत फल्न देता है ॥ €८॥ 
दीर्घाययों गः 
भाग्यस्थाने सिते सोम्ये सपापे चाएमेडपि वा । 
भत्‌ पुत्रिछुते: साथ बहुकाल॑ तर जीवति ॥ ४६ ॥ 
भाग्यस्थान में शुक्र और अष्टम में प्रापग्रहसद्ठित बंध हो, तो 
वह ख््री पति पुत्र ओर कन्याओत्रों से यक्न तथा बहुत काजक्ष तक 
जीती है ॥ ५६ ॥ 
अल्प पृत्रायोग:ः 
धतुः ककयमे लग्ने मत पुजादिदुःखदा ॥ ६० !! 
सिहालिवृषकम्यासु चन्द्रे तिष्ठति पश्चपे । 
अल्पापत्यं विजञानीयात्‌... ...... ॥ ६१ ॥ 
कन्यासिहालिगोघुस्थितवति शशिनि स्वल्पपुत्रा प्रदिष्टा॥६९२॥ 
कन्यालिगोहरिषु चाल्पसुतत्वमिन्दो: ॥ दर३े ॥ 
कन्यालिगे सिहगते शशाहु पहु रुहाक्ती खलु साल्पपुन्ना॥६४॥ 
इन उपय क्र वचनों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिस कन्या के 
जन्माह् में धन, कक, मकर ओर कुस्भ खग्न हो, तो वह कन्या 


३१६ इ्योतिषदर्वप्रद्भाश 


भर्ता और पत्रादिकों को दु:ख देती हैं या स्वय' उनसे दु:ख पाती 
है । सिंह, वृश्चिक, वृष तथा कन्या राशि में चन्द्रमा प्धम 
स्थान में हो, तो वह ख्री अल्प पुत्रवती होती, है ॥ ६०-६४ ॥ 
हुपूत्रवतीयोगः 
पुत्रालयं चेच्छ मखेचरेनन्‍्द्रे- 
ट््ट यु्ते वा बहुपत्रता स्थात्‌ ॥ ६४ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय पशत्चम स्थान में शभग्रह स्थित हो या 
पश्मयम भवन को देखता हो, तो वह रत्री बहुपुत्रवर्ती होती हैं ॥६२॥ 
समम्यश्नद्दं: सुतगतवबंहप्रसवमाद शत । 
कन्याप्रदानकाले तु प्रोक्रमां विचिन्तयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिघ कन्या के जन्ससमय पतश्चस भवन सें शुभ्ग्मह स्थित हों, 
उस कन्या को बहुत पुत्रवात्नी जानना चाहिए । इस कारण विवाह 
के पूर्व इस बातों का विचार कर लेना आवश्यक है ॥ ६६ ॥ 
बन्ध्याक्वाकबन्ध्यायोग 
रम्ब्र्गों सयचन्‍न्दों चेध्चिलग्नाश्वचिजराशिगे । 
वन्ध्याउथ चन्द्रमा: साम्य: काकबन्ध्या तठः भचेत्‌॥६९७॥ 
शनिभोमशुद्दे लग्ने चन्द्र थ सितसंयुते । 
पापदष्टे 5थ सा नारों वन्ध्यत्वमुपगच्छुति ॥ ६८ ॥ 
जि कन्या के जन्घसमय अष्टस स्थान से सर्या और चन्द्रमा 
अपनी राशि में स्थित हों, तो वह कन्या बॉस होती है । अ्रष्टम 
स्थान में चरद्रमा और बुध अपनी राशि में स्थित हों, तो वह 
नारी काकब्रन्ध्या होतो हैं | १० | ११। १ । ८ इत राशियों में 
शुक्र के सहित चन्द्रमा हो ओर पापग्रहों से दृष्ट हो, तो वह र्री 
बाँर होती है ॥ ६७-६८ ॥ 
रूतप्रजायोगः 
रवी राहों मदसगे शनिदष्टे सतप्रजा ! 


न्‍नक. 
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रवों सुतप्रजा घोकझा राहुणापि तथेव थे ॥ ६६ ॥ 
जिस खत्री के जन्मसमय सप्तम स्थान सें सूथ वा राहु शनि से 
इृष्ट हो, तो वह खस्री म्रतप्रजा होती है। किसी-किसी का मत यह 
भो है कि सप्तम स्थान में और पदश्चम स्थान में पापग्रह शनिदृष्ट 
हो, तो वह खरी झतप्रजा होती है ॥ ६६ ॥ 
सतापत्या च शुक्रेज्यों सारो गर्भेस्नवा भवेत्‌ 
सप्तमस्थ: कुजश्चेव दृए्ट: सोरेण सोडपि चेतू ॥ ७० ॥ 
गलद्गर्भा तु सा ज्ञेया शनों रोगयुतप्रजा । 
चन्द्रे बुधे तु सा नारी कन्याजन्यवर्ती भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
जिस खत्री के अष्टम स्थान में शुक्र ओर वृहस्पति स्थित हों, वह 
खी म्ंतवत्सा होती है । यदि शुक्र, बृहस्पति और म'गद्ष ये अष्टम 
स्थान में हों, तो वह खी गर्भलवा होती है । या सप्तम स्थान में 
शनि से दृष्ट मंगल हों, तो वह सखी गर्भस्रवा होती है। अथवा 
सप्तम स्थान सें शनियुक्त मं गल हो, तो रोगयुक्न स्न्तान होती हे। 
या शनि से दृष्ट चन्द्रमा और बुध सप्तम स्थान में हों, तो वह खी 
केवल कन्या को उत्पन्न करती है ॥ ७०-७१ ॥ 
मतान्तरे रण्डायोगः 
व्ययाशमे कुजे ऋर्युते राहो सलग्नगे | 
रण्डाथ लग्नगे सूय सभोमे दुर्मंगा शनों ॥ 5२ ॥ 
सूष्तों राहकभोमेषु रएडा भवति कामिनी । 
एघु शुक्के द्धितीयस्थे पतिमन्य' चिकीषंति ॥ ७३ ॥ 
जिस खो के बारहवे या आठवे स्थान में पापअ्रहयुक्न मंगक्ष दो 
और पापगरहयुक्त राहु अग्त में हो, तो वह खो रणढा होती है । 
अथवा मंगल और सूर्य क्व्त में हों, तो वह खी रण्डा होती है । 
या पूर्वोक्ति योग में शनि हो, तो बह खी विधवा होती है । या 
छत में राहु, स्य और मंगत्न हों, तो वह खो विधवा होती ह्ै। 


श्१८ ज्यों तियतश्वप्रका श 


एवं पूर्वोक्ति योग होने पर द्वितीय स्थान में शुक्र हो, तो विवाह के 
बाद दूसरे पति की इच्छा करती है ॥ ७२-७३ ॥ 
स्थिते अतरि रूत्युयोगः 
तथाष्टगा: ऋरखला विल्लग्ना 
छद्वितीयगा: शोभनखेचरास्तु ! 
सा भत्त रश्ने ज्लियते च नारी 
गोसिहकोप न्दुगतेउल्पपुत्रा ॥ ७७ ॥ 
जिस खत्री के अष्टस स्थान में पपग्रह हों और टछ्वितीय भवन में 
शुभग्रह हों, तो वह स्वासी के आगे मरती है और सिंह, वृष ओर 
वश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा पत्चम स्थान में हो, तो वह खी अल्पपुत्रा 
होती है ॥ ७४ ॥ 
शभयोग; 
यदि शुभकरदष्टा शिल्पिनी शुद्धचिक्त 
सततप्रिह सलज्ा चारुमात्त: सुपुत्रा । 
बहुधनसुखयुक्का वन्नभे वन्नभत्व॑ 
त्रज़ति शुभशतानां भाजनत्व च नारी ॥ ७५ ॥ 
जिस कन्या के जन्मद्वग्न को सम्पूण शभग्रह देखते हो वह 
कन्या चित्रकारिणों, शुद्धचित्त, सल्मज्या, सुन्दर रूपवाक्नी, सुन्दर 
युत्रयुक्क, धनवती, पति की प्यारी और शभ कमसों की पात्र 
होती है ॥ ७९ ॥ 
राजपृज्यपतियोग 
समराशिगते तत्र सप्तमे शुभसयुते । 
शुभग्रहस्तथा दृष्ट राजपूज्यः पतिभबेंत्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिस कन्या के सातद स्थान में शुभग्रह की सम राशि हों 
ओर शुभग्दहों से यज्ञ ओर दृष्ट हो, तो उसका पति राजपल्य 
होता है ॥ ७६ ॥ 
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अनुभ तबहुपुत्रवती यों गः 
नारीणां जन्प॒काले कुजशनितमस:ः केन्द्रकोणेषु शस्ता 
चन्द्रोस्तेषु पशरुतो वुधलित गुरव: स्वसावेषु शस्ताः । 
लग्नेश: कामभावे मदनगृहपतिलेग्नसाये बललस्थों 
लामेश:ः पुत्रभावे वदति मुनिवरों वहुफ्त्या भचच्ति ॥ ७७ || 
जिस ख्री के मंगल, शनि और राहु १५ । ४ ३७ । १० | ६ | & 
इन स्थानों में हों वह भ्राग्यवती होती है । एवं इन स्थानों से 
चम्द्रमा भी शुस होता है । तथा बुध, शक ओर बृहस्पति सब 
भावों में श्रेष्ठ होते हैं । लग्नेश बलवान होकर सप्तम स्थान में हो 
आर सप्तम स्थान का स्वासी बलवान होकर छग्म में हो तथा 
ल्ासेश पृत्रभाव में हो, तो वह री बहुपत्रवती होती है ऐसा 
मुनिवरों ने कहा है ॥ ७७ ॥ 
प्तृश्वशरकुलडन्तृयोगः 
पापद्दयमध्यगते चनदे लग्ने च कन्‍्यका जाता। 
निजपित्कुल समस्त श्वशुरकुल हम्ति निःशेषात्‌ ॥७८॥ 
जिस खत्री के पापग्रहों के बीच में चन्द्रमा हो और कन्या 
ज्ग्न हो, तो वह खो पितृकुल्ष शोर श्वशरकुल को निःशेष नाश 
करती है ॥ ७८ ॥| 
सेषादिल्स्नभफल्ष स्‌ 
मेषोदय सत्यपरा घुशंसा 
नारी भवेत्कोचरपरा सदेव । 
श्लेष्माघधिका निष्ठ रवाक्ययुक्रा 
सदा विरक्का निजवन्छुबन ॥ ७६ ॥| 
सेप क्ग्न में उत्पन्न कन्या घत्य में तत्पर, निर्भय, सदा क्रीौध- 
युक्र, कफप्रकृति, कठोर वाक्य दोक्षवेवात्ली ओर बन्धुओं से 
विशक़ होती है ॥ ७६ ॥ 
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वृषोदये सत्यरता मनोज्ञा 
विनीतवेषा पतिवन्नभा थे । 
नारी भवेत्सवंकलास दत्ता 
स्वर्गाउरका द्विजदेवभक्का ॥ ८० ॥ 
वृष लग्न में उत्पन्न कन्या सत्य में तत्पर, सुन्दरी, विनीत, 
पतिप्यारी, श्लब कल्लाओं से युक्त, बम्घुप्रेमी ओर देवता तथा 
ब्राह्मणों की भक्ति करनेदाली होती है ॥ ८० ॥ 
लग्ने ठृतीयेईतिकठोरवाक्या 
स्त्री कामहोना शुणवाज्ञता थे | 
सदा नुशला कफवात युद्ध 
महाव्यया ऋरविचेष्टिता च ॥ ८१ ॥ 
मिथुन करन में उत्पन्न कन्या कठोर वाक्य बोलनेवाल्ली, काम 
से रहित, गुणहीन, नि्भंय, कफ-वातयुक्क, बहुत ख़च करनेवाल्वी 
आऔर भयंकर चेष्टा करनेवात्नी होती है ॥ ८३ ४ 
कुलारलम्गन च सचत्त्सखता 
नारी असूता विनय: समेता। 
वनन्‍्धुमिया साधुसशीलदत्षा 
प्रजान्विता सर्वशुखे: समेता ॥ ८२ ॥ 
कक द्वर्त में उत्पन्न कन्या नन्नता से युक्क, बन्धुप्रिया, अच्छे 
स्वभाववाल्वी, सन्‍्तानयुक्त ओर स्वेसुखसम्पन्न होतो है ॥ ८२ ॥ 
लिंहे विल्नग्ने वनिता5ति ती ध्णा 
भवेत्कफाछ्या कलहजिया वा । 
नानागर्देयु छशरी र शोभा 
परोपकारे निरता सदेव ॥ ८४ ॥ 
सिंह लग्न में उत्पन्न खो अत्यन्त ऋरा, कफप्रकृति, कल्नह- 
फारिशो, नाना रोगप्रस्त और परोपकार करनेवाद्यी होती है॥८३॥ 
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जिवेल्टिया से कलासु दक्ता ! ८७४ ॥ 
कन्या लग्न मे उत्पन्न कन्या साग्यवत्ती, सबका हित करनेवाकी 
अपने वर्ग सें धम निठ्ठ, इन्द्रियोँ को जीतनेबाली ऋार चतुर 
होती हल ॥ ८४ 
लगने तललाख्य चिरकालऊत्या 
बूस्म्त सत्दू [ लेहजा। 
खुगावता काल्तिवियाजिता 
तृथ्णाधिका तीतिविशासगात्रा ॥ ८५ ! 
तुल्ा खग्न से उत्पन्न खी दीच सुत्नी, सन्दब॒द्धि, नश्वता से हीन, 


| 


शर्वी्यी, शोभारहित, अधिक सृप्यावाद्ती ओर नीतिराहत 
होती है ॥ ८ ॥ 
नारी सर्वेदवश्यि कलग्न जाताः 
सुरुपगाजर मयनासिरासा । 
सुथुण्य शाला च पतिबता च॑ 
गुणाधिका सत्यपरा सददेय ॥ ८दे ॥| 
ब्वश्चिक क्ग्न मे उत्पन्न सखी सुन्दरी, खबले प्रेम रखने तथा 
सुन्दर नेन्नावाली, धर्मात्मा, पतिब्रता; गुण और सत्य से युक्त 
लीहे॥ ८६ ॥ 
चापोदये या वनिताउभसिजाता 
सा बुद्धिशुरा पुरुपानुकारा | 
सामकसाध्या विधिना कठोरा 
सिःस्नेहसुक्का प्रणयेच हीना ॥ ८७ ॥ 
घनुलगन में उत्पन्न स्थी बुद्धिभती, पुरुषाकृतिदाकी, शान्ति से 
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काय करनेवाली, कठोरचित्त, स्वेह ओर नमृता ले रहित 
होतो है ॥ ८७ ॥ 
खुगोदये सत्री सुसगा सुसत्या 
तीर्थानरक्का हतशत्रपत्षा । 
प्रधानकृत्या प्रथिताः थे लोके 
गुणान्विता पुत्रवती सदेव ॥ ८८ ॥ 
मकर द्वाग्व मे उत्पन्न रा साग्यवती, सत्य में तत्पर, तीथधों 
आसक्, शत्र॒जित्‌, अच्छा। काम करनेवातक्नी, ख्यात, गुणी आर 
ती होती हू ॥ ८८ ॥ 
कुम्भे च लग्ने वनिता छुजाता 
स्रीजन्मदत्ञा कतजाददिता च। 
नित्य गुरुणां सुविस्द्धलेशा 
व्ययाधिका पय्यप्रा कृत घला ॥ ८६ ॥ 
रुस्भ छग्त से उत्पन्न स्री जन्स से हो चतुर, घण आदि से 
पीडित, बड़ों से विरोध रखनेवाल्री, अधिक ख़्च करनेवाल्ली, पुरुय 
करनेवाल्ी ओर अहलसान न साननेदाद्वी होती है ॥ ८६ ॥ 
मीनोदये सख्ती वहुपुञ्रपोत्रा 
पतिबता बाब्धवलोकमाधच्या । 
सुनेत्रकेशा सुरविप्रभका 
नयान्विता प्रीतिपरा शरूणाम्‌ ॥ ६० ॥| 
मीन लग्न में उत्पनक्ष स्त्री बहुत पृत्र-पोन्रोवल्नी, पतिप्यारी, 
बान्घवादि से झ्ान्‍्य, सुन्दर नेत्रों तथा केशोंबाली, देशता ओर 
ब्राह्मणों की भक्ति करनेवाल्ली, नमृता से युक्न और गुरुअनों से 
प्रीति करनेवाली होती है ॥ ६० ॥ 
तिथी ना फलह्वानि 
नारी यदा त्वम्नितिथों छुज्ञाता 
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सोमाग्ययुक्ना पतिवल्‍लभा च | 
खुपुसयशीला बहुपुत्रपोंत्रा 
परागमज्ञानविराजमाना ॥ ६१ ॥| 
जिस कन्या का अन्स प्रतिपदा तिथि को हों, वह कन्या सोभा- 
ग्यवती, पतिप्रिया, पृणय-दान करनेवाली, अनेक पुत्र-पौत्रों से युक्क 
ओर घोच-समककर काम करनेवाली होती है ॥ ६१ ॥ 
नारी खुवेषा वहुकान्तियुक्ता 
दयान्विता पाथिववल्‍लभा च । 
सुनेत्रकेश! वहुधमरक्ता 
सदा छितीयाप्रभवा मनोज्ञा ॥ ६२॥ 
जिस कन्या का जन्‍म द्वितीया तिथि में हो, वह कन्या सुन्दर 
वेष धारण करनेवाली, सुन्दर, दयायुक्न, राज-दरबार में सम्मान 
प्राप्त करनेब्रात्वी, सुन्दर नेन्नों तथा केशोबाली ओर अपने धर्म से 
तत्पर रहती है ॥ ६२ ॥ 
सोम्या तृतीयाप्रभवा खुसत्या 
भवेत्समन्दाचिरकालकृत्या । 
तीर्थानुरक्ता बनिताभिजाता 
गुणान्विता पुजवती खुपौतजा ॥ ६३ ॥ 
जिस कन्या का जन्म तृतीया तिथि से हों, वह कन्या सत्य 
बोक्कनेवाली, सरल तथा गस्मीर स्वभाववाल्वी, दीर्घसुन्नताहीन, 
गुणों, पुत्रों तथा पौत्रों से युक्ष ओर तीर्थों में अनुरक्त रहनेवाली 
होती है ॥ ४३१ ॥ 
सदा नृशंसा वनिता5तितीक्ष्णा 
सा स्त्री सकामा व्यभिचारशीला | 
दूते रता धर्मविवेकहीना 
नारी चतुर्थी तिथिषु प्रजाता॥ ६४॥ 
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जिस कन्या का जन्म चतुर्थी तिथि में हो, वह कन्या कर, 
लोलुप, अतितीक्ष्ण स्वस्ाववात्वी, व्यभिचा रिणी, जुआरिन, धरम 
आर विवेक से दीन होतो है ॥ ६४४॥ 
इणशुता वन्धुमिया खुशीला 
दत्ता सुकाय सखुखसंयुता च । 
परोपकारे निरता विरक्ला 
यस्याः प्रसूती किल पश्चमी स्यथात्‌ ॥ ६५ ॥ 
जिस कन्या का अन्म पश्चमी तिथि से हो, वह कन्या इृष्ट जनों 
से युक्र, बन्धुप्रिय, सुशीक्ष, कार्यद्त, सुखसम्पन्न, परोपकार में 
निरत और विरक्त होती है ॥ ६५ ॥ 
घष्ठयां प्रजाता वनिता संसत्या 
नारीप्रधाना जनवललभा थे | 
श्लेष्माधिका क्रोधपरा कठोर 
सहावयया नीतिविहीनगाता ॥ ६£६॥ 
जिस कन्या का जन्म षष्ठी तिथि मे हों, वह कन्या सत्यभाषिणी, 
खझ्त्रियों में प्रधान, जनभ्रिय, कृफप्रकृति, क्रोध करनेंवाली, कठोर- 
हृदया, व्यय अधिक करनेवाद्वी ओर नीति से विहीन होती है॥ ६ ६॥ 
विशालनेत्रा प्रमदा मनोज्ञा 
नयान्विता देवगुरुप्रसक्ता । 
सुदानशीला निगमेः समेत 
तिथ्यक जाता विगताभिमाना ॥ ६७ ॥ 
जिप्त कन्या का जन्म सप्तम्री तिथि में हो, वह कन्या बड़े नेंन्रो- 
वाकी, सुन्दर, नीतिज्ञ, देवता और गुरुजनों में प्रीति रखनेवाल्वी, 
दानशील, शास्त्रों में श्रद्धा रखनेवाज्ञी और निरभसिमान होती है ॥६७॥ 
प्रियामिषा पानरता कुरूपा 


डुण्स्वसावा खुतवित्तहीना। 
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दयाविहीना विक्ृतानु कारा 
गोरीपतेयेत्यसवे तिथि: स्थात्‌ ॥ ६८॥ 
जिस कन्या का जन्म अष्टम्मी तिथि में हो, वह कन्या माँस- 
भक्षय करनेवाली, मच्यप, कुरूप, दुष्टस्वभाव, पृत्र एवं वित्त विद्दीन, 
दयारहित और नींचों के संसर्ग में रहनेवाल्ली होती है ॥ ध८ ॥ 
कुटुम्बददीना ललदा कठोरा 
पराझमुखी सदयहस्य कार्य । 
कन्येव डुश व्यसन प्रयुक्का 
यस्या: प्रसूतों नवमीतिथिः स्थात्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिस कन्या का जनन्‍स नवमी तिथि से हो, वह कन्या कुटुस्व* 
विहीन, कठोरचित्त, घर के कास-काञ्म न करनेवाली, दुष्टस्वभाव 
और व्यसनों में आसक् रदनेवाली होती दे ॥ ४६ ॥ 
नारी भवेद्ड॒मपरा सुहस्यां 
पलम्बकरठा धनधान्ययुक्का ! 
देवाचने पीतिकरा खुषुत्रा 
यस्या जनों स्याइशमीतिथिरुतु ॥ १०० ॥ 
जिपत कन्या का अन्‍म दशसी तिथि में हो, बह कन्या धर्म: 
परायण, महलों में रहनेदाजी, लंबी गर्दनवाली, धन और घान्य 
से युक्र, देव पृजक और सुन्दर पूत्रोवाल्ली होती है ॥ ३०० ॥ 
देवद्धिजाचाबत दान शीला 
पुएयेकचिसोसमकम दत्ता । 
नानाथेविच्छाआपराणमज्ञा 
चसैकादशी जन्मतिथिभवेत्सा ॥ १०१॥ 
जिस कन्या का जन्म एकादशी तिथि में हो, वह कन्या देवता 
आर द्विजों की पूजा, सत्कार तथा त्रत करनेवाद्यी एवं दानशाक्ष, 


धर 


४६ श्योधिषवत्वप्रकाश 
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पु ए॒य-दान करनेवाली, सत्काया के सम्पादन में चतुर, कुशाग्रबूद्धि, 


शाख तथा ज्ञोक-व्यवहार में कुशल होती है ॥ १०१ ॥ 


जलाभ्नये प्रीतिकरा खुशीला 
निजालये वासविलासयुक्का । 
सुरेन्द्रभावापररन्यपत्षा 
या द्वादशीज्ञा बनिता प्रधाना ॥ १०२॥ 
जिस रूनया का जरुस द्वादशी तिथि में हो, वह कन्या जद्ीय 
प्रदेशों में हझचि रखनेवाक्ती, सुशोल्न, अपने वासस्थान को सुसज्जित 
रखनेवाल्ी, देवभक्न, दूसरे के अवगुणों की छानबीन करनेवात्नीं 
तथा चतुर होती हैँ ॥ १०२ ॥ 


रूपान्विता धरमंपरा सुखत्या 
सच्छासत्रवेत्री सुरवशञ्वीणा | 
जमान्विता सर्वजितारिपत्षा 
या कामिनी कामतिथों प्रसूता ॥ १०३ ॥ 
जि कन्या का जन्म त्रयोदशो तिथि में हों, वह कन्या सुन्दर, 
घर्मंपरायण, घत्यवादिनों, शाख-पथ पर चलनेंचाल्ली, गानविद्या 
में निपुण, क्षमाशील और शत्र॒दसनकारिणी होती है ॥ १०३ ॥ 
कन्दपलीलारतकाय दत्ता 
विरुद्धचेष्ठा पतिपुत्रहीना । 
स्याद्रपबीजा मत्तिना कुशीला 
चतुदं शीजञाउतिविचित्रच्ित्ता ॥ १०४ ॥ 
जिस कन्या का जन्म चतुर्दशी तिथि में हो, वह कन्या काम- 
शाखत में प्रेम रखनेवात्वी, कार्य चतुर, विरुद्ध व्यापार करनेवाली, 
पति-पुत्रविहीन, रूपवती, मद्विन, दुःशीक्षा और विचिन्न मति- 
गति रखनेधाद्वी होती है ॥ १०४ ॥ 
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पचवार अध्याय 
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जुदारवक्‍्त्रा द्विजदेवनक्ा 
पतित्रया सानसुशीलद क्षा 
गहस्थकाय सबिधिप्रीणा 
यदुद्धवां दशातथों छुदुरय:॥ ६०४ ॥ 
अछ कन्या का जन्म अऋसावास्या तिथि में हों, वह कन्या 
सुझुखी, द्विन और देवताओं छी भक्ति में तत्पर, पतिवल्दसा, 
घच्चरित्रा, लुशीज्ञा ओर गुहकायचतुरा होती है ॥ १०४ ॥ 
सुचारुम फ्तिः सशणा सलला 
साध्यी सखुपुत्रा सुखनी कलाजा। 
विशालनेत्रा विदुवन्मु सखी स्था- 
द्यदुहूवश्चान्द्रतिथों सुकानता॥ १०६ ॥ 
जिस कृन्‍्या का जन्स पूर्णा लिथि में हो, वह कन्या सुन्दर, 
गणवतोी, लज्ञायुक्ग, पतिव्रता, पृत्रवती, सुखसम्पन्न, कत्ना-कुशल, 
विशाल नेत्रोवाली, चनद्रमुखो और सुन्दर पतिवात्वी होती है ॥१०६॥४ 
वारफलस्‌ 
तीक्ष्ण[ च सुभगा चेव प्रखण्डा तेजसान्विता । 
पड़सास्वादिनी कम्या ज्ञायते रचिवासरे ॥ १०७ ॥ 
जिस कन्या का जन्म रविवार के दिन हो, वह कन्या तीचरण 
स्वभाव, सुन्दर, अचण्ड, कान्तियुक्क ओर पटरस के भोजन में 
प्रीति रखनेवाद्दी होती है ॥ १०७ ॥ 
सुस्निग्धा खुभगा चैच सुस्मिता चारुरूषणा । 
जलकेलिकर नित्य जायते चन्द्रवासरे ॥ १०८॥ 
जिस कम्या का जन्‍म चह्द्रवार के दिन हो, वह रन्या दयावती, 
सुनद्र, हँसमुख, अलंकारों से परिष्कृत होनेवाल्ी ओर जल-क्रीडा 
हारा आनन्दोपभोग करनेवाल्ी होती है ॥ १०८॥ 


श्श्य ब्यी तिपतत््वप्रकाश 
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प्रचण्डा तेजसा नित्य कृत बत। क्रीध्रसयुता । 
की सुब्सदखनिरता ज्ञायते भोमवासर ॥ १०६ ॥ 
जिस कम्या का जन्म सोमवार के दिन हो, वह कन्या प्रचणद, 
कृतबध्न, क्रोध्ििनी आर कोलुस्भ वस्त्र घारण करनेबाली हारी 
ऊ 
है | १०६ |! 


शुभानिश्षपु वाक्येधु ऱ्ते मिप्नभापिसख्‌ 
घधमकमरता नित्य ज्ञायते तुधवासरे ॥ ११०७ ॥| 
जल केनया! का अन्‍न्स बधबार के रदने हा, वह कन्या सुन्दह 


(“७ 


अनिष.्ठ,  वन्‍तन करनेवाली, सवसभापषणा आर घम-कृ में मिर्त 
गेती हैं ॥ ११० ॥ 
पापकर्म विहीना थे धनधान्यसमन्विता । 
देवद्धिजाचिता नारी या जाता शुरुवासर ॥ १११॥ 
जिम कन्या का जन्म गुरुवार के दिन हो, वह कन्या पापाचरण 
न करनेवाली, धन-घान्य से युक्ष और देवताओं तथा बाह्मणों का 
छन्‍्मान करनेवकी होती है ॥ १११ ॥ 


वस्थाभ रणसम्पन्ना गजवाजिसमण्विता | 
साध्वी पुत्रयुता कन्या या जाता खशुवासरे ॥ ११२ ॥ 
जिस कन्या का जन्म श॒क्रवार के दिन हो, वह कन्या धस्रों और 
आभूषण से युक्कं, घोड़े, हाथियों से सम्पन्न, सदाचारिणी और 
पन्रावाली होतो है | ११२ ॥ 
मलिना थ कुवेषा थ प्रगल्सा वैरकारिणी। 
अल्पपुशत्रा दयाहीना कम्पा आता शनेदिने ॥ ११३ ॥ 
जिस कन्या का अन्म शत के दिन हों, वह कन्या सक्तिन, 


कुवेष, ढीठ, विरोधिनी, अल्पपून्नोंचाज्ञी और दयाहीन होती 
है। ११३ ॥ 


पाँच अध्याय ३२६ 
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नच्तत्रफलानि 
अश्विर्ताफलस 
जाताश्विनीएु भमदा मनोज्ञा 
प्रभूतकोशा पियद््शना च | 
प्रियंवदा। सवंसहासिरामा 
बुद्धचन्विता देवश रुप्रसक्ा ॥ ११७ ॥ 
जिल्ल कन्या का जन्म अशिवनी नक्षत्र में हो, वह कन्या सुन्दर, 
धनाह्य, प्रियदुशन, प्रिय बात कहनेवाद्धी, सुख-हुःख सहन करने- 
वाली, मनोहारिणी, बुद्धियुक्र, देवता और गुरुजन में श्रद्धा करने- 
बादी होतो है ॥ ११४ ॥ 
भरणी फल सम 
स्रीवर्य मुख्या भरणीषु जाता 
भवेन्दशंसा कलहग्रिया थ | 
सुदुशचित्ता विभवैधिंद्दीना 
हतप्रतापा सतत॑ कुचला ॥ ११५॥ 
जिस कन्या का जन्म भरणी नक्षत्र में हो, वह कन्या खियों में 
प्रधान, निर्भय, कल्नहकारिणी, दुष्ट स्वभाव, विभवहीन, तेमरह्वित 
भ्रार मल्विन वेष घारण करनेवाद्वी होती है ॥ ११७ ॥7 
ऊत्तिकाफल स 
ज्ञाता भवेत्खी यदि ऋरृत्तिकासु 
क्रोधाधिका युद्धपरा विरक्का । 
प्रद्देषिणी बन्धचुजनेन हीना 
एलेप्माधिका क्षामतलुः सदैव | ११६ ॥ 
जिम कन्या का अन्म कृत्तिका नक्षन्न में हो, वह कन्या क्रोधिनी, 
रगडालू, विरक्त, हेष रखनेवाद्वी, बन्धुविद्दीन, कफप्रकृति और 
शरीर से ऊृश होती है.॥ ११६ ॥ 
श्र 





३३० ज्यों तिषतत्वप्रर्ाश 
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रोहिएीफलस 


जाता भवेत्स्त्री यदि रोहिणीणु 
प्रसन्नगात्रा शुच्िर प्रमत्ता । 
पतिप्रधाना पितृमातृभक्का 
खुपुत्रकन्याविभवैः समेता ॥ ११७ ॥ 
जिस कन्या का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हो, वह कन्या सुन्दर 
शरीरवाजी, पवित्र, सावधानदित्त, पति की आज्ञा सें रहनेद्वाली, 
माता और पिता में भक्ति रखनेवाल्नी, पुत्र, कन्या और ऐश्वर्य से 
युक्न होती है ॥ ११७ ॥ 
संगशिरसः फलदस 


मातुः पितुः प्रशस्ता च कनन्‍्यका घधनभागिनी । 
क्ृपणा चान्यसक्का हि सुगभे जायते घ्रवम ॥ ११८॥ 
जिस कन्या का जन्म झूगशिर नक्षत्र में हो, वह माता और 
पिता को आज्ञा में रहनेवाली, घनयुक्क, कृपण और दूश्षरे में 
आसक्ि रखनेवाल्ती होती है ॥ ११८ ॥ 
अ!द्रोफलसम्‌ 
पापकमंप्रसक्नला च कुरूपा कलहप्रिया ! 
आद्रोजाता भवेत्कन्या दृढवैरा सदैव हि ॥ ११६ ॥ 
जिस कन्या का जनम शाद्ोों नक्षत्र में हो, वह कम्या 
पापाचरण करनेवात्ली, कुरूप, कलहकारिणी ओर पृष्ट विरोध 
रखनेवाद्दी होती दे ॥ ११६ ॥ 
पुनव सुफक्षम्‌ 
चसमाशीलप्रसका च कन्यका बान्धवर्प्रिया । 


अवैरा परलोकार्था पुनर्वंसुभवा सवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
जिस कन्या का जन्म पुनवसु नक्षत्र में हो, वह कन्या खहन- 


पॉाँचवों अध्याय ३६३१ 
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शोतक्ष, सुशीक्ष, बन्वु-वर्ग में प्रेम रखनेंवाह्वी, मेहजोल रखनेवाद्ती 
झोर परलोक का ध्यान रखनेवाल्ी होतो हैं || ६२० ॥ 
पृष्यफलस्‌ 
धर्मबुद्धिसदारूढा सर्वेकाय करी सदा। 
प्रशस्ता कन्यका चेव जायते पुष्यसंज्षके ॥ १२१ ॥ 
जिस कन्या का जन्‍म पृष्य नक्तन्न में हो, वह कन्या धर्मचद्धि 
रखनेवाली, समस्त कार्यो की करनेवाद्वी आर विशालहदया होती 
हैं॥ १२१४७ 
आश्लेषाफलस 
प्रचणड व ऊरृूतध्ना से कुरूपा कलहप्रिया । 
कन्यका प्रेमसका चाश्लेषा जाता सुनिश्चिता ॥१२२॥ 
जिस कन्या का अन्‍स आश्लेषा नक्षत्र में हो, वह कन्या प्रचणड, 
कृतध्न, कुरूप, कल्नहका रिणी ओर प्रेमी के प्रेम को निबाहनेवाली 
होतो है ॥ १२२ ४ 
मधाफलम्‌ 
महाह भोजने सक्ला कन्या भोगवत्ती तु सा ! 
पितृदेवाचने रक्ला मधायां जायते तु या॥ १२३ ॥ 
जिस कन्या का जन्स मधा नद्नन्न सें हो, वह कन्या बहुसुल्य 
भोजन करनेवाली, सोगिनो, माता-पिता और देवतारं में भाक्ति 
रखनेवाल्ी होती है ॥ १२३ ॥ 
पृवोफाल्गुनीफलम्‌ 
त्यागशीलविहीना च लोभक्रोधविवधिनी । 
कन्यका दृढकामा च जायते नागदेवते ॥ १२४ ॥ 
जिस कन्या का जन्म पृ्राफाल्गुनी नक्षत्र में हो, वह कन्या दान 
आओऔर शील से हीन, ज्ञोसम और क्रोध बढ़ानेवात्नी तथा दृढ़ मनो- 
रथोंबाक्षी होती हैं॥ १२४ ॥ 


३३२ ज्यॉतिषतत्वप्रक/! श 
उत्तराफ ल्गुनी फलस्‌ 
अथंसअ्ययसंयुक्वा कन्यका छिद॒कारिणी ! 
डत्तराफाल्शुनीजाता किजिडमवती भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
जिप्च कन्या का जन्म उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में हो, वह कन्या 
घन-सख्बय करनेवाल्वो, छिंद्रान्वेषश में तत्पर ओर धर्म में थोड़ो 
श्रद्धावाक्ली होती है ॥ १२९ ॥ 
हस्तफकषम 
तीक्ष्णा च दृद्कामा च परद्रव्यापहारिणी ! 
स्वकर्म कुशला कन्या जञायते चाकंदेवते ॥ १५६॥ 
जिस कन्या का अन्म हस्त नक्षत्र में हो, वह कन्या तीचश 
स्वभाव, पुष्ट सनोरथोंवालोी, परद्वव्य के अपहरण में प्रधीण और 
अपने कार्य में कुशल्ल होती है ॥ १२६ ॥ 
चिनत्नाफलम 
शुक्ताम्बर्धरा कन्या हास्यकामिज्ञनप्रिया ५ 
पितृ॒देवाचने सक्ला जायते त्वाष्टदेवते ॥ १२५७ ॥ 
जिस कन्या का अन्‍्म चित्रा नक्षन्न में हो, वह कन्या श्वेत वस्त्र 
पदननेवाल्ती, हास्यथ्िय तथा कामिजनप्रिय और माता-पिता तथ! 
देवताओं की भक्ति में तत्पर रहमेबाली इह्ोती है ॥ १२७॥ 
स्वातीफलम 
निरालस्या निरूपा से कुत्सिता च जयान्विता | 
कन्यका चाप्रमादी च जायते वायुदिवते ॥ १५८ ॥ 
जिस कन्या का जन्म स्वाती नक्षत्र में हो, वह कन्या आल्वस्य- 
होन, रूपहीन, क॒त्खित कर्म करनेवाली, सफल मनोंरथोंवाली और 
प्रमाद न करनेवात्ञी होती है ॥ १२८॥ 
विशाखाफल्षम 
भ्रममूलचिनीता च प्रश्नाघनसमन्विता | 
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द्विदेवते तु सब्जाता कन्यका सत्यवादिनी ॥ १२६। 
जिस कन्या का जनन्‍्स विशाखा नक्षत्र में हो, वह कन्या घम- 
कर्म करनेवाक्वी, नन्न, विदुबी, धनलम्पन्न ओर सत्यवादिनी द्वोतो 
हैं ॥ १२३ ॥ 
अनराचाफलम 
वहुभुग्लीससम्पत्ना मद्यमांसरता सदा | 
कन्यका चान्यसंसक्का जायते मित्रदेवते ॥ १३० 
जिस कन्या का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हो, वह कया अधिक 
भोजन करनेवाली, लोभमसम्पन्न, मद्य और मांस सेवन करनेवाल्नी 
आर अन्यासक्त होती हे ॥ १३० ॥| 
ज्येष्ठा फलम्‌ 
शख्रोपघातिनी चेध महाकलहकारिणी | 
कन्यका चातितीधक्णा थे जायते इन्द्रदेवते ॥ १३४१॥ 
जझिल्त कन्या रा अन्म स्येष्ठा नत्तन्न में हो, वह कन्या शख- 
प्रहूर करनेवाली, रूगड़ालू ओर तीचण स्वभाववात्वी होती 
है १३१ | 
मूद्षफञनस्‌ 
पापकर्मा प्रचणडा च कुकायमिरता सदा । 
कुलत्तयकरी कन्या जायते सूलभे च या॥ १३२॥ 
जिस कन्या का जन्म मल नक्षत्र में हो, वह कन्या परापाचरण 
करनेवात्ली, महाप्रचणड, कुत्सित कार्य में निरत और चंशविच्छेद 
करनेवाली होती है ॥ १३२५ ॥ 
पृर्वाधादाफ बम 
घर्मशीला विनीता च कन्यका सत्यवादिनी 
पुए्यकर्म रता चैव जायते जलदैबते ॥ १३३ ॥ 
जिप कन्या का जन्म पर्वाषाढा नत्षन्न में हो, वह कन्या घम- 
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शोल, अत्यन्त नम्न, सत्यवादिनों और पुरयक्रम करनेवाल्ली होती 
है ॥ १३३ ॥ 
उत्तराषाठाफलम 
सती प्रियवचाश्चैव नित्य॑ चासिथिसेविनी । 
कन्यका जायते या तु वैश्वदेवे खुतान्विता॥ १३४॥ 
जिध कन्या का जनम उत्तराषादा नक्षत्न सें हो, वह कन्या 
पतिन्रता, मधुरभाषिणी, अतिथियों की सेवा करनेवाली ओर 
पुत्रों से युक्क होती है ॥ १३४ ॥ 
श्रवशफलम 
बविनीता श्रद्धधाना च कथालापप्रिया सती | 
कन्यका स्वकुले पूज्या जायते विष्णुदवते ॥ १३५ ॥ 
जिस कन्या का जन्स अवण नक्षत्र में हो, वह कन्या विनन्न, 
श्रद्ासम्पत्न, कथावातों में निरत, सखदाचारिशी ओर अपने कुल 
में पूजा के योग्य होती है ॥ १३९ ॥ 
धनिष्ठाफलम 
अर्थाथिनी च लुब्धा च पुष्पप्राल्‍्याम्बरपिया । 
कन्यका हान्यसक्ला च जायते वरुदेवते ॥ ११६ ॥ 
जिप कन्या का जन्म घनिष्ठा नक्षत्न में हो, चह कन्या चनहीन, 
लोभी, फूल, माला, वख्र आदि सें विशेष रुचि रखनेवाली और 
अन्यासक्न होती है ॥ १३६ ॥ 
शत्तभिषाफलस 
पापकर्मप्रचण्डा च नित्यमुद्देगकारिणी । 
परोपकारिणी कन्या जाता वरुणदैवते ॥ ११७ ॥ 
जिस कन्या का जन्‍म शतमिषा नक्षत्र में हो, वह कन्या पाए- 
कर्मासक्न, उद्धत, चिल्तित तथा परोपकार करनेवाली होती 
है ॥ १३७ ॥ 
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पर्वाभादपदफलम 


पापक्रमरता नित्य कन्यका सर्व भक्षिणी | 
मायाविनी देवभक्ला जायते चैक्रपाद मे ॥ १३८॥ 
जि कन्या का जन्म प्रवालाद्रपद नक्षत्र में हो, वह रूच्या 
पाप-कम में निरत, भक्ष्याभच्य का सेवन करनेवाली, मायाविनों 
आर देवसक्त होती है ॥ १३४८ ॥ 
उत्तराभाद्रपदफ बम 


सुबुद्धिधम लक्ला च गुशशीलसमन्विता | 
अहिवु ध्य्यदेवते तु कन्यका जायते हि या॥ १३६ ॥ 
जिम कन्या का जन्म उत्तरामाद्पद नक्षत्र में हो, वह कन्या 
बुद्धिमती, धर्मासक्ष और गुण ओर शीक्ष से युक्तन दोती 
है ॥ १३६ ॥ 


रेवतीफलम 


मातृपित्रग्रय श्वश्षणां देवन्नाह्मणसेविनी 
अनुकूला हि कन्याउथ जायते पोष्णदेवते ॥ १४० ॥ 
माता-पिता, घर के बड़ों छोगों, खाख-ससुर, देवता ओर 
आहाणों को भक्न और शाखानुसार व्यवहार करनेवात्ली होती 
है ॥ १४० ॥ 
योगफलम्‌ 
विष्कुम्भयोगफलम्‌ 
विष्कुम्मयोगैी चनिता सुज्ञाता 
पुत्रादिसीझया पतिवहलभा च । 
स्वातन्त्यकाय ग्रृहकमद्क्षा 
उदारचेताः सतत विनीता ॥ १७१॥ 
जिम कन्या का जन्म विष्कृस्सयोग में हुआ हो, वह क्या 
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पुन्न, पौत्र आदि से सुखी, पति की प्रिया, निर्भय का करनेवाली, 
यूहकारयकुशल, उदारचित्त और विनम्र होती है ॥ १४१ ॥ 
प्रीतियोगफलमस 


या प्रीतियोगप्रभवा पुरन्धी 
सच्छारस्रविज्ञा धनधान्ययुक्का । 
रूपान्विता दानकरा अवीया 
प्रसद्षगात्रा जनवद्लभा थे ॥ २४२ ॥ 
जिल कन्या का जन्म प्रीतियोग में हो, वह कन्या शाखानुसार 
कार्य करनेवाली, धन-धान्य-सम्पन्न, रुपवती, दान देनेवारू, 
चतुर, हेसमुख और जनवर्लमभा होती है ॥ १४२ ॥ 
आयुष्सच्योगफसलस 


आयुध्पति स्थाध्विरजीविनी वे 
जाताइना कारितभरशकरा सा । 
वबनादिदुगषु नदीथु सक्का 
विनीतवेषा बहुधमंशीला ॥ १४३ ॥ 
जिप कन्या का जन्म आयुप्मान्‌ योग में हो, वह कन्या 
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चिरजीविनी, तेमस्विनी, वन, पर्वत, क्िल्ला ओर नदी आदि में 
विहार करने की इच्छावालो, समयोचित वस्र धारण करतेवा की 
ओर धर्मनिष्ठ होतो है || १४३ ॥ 
सोम! ग्ययोगफछ स्‌ 
सोभाग्ययोगे सुभगा सुकन्या 
प्रज्ञायुता सत्यपरा घनाव्या । 
सुमन्द्हास्या धियवादिनी थ 
खुगाबता रूपबलेन नित्यम्‌ ॥ १४४ ॥ 
जिंस कन्या का जन्‍म सौभाग्य योग में हो, वह कन्या सुन्दर, 
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बुद्धिमतों, सत्यवादिनोी, धवाव्य, हेखमुख, प्रियववादिनी और रूप- 
गर्चिता होती है ॥ १४४ !! 
शोलनयोगफलमस्‌ 
नारी सक्‍ेच्छीभनयोगजाता 
शोभान्विता सत्पटवादिनी सा ! 
वुद्धयन्विता दृः्भविहीनगात्रा 
पुत्रान्विता सदव्यवदह्ारद च्ञा ॥ १४४ ॥| 
जिख कन्या का जन्स शोसन योग मे हो, वह कन्या रूपवर्ती, 
मवृरभाषिणी, बुद्धिमती, आडस्बरविहीन, पत्रबती और व्यव- 
हारकुशल होती है ॥ १४४ ॥ 
अतिगणडयोगफल म 
जाता5तिगण्डे पमदा मनोज्ञा 
विशालवक्त्रा वहुगर्व रोषा । 
कलिपिया क्रोधयुता कुरुपा 
विवेकहीना व्यसनामिभूता ॥ १४६ ॥ 
जिप्तन कन्या का जन्म अतिगणड योग में हो, वह कन्या 
सुन्दर, विकरालसुखी, माननी, कलहकारिणी, क्रोधयुक्र, कुरूप, 
विवेझकद्दीन ओर अनेक व्यसनोंवाली होती है ॥ १४६ ॥ 
सुकम योगफल्ञम्‌ 
खुकमंयोगे प्रमदा प्रसूता 
पशाधिका सवकलाप्रबीणा | 
सत्लाहसा दाचरता रत ज्ञा 
परोपकारे निरता सदेव ॥ १७७ ॥ 
जिस कन्या का जन्‍म सुकमों योग में हो, वह कन्या बुद्धिमती, 
गृहकार्य में निपुण, पैर्य वाल्ली, दान देनेवाल्वी, कृतश और परोप- 
क्रारिणी होती है ॥ १४७ ॥ 
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धरतियोगफलम्‌ 
धृत्याख्यंयोगे वचनिता विधिज्ञा 
प्रशाधिका सत्यपरायणा च । 
दयान्विता सा विनयेन युक्क। 
प्रशान्तगर्वो बहुपुत्रपोत्रा ॥ १४८ ॥ 
जिस कन्या का जन्स घृति योग में हो, वह कन्या विधि- 
विधान में निपुण, बुछद्धिमती, खत्यवादिनी, दयावती, विनम्न, 
सोम्य प्रकृति और अनेक पुत्र-पौत्रों से सम्पन्न होती है ॥ १४८ ॥ 
शुद्रयोगफलम्‌ 
शूले कुरूुपा शुभबुद्धिहीना 
सत्कमविद्याविनय विंहीना । 
श्ल्स्य रुक्‌ तज्जठरे नितान्‍्त 
दम्भान्वितो पानपरा रतज्ञा ॥ १७६ ॥ 
जिम कन्या का जन्म शूलयोग में हो, वह कन्या कुरूप, स़द्‌बुद्धि- 
विहीन, सत्करम, विद्या ओर विनयहीन, शुतलरोशिणी, पाखण्डिनी, 
मणप और कृतज्ञ होतो है ॥ १४६ ॥ 
गण्डयोगफलस 
दुष्ट खुहत्कायंपराडमुखी सा 
क्रोधान्विता वन्धचुजनेन हीना । 
या गर्डयोगे प्रमदा सुजाता 
प्रचणडगणडा पुरुषस्त्रभावा ॥ १५० ॥ 
जिस कन्या का जन्म गरणड योग म॑ हो, वह कन्या दुष्ट स्वभाव, 
मित्रों का कर्य न करनेवाली, क्रोधिनी, बन्धुविहीन, विकराल 
कपोल्ञोवाली और पुरुषों का-खा स्वभाववाल्री होती है ॥ १४० 0 
वृद्धियोगफक्षम्‌ 
जाता सुनारी किल वृद्धियोगे 
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धनान्विता दम्भविहीनगात्रा | 
सुसडअहे प्रीतिकरा सुदत्षा 
सुपुजिता पुएयवती सुशीला ॥ १५१ ॥ 
जिलका अन्स वृद्धि योग में हो, वह कन्या घनवती, दम्भविहीन, 
सम्यय करनेवाज्ी, चतुर, सम्मानपात्र, पुश्यवत्ती ओर सुशीक्ष 
होतो है ॥ १४१ ॥ 
भवयोगफलम 
भुबे खुमान्या सुभगा खुपुत्रा 
ह॒ क्मान्विता' सदव्यवहारदत्षा | 
प्रसन्नवाक्ष्या धनधान्ययुक्ोा 
शासत्रानुरक्का जनवत्लभा थे ॥ ९४५२॥ 
जिस कन्या का जन्म ध्रुव योग में हो, वह कन्या सुन्दर, सुन्दर 
पुत्रोताली, क्षमाशो ल, व्यवहार-कुश ज्ञ, मधुरभाषिणी, धन-घान्य 
सम्पन्न, शाखानुरक़् और जनप्रिय होती है ॥ १९४२ ॥ 
व्याधातयोगफलम्‌ 
व्याघातजाता खलु घातकत्री 
ह्मसत्यगा प्रीतिविहीनगात्रा । 
दयाविहीना कृपणा रृत घना 
दुम्भान्विता युद्धपरा चिरक्का॥ १५३ ॥ 
अस कन्या का जन्म व्याधात योग में हो, वह कन्या घाल 
करनेवाली, असत्यवादिनी, प्रीति-विहीन, दयाहोन, कृपण, क़ृतब्न, 
पाखणड करनेवाली, भूगड़ालू और विरक्न रहनेवाली होती 
हैं ॥ १९३ ॥ 
हपणयोगफलम 
जाताउवबला हषणनाम्नि योगे 
प्रसिद्धकृत्या सभगा ऋरतज्ञा । 
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रह्लास्व रा हेमविभू षणाल्या 
खसुस्निग्धगात्रा खुखकीतियुक्ा ॥ १४४ ॥ 
जिस कन्या का जन्‍म हषण योग में हो, वह कन्या कायचतुर, 
सुन्दर, कृतज्ञ, ल्ञाल् वस्चों से प्रोति रखनेवाली, सुवर्ण के आशभ्‌- 
पण धारण करनेवाली, सुन्दर शरीर, घुख और कीर्ति ले युक्त होती 
है॥ १६४ ॥ 
वज्जयोगफल म्‌ 


या वच्चधयोगे प्रमदाउनिजाता 
सा वच्चयुक्रा छुभभू षणाद्या | 
पक्ञाधिका बन्धुजनेषु सक्का 
सत्याब्विता दानपरा खुदत्षा ॥ १४५४ || 
जि कन्या का जन्म चञ्ध योग में हों, वह कन्या वज्चाडित, 
अलझ्लारपूण , बुद्धिमती, बन्धु-बान्धवों से प्रेस रखनेवाल्ली, 
सत्यवादिनी, दान देनेवाल्ली और सुच्तुर होती है ॥ १४९ ॥ 
घसिद्धियोगफलस 


या सिद्धियोगे बनिता प्रसूता 
हदारचितक्ता खुभगा खुकृत्या । 
सच्छासत्रयुक्का प्रणता द्विज्ञानां 
नारी भवेद्रोगविवरज्िता से ॥ १५६ ॥ 
जिस कन्या का जन्म सिद्धि योग में हो, वह कन्या उदारचित्त, 
सुन्दर, काय चतुर, शार्त्रानुसार कार्य करनेवाली, दि अ।दिकों से 
विनम्र रहनेवाज्नी और रोगविदह्वीन होती है ॥ १६६ ॥ 


व्यतिपातयोगफल म्‌ 


जाताइना या व्यतिपातयोगे 
तदा कुरुपा कलइृपक्‍िया थ | 
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रोगाब्विता पापरत! प्रगत्भा 
जनैविहीना विक्ृृतानुकारा ॥ १४७ ॥| 
जिस कन्या का जन्स व्यतिपात योग सें हो, वह कन्या कुरूप, 
कलहकारिणी, रोगियों, प्रापपरायण, धष्ट, मनुष्यविहीन आर 
विकराल्न अआकृतिवाली होती है ॥ १९७ ॥ 
वरीयसः फरकम्‌ 
वरीयसि स्थात्पमदा सजाता 
नयान्विता भआति करा गुरुणाम्‌ । 
सा सवंदा दानरता खुदक्षा 
नारी भवेत्कीतियुता खुरूपा ॥ १५८ ॥ 
जिस कन्या का जन्म वरीयान्‌ योग में हो, वह कन्या नीति* 
निपुण, गुरुजनों की प्रेमपान्र, दानशोद्धा, चतुर, कोर्तिशाक्षिनी 
आर सुन्दर स्वरूपवाल्ी होती है ॥ १४८ ॥ 
परिधयवोगंफलमस 
ज्ञाता भवेत्खी परिधाभिधाने 
हासत्यरक्का क्मया विहीना ! 
सदाव्पभाषी विजितारिफत्षा 
महाव्यया पानपरा सदेव ॥ १५६ ॥ 
जिस्म कम्या का जन्म परिध योग में. हो, वह कन्या भ्ूझ बोलने :- 
बाज्ली, क्षमाहीन, अल्पभाषिणी, शबन्रुद्ससकारिणी, ख़्वे अधिक 
करनेवाली और सद्यप होती है ॥ १६६ ॥ 
शिवयोंगफलमस 
सनन्‍्मन्त्रशास्त्राभिरता नितान्त॑ 
जितेन्द्रिया चारुचचाः सुशीला । 
शिवे सुयोगे प्रभदाभिजाता 
तस्या: शिव स्याच्छिवसुप्रसादात्‌ ॥ १६० ॥ 
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जिस कन्या का अन्‍्म शिव योग में हो, वह कन्या मनन्‍्त्र-तन्त्र 
में रुचि रखनेवाली, इन्दियजित्‌ू, मधुरभाषिणी, सुशीज्त और 
शइरजी के प्रसाद से सफलमनोरथ डोती है ॥ १६० ॥ 


घिड्धचियोगफलस 


या सिद्धियोगे प्रमदा५भिजाता 
खुखान्विता सत्यपरा खुगोरा । 
प्रश्ाधिका दानदयाजुरक्का 
सिद्धयन्ति कायोणि कृतानि तस्या:॥१६१॥ 
जिस कन्या का जन्‍म सिद्धि योग में हो, वह कन्या सुखसम्पन्न, 
घत्यवादिनी, गौर वर्णवाल्ी, बुद्धिमती, दानदान्नी, दुयावती तथा 
सफल मनोरथोंवाली होती है ॥ १६१ ॥ 
साध्ययोगंफलमस 
या साध्ययोगे वनिता खुरूपा 
नून॑ विनीता धनधान्ययुक्का । 
सन्मनन्‍्त्रविद्याविधिनैव सर्चे 
संसाधयेस्स्री जनवल्लभा च ॥ १६२ ॥ 
जिस कन्या का जन्म खाध्य योग सें हो, वह कन्या सुन्दर, 
विनश्न, धन-घान्यसम्पन्न, मन्त्र-तन्त्र में रुचि रखनेवात्ली ओर जन- 
प्रिय होती है ॥ १६२ ॥ 
शभमयोगफक्षस्‌ 


शुभे खुयोगे प्रमदा प्रमत्ता 
घिशालनेत्रा शुभवाग्विलासा ! 
शुभोपदेशं प्रकरोति सच्चे 
शुभस्य करी शुभलक्षणा च ॥ १६३ ॥ 
जिस कन्या का जन्म शुभ योग में हो, वह कन्या अनवधान- 


पाँचवा अध्याय ३४३ 


बल नननीओ--+-+ >> >> 





खित्त, बड़ बड़ नेन्रोवात्ली, मधुरमाषिणी, शभोपदेश करनेवाक्षी, 
सरक्ार्यकरत्नी ओर शुभ लक्षणोवाद्वी होती है ॥ १६३ ॥ 
शुक्क्लयोगफ कस 
शुकलो दवा वे वनिता कृतज्ञा 
खन्‍मानशुक्लास्वरधारिणी च । 
जितेन्द्रिया सत्यरता सुसाध्वी 
भवेद्दिनीता विजितारिपक्षा ॥ २६४ ! 
जिस कन्या का जन्म शुक्ल योग में हो, वह कन्या कृतज्ञ, 
माननीय, श्वेत बस धारण करनेवाली, इन्द्रियजित्‌, सत्यवादिनी, 
पतिव्रता, विनम्न ओर शन्र॒द्मवकारिणी होती है ॥ १६४ ॥ 
ब्रद्मययो गफ ज्ञ मू 
या ब्रह्मययोंगे विधिवत्सुविज्ञा 
सत्यान्विता दानरता खुहर्स्याँ । 
शास्रानुरक्का प्रचुरप्रभावा 
सपरिडता वादविवादशीला ॥ १६५ || 
जिस कन्या का जन्स बह्ययोग में हों, वह कन्या विचारशील,; 
सत्यवादिनी, दान देनेवाली, महत्ञ में निवास करनेवार्ती, 
शाखानुरक्त, प्रभावशाज्षिनी, वाद-विवादशीक्ष और सुपरिडता 
होती है ॥ १६४ /! 
ऐन्रयोगफलम्‌ 
या चैन्द्रयोगे प्रमदाउभिजाता 
नरेन्द्रपत्नी प्रथिता च लोके | 
इेष्माधिका दानरता खुदत्षा 
बच्चुप्रिया सत्यसमन्विता थे ॥ १६६ ॥ 
जिस कन्या का जन्म ऐन्ड्र योग में हो, वह कन्या राजा की 


न 
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ब॒द्धिमती, विक्लाप्चिनों, बलवर्ता, घर्स निष्ट, सुन्दर, गुणवती, कक्नह-* 
कारिणी और सूच्ममध्या होती है ॥ ३६६ ॥ 

कोल्वफक्षम्‌ 
जाता यदा कोलवनाम्ि करणे 
नून स्वतन्त्रा वहुसित्रषुत्रा | 
दयान्विता सत्यरता प्रगह्मा 
सुकोमलाड़ी प्रियवादिनी च ॥ १७० ॥ 
जिस कन्या का जन्म कालव-नासर करण में हों, वह कन्या 
स्वतन्त्र, अनेक मित्र और पुत्रों से युक्न, दवावती, सत्यवादिनी, 
धष्ट, कोमलाज्ी आर प्रियवादिनी होती है ॥ १७० ॥ 


तेतिलफलम्‌ 


या तेतिलें स्थाहनिता सुमध्या 
प्रशायुता खारुवचा: कलाजा | 
सकान्तियुक्का शहकम दक्षा 
विनीतवेषाभरणा सुशीला ॥ १७१ ॥ 
जिस कन्या का जन्म तेतित्व-नामर करण में हो, वह कन्या 
सच्ममध्या, अशायक्र, चारुभापिणी, अनेक कल्ाओं से युक्त, तेज- 
घ्विनी, रादकार्य च त्म, घिनीत वेष और आमरण धारण करनेवाद्वी 
तथा सुशील होती है ॥ ३०१ ॥ 
गरफलम्‌ 


रामा गराख्ये करणेमसिजाता 
शराइतिधीरा5तितरामुदारा 
सच्छाख्रयुक्ता विजितारिपत्षा 
पशरीपकारे निरता खुदेहा॥ १७२ ॥ 


जिस कन्या का जन्म गर-नामक करण में हो, वह कन्या बल्ष- 
श२शे 
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वी, धेयेंशालिनो, उदार, शाखानुघार कार्य करनेंवाली, शत्रु दूमन- 
कारिणी, परोपकारिणी और सुन्दर होतो है ॥ १७२ ॥ 
कबशिजफलस 
यरुया; ऋचसातदाएुज #दाराु्‌ 
दाखुज्यकप्य कुशल कलक्ाल्ला 
प्रशायुता मानविभूष णाव्या 
सुमन्द हश्स्या धनधान्ययुक्ता ॥ के ॥ 
जिस. कन्या का अन्य वॉणज-नासक करण में हो, पह कन्या 
वीण, दाश्िजय काय से चतुर, कल्बासरपत्न, बुद्धिमती, मामिनी, 
हेसमुख और घन-घाव्यस्म्पञ्ञ होती है॥ ६७३ ॥ 
विशध्फिलस्‌ 
अद्रार जाना दंचिता कुझेपा 
पाठोश्वाक्या पुरसुषानु कारा 
म्रियालिहीना सतत कुचला 
दुछा कृमित्रा व्यक्षियारशीला ॥ १७४ ॥ 
जिस कन्या का जत्म विष्ठि-नासक करण में हों, वह कन्यः 
कुरूप, कटुमभा पिणो, पुरुषों की-सो आकृतिवालोी, शियविहीन, खाद! 
मल्तिन वस्त धारण करनेदाली, दुश, कुत्छित मित्रोंवाल्बी और 
ब्यसिचारिणी होती है ॥॥ १७४ ॥ 
स्थिरकरणुफलनि 
शकुनिफलस 
यदि शकानिषु जाता शाकनजझ्ननशीला 
अरपतिसुल्ललितवेदहा मन्त्रविद्यापदीणा | 
यहुसुवति सुसख्या चारुसोभाग्ययुक्ला 
गुणगणपरियुक्का सवेदा सावधाना ॥ १७४ 
जिस कन्या का जन्म शकनि-नासक करण में हो, वह कन्या 


शत 


रच 
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शकुन विचारनेवाल्वी, सुन्दर और सुडाल्न देहवाली, मन्त्रशाख में 
विश्वास रखनेवाली, अनेक हाहेल्तियों से युक्र, सौसाग्यवती, गुख- 
बैं8, ह के कल 
हीन आर सवदा सावधान रहनेवाल्ली होती हैं ॥ १७७ ॥ 
चतुष्पदफलस्‌ 
चतुष्पदे स्थाइनिता विनीता 
चतुष्पदात्सत्वयुता सशीला | 
असरपभ्रहा ज्षीसशरीरवन्धा 
स्वाचारध्याना विक्रतालुकऋारा ॥ १७६ ॥ 
जिस कन्या का जन्म चतुप्पदू-नामक करण में हो. वह कन्या 
चीपायों से शेति करनेवाल्ली, सुरोक्ष, सख्यय न करनेवाल्ली , दुबली- 
धतलो, आचारहीन और विकराह् श्राकारवाली होती है ॥ १७६ ॥ 
नागफल्नस्‌ 


नागेपु जाता प्रसमदा झमत्ता 
दल्भान्विता दुष्चचा: कुशीला | 
कलिपिया द्वोहरता कठोरा 
आसत्यरक्का कुलघातिनी सा ॥ २७७ ॥ 
जिस कन्या का जन्म नाग-वामक करण में हो, वह कन्या प्रमा- 
दिनी, दश्भयुक्त, दुर्वादिनी, कुशील, ककन्नहकारिणो, दहोहिया, 


किक नक। 


ठोरचित्त, असत्यवादिनी आर कुल्लघातिनी होती है ॥ ६७७ ॥ 


हे 


किस्तुष्तफल्नत््‌ 
किस्तुष्नजाता वनिता प्रगल्भा 
घर्मडप्यध्र्म समता मतिश्च | 
मेत्याममैंज्यां स्थिरता न किल्लि- 
केडप्य्नक चिवला सदेव ॥ एजघ ॥ 
जिस कन्या का जन्म 'किस्तृध्न-नामक करण में हो, वह कन्या 
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घष्ट, धर्म और अधर्स तथा मेन्रों और अमेत्री में समानबुद्धि रखने- 
बाली और ज्ञापरवाह तथा कामातुर होतो है ॥ १७८ ॥ 
सूर्यादिश्रह्यण द्ाद्शभावफलानि 
ल्ग्नस्थितसू्यफद्धम्‌ 
सूत्तोीं. रविस्तीवपुखां प्रसते 
नारी तथा तीव्ररुज्ा समेताम्‌ | 
दुष्टस्वभावां सुकशां कृत ध्नां 
परान्नरक्लां प्रभया विद्वीनाम ॥ १७६ ॥ 
जि नारी के जन्मत्नग्न में स॒य हो, तो वह स्त्री तीव्र मुखवाली 
तथा रोगयुक्र, दुश्स्वभाव और कृश शरीर, अहसान न माननेवाल्ो, 
पराये अन्न में रत और भयरद्दित होती है ॥ १७६ ॥ 
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द्वितीयभावस्थितलय फल्म्‌ 


घनस्थितो5र्कों घनधान्यहीनां 
कठोरवाक्यां गतसक्तिभावाम्‌ | 
युद्धभियां छेषरतां खलां च 
नारी प्रसते गतसोंहृदां च॥ १८० ॥ 
जिस स्त्री के घन भाव में सूय स्थित हो, तो वह स्त्री घनथास्य- 
रहित ओर कठोर वाक्य बोत्ननेवाली, भसक्तिभावरदित तथा कलह में 
तत्पर, निरन्तर बेर रखनेवाद्दी और दुष्टप्रकृति होदी है ॥ १८० ॥ 
तृतीय भावस्थितसर्यफल म्‌ | 
तृतीयगस्तीश्णकरः प्रसूते 
सोख्येन हीना वनितां सर्देंच । 
निरोगदेहाँं च सुझुयवक्कां 
विशाज्वत्तोजनतां नितानतम्‌ ॥ १८१॥ 
तीसरे घर में जिस स्त्री के सर्य हो, तो उस स्रो को सुखरहित, 
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निरोग शरीर, अच्छे शरीर एवं मुखवात्वी तथा स्तनभार से नज्न 
करती है ॥ १८१ ॥ 
चतुथ भावस्थितसूर्य फल स्‌ 
चतुर्थगस्तीक्ष्णकरः प्रसूते 
सोॉंख्येन हीना वनिता सदेव | 
सरोगदेहां विकरालदंण।ं 
प्रभाविहीनां जनताबिरुद्धाम्‌ ॥ ईै८शे ॥ 
जिस स्त्री के चतुर्थ भाव में सूर्य हो, तो वह स्त्री सुख से होन, 
सदा रोगयुक्क देहवात्नी, सयंकर दातोंवाली, कानित से ड्वीन तथा 
स्वजनों से विरोध रखनेवाली होती है ॥ १८२ ॥ 
पञ्चधमभावस्थितसय फल म्‌ 
खुताश्रितः स्वत्पखुता प्रसूते 
नारीप्रधानां बतसंय॒तां च। 
स्थूलास्यदनता पितृमातभक्कां 
प्रियंचदा ब्राह्मणसस्मतां च॥ रैप्रे ॥ 
जिप स्त्री के पञ्चमम भाव में सय हो, तो वह स्त्री थोड़ी सन्ताभ- 
वालो, स्त्रियों में प्रधान तथा बतनियमयुक्न, चौढ़े मुख तथा बड़े 
दाँतोंवात्रों, निज पित/-माता में भक्ति रखनेवाल्ों तथा और बोलने- 
वाद्नी और आह्यणों से सत्कार पानेबाल्ली होती है ॥ १८३ ॥ 
पष्ठभावस्थितसूयफल स्‌ 
षष्ठे दिनेश: कुरुते प्रगल्भां 
हतारिपक्षां वनिता विदग्धाम्‌ | 
प्रशान्तचयों' प्रियधम कछत्याँ 
धर्मानुरक्लां सुभगगां सुरुपाम्‌ ॥ रै८७ ॥ 
जिप ख्री के षष्ठमाव से सूर्य स्थित हो, तो वह ख्री अतिशय 
ढोठ, शत्रपक्ष को नाश करनेवाद्वी तथा चतुरतायुक्क, शान्त व्यवद्दार- 
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वाल्यों, धर्म-कार्य में असिरुचिवाली, धम में प्रीति रखनेवाल्वी, 
छः बे, कप बिक, 
सोभाग्ययुक्त ओर सुन्द्र रूपवाल्ली होतो है ॥ १८४ ॥ 


सप्तम भावस्थितसय फल भ्‌ 


सय5रुतलस्थे पतिभावयक्का 
नारो भ्ेत्सवंसुखारद्वमुका। 
खसदेव रोंदा प्रणयेन हीना 
कफाश्रया क्रिट्विषिएणोे कुरुपा ॥ शृ८४ ॥| 
जिस खत्रो के सप्तम भाव में सय स्थित हो, तो वह सत्री पति- 
ब्रता, धर्मरहित, सदा सब सुर्खो से हीन, हमेशा क्रोधित रहने- 
वबात्वो, प्रेस से रहित, कफ्प्रकृति से युक्र, पाप-कर्म करनेवाद्ा और 
कुरूपा होतो है ॥ १८९ ॥ 
अष्टमभावस्थितसूय फल्न स्‌ 
सयाउप्रप्स्थानगत: प्रसते 
दारिद्रयदुःलखान्वितबन्धुगोत्राम्‌ । 
नारोकुधमान्वितसवदृत्या 
विपादयक्का क्षतजादिताह्ञोम ॥ १८६ ॥ 
जिस सस्‍त्रो के अध्मभाव में स्व हो, तो वह खत्री दारिद्रयदुःख 
से पीड़ित, अपने गोत्र के भाइयों से युक्त, पाप में तत्पर, खोटे कर्म 
करनेवात्वी, विधाद्सहित ओर घावयुक्न शरी रचा ज्षी हो दी है ॥१८६॥ 
धर्मभावस्थितसय फलस्‌ 
घधमस्थितो वासरप: प्रसूते 
नारी कुचमों प्रियसाहसाँ थे । 
एयेविहीनां बहुशत्रपत्तां 
प्रभूतरोगां विभवैविद्ञीनाम ॥ १ै८७॥ 
जिस स्री के नवम भाव में सूय हो, सो वह स्त्री कुधमिंणी, 
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घाइली, भाग्यहीन, बहुत शत्ञाओं से युक्क, रोगयुक्ष ओर घनहीन 
होती है ॥ १८७ ॥ 
दशम भावस्थितसर्य फलम्‌ 
कमाश्रितो दासरपः पसते 
कुकमरक्कां वनिता संदेव । 
घमावहीना शिथिल्ञां स्वछृत्ये 
स्वभावकृचच्छाम्यधिका भितान्तम्‌ | * 
जिछ स्री के दशम भाव में सय दो, तो बह खी कुका म या, का स्त- 
होन, कार्य में शिथिद्न ओर स्वभावदुष्ट होतो हैं 8 १८८ ४ 
ल्ञाभस्थ।नस्थित सर्य फलम्‌ 
लाभाश्वित: स्ूकुरते दिनेशो 
नारीं सलामां बहुपुत्रपोत्राम्‌ । 
जितेन्द्रियां सवकलास दक्तां 
क्षप्रान्वि्ता बान्चवपूजितां च॥ १८६ ॥ 
जिम ख्री के ग्यारहवें भाव में सूथ हो, तो वह सखी लाभसहित, 
अहुत पुत्र-पौच्नों से सम्पन्न, जितेन्द्रिय, सच कार्यों में चतुर, क्षमा- 
युक्क और बान्धवप्रिया होतो है | १८६ ॥ 
ब्ययभावस्थितस्‌ यंफलस्‌ 
असदयया छादशगे दिनेशे 
नारी असता विनयेन होना । 
बहुव्यया पानरता नुशंसा 
सर्वाशया शीचविवर्जिताड्ी ॥ १६० ॥ 
जिस स्री के बारहवें भाव में स्य हो, तो वह ख्री खोटे कर्मों 
सें घच व्यय करनेवाला, नम्जता से राहेत, बहुत ख़च करनेवाल्ों 
मद्यपान में तत्पर, ऋरस्वभाव, सक्‍्याभद्षय खानेवाद्नो ओर पवि- 
ब्रवारहित होती है ॥ १६० ॥ 


३४२ आ्यौतिषतस्थप्रकाश' 





क्ग्नस्थितचन्द्रफछ म 
चन्द्रो विलग्ने यदि शुक्लपत्ते 
नारीं प्रसते <तिसुरूपगात्राम्‌ । 
कृष्णे कृशां दीनतर्रा सरोगां 
विवादशीलां सतत॑ कुचैलाम ॥ १६१ ॥ 
जिस स्त्री के लग्न में शकक्‍्ल्पक्ष का चन्द्रमा हो, वह स्त्री सुन्द्री 
होती है और कृष्शपक्ष का चन्द्रमा लग्न में हो, तो वह ख्त्री दीन, 
रोगयुक्क, विवाद करनेंवाल्ली ओर मल्निन वस्तरों वाद्दी होतो है ॥३६१॥ 
द्वितीयभावस्थितचन्द्रफक स्‌ 
घनाशथ्रित: शीतकर:ः घसूते 
प्रभूतविरसां अशयप्रधानाम्‌ । 
धर्मानुकूलां पलिहृत्यदक्षां 
नयाधिकां ब्राह्मणदेवभ क्वाम ॥ १६२ ॥ 
जिस स्त्री के धनभाव में चन्द्रमा हो, तो वह स्त्री बहुत घन- 
बाली, नम्नता से यक्न, धर्मात्मा, पति की सेवा करनेवाज्ली, नी।त- 
यक्क तथा ब्राह्मण और देवताओं सें भक्ति करनेवाल्वी होती है ॥१ ६ २॥ 
तृतीयभसावास्थतचन्द्रफल्न स्‌ 
सन्द्रस्तृतीये कफवातसारां 
नारीं प्रसतेउति कठोर वाक्याम्‌ । 
ऋत्संस्थितां नीतिविवाजता थे 
स्वभावदु्श करूपयां कृतब्नाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
जिस स्त्री के तीसरे साव में चन्द्रमा हो, तो वह स्त्री कफवातादि- 
युक्क, कठोर चचन बोलनेवाल्ी, क्रोधयुक्त, नीतिरद्वित, दुष्टस्वभाव, 
रूपण और कृतघ्न होती है ॥ १६३ 0 
चतुर्थभावस्थितचन्द्रफल्य म्‌ 
चन्द्रः खुखस्थो बहुसोख्ययुक्कां 
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नारों प्सूते <र्तभूपषणा च । 
स्थिरस्वभावां श्रतचमकृत्यां 
भोगाशिकां देवशुरुप्रसक्तराम्‌ ॥ १६७॥ 
जिस स्त्री के चतुथ भाव में चन्द्रमा हो, तो वह स्री सुखलौख्य- 
संपन्न, अद्भुत भूषणों से युक्न, स्थिर स्वभाव, वेद-धरम मानतेवाल्वी, 
अधिक भोगयुक्न तथा देवता और बाह्म्णों में आसक्क होती है ॥१ ६४४१ 
पत्चम सावस्थितचन्द्रफन्न स्‌ 
खुताश्रित: शीतकर: सुपुत्रां 
करोति नारीं गुणगोरवाल्याम । 
प्रभूतस्त्यां सुतसोख्ययुकां 
धनान्वितां सबयवहारशीलाम ॥ १६५ # 
जिस खत्री के पदञ्नम भाव में चन्द्रमा हो, तो वह अच्छे पूत्रों से 
युक्क, गुण-गोरवयुक्न, नोकर-चाकरोंवाल्ली, पुत्र-सुखसम्पन्न और घन- 
वती तथा ब्यवह्ार में चातुययुक्र होती है ॥ १६९ ॥ 
पष्ठनावस्थितचन्द्रफल म्‌ 
चन्द्रो४रिसंस्थ: कुरते 5ल्‍्पकित्ता 
प्रभूतवैरां विनयेन होनाम्‌ । 
चलस्वभावां च्षतसवंगात्रां 
पतिप्रयुक्त!मनिर्श सुरूपाम ॥ १६६ ॥ 
जिस सत्रो के पष्ठमाव में चन्द्रमा हो, तो वह स्री थोड़े धनवाद्वी, 
बहुत शत्रओंवाली, नम्नतारहित, चश्ल्लस्वभाव, बणयुक्क, सुन्दर 
रूपवाक्ञी और पतिसहित होती है ॥ १६६ ॥ 
सप्तमभावस्थित चन्द्रफल्षस्‌ 
चन्द्रो5स्तसंस्थः कुरुते विदग्धां 
पतिप्रियां धर्मविवेकयुकाम्‌ । 
सुचारुवा्च॑ विभवेः समेतां 
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तेजी 4व्विता घुरायपरा खुसत्याम्‌ ॥ १६७। 
जिस स्थी व 5 गी वह सत्री चतुर, पति 
को प्यारी, धर्म तथा विवेशयुक्रन, सधुर वचन बोलनेवाल्ी, वेमव- 
छम्पन्न, तेज, पुटय और छत्य से युक्न होती है ॥ १३७ ॥ 
अष्टसभावस्थितउण्द् फल्न स्‌ 
खब्दोडएमस्थ: कुसते नशसां 
नारी कुनेत्रा कुछवाँ कुयोनिम ! 
विहीनवेषाभरणा सरोगां 
नितान्तमत्यऋुतगहंण थे ॥ १६८॥ 
जिम स्री के अटम भाव में चन्द्रमा हो, तो वह सी ऋरष्वभाव, 
बुरे नेन्न, बुरे कुच तथा बुरी योनिवाल्री, रूप ओर भ्राभूषणों से 
शहित, रोगधहित और अति मिन्दित कर्मसम्पन्न होती है ॥ १६८॥ 
नव॒मभावस्थितचन्द्रफलस्‌ 
धर्माञजितः शीतकर: पसूते 
प्रभूतधर्मा वनितां विदग्धाम्‌ । 
भाग्याधिकां कल्पतमां मनोज्ञां 
सुम्ृत्यपुओं च सुधूरिलोख्याम्‌ ॥ १६६॥ 
जिस ध्थो के नवम भाव में चन्द्रभा हो, नतो वह स्त्री धमंशीत्न, 
सर्व कायचतुर, भाग्यवतती, मनोहर कान्तिशालब्षिनी, ऋृत्य तथा 
पुत्र-सुखसम्पन्न होती ढ़ ॥ १६६ ॥ 
दशमभावस्थितचन्द्रफत स्‌ 
कर्माश्नितः शीतकरः पसूते 
अभूतदेमद्विणा प्रसिद्धाम्‌ । 
नारी निशीर्दां कुलसवमुख्यां 
त्यागान्वितां पुण्यपरां खुसत्याम्‌ ॥ २०० ॥ 
जिस ख्री के दशम भाष में चन्द्रमा हो, तो वह स्त्री बहुत सुबर्ण 


है 


खत अध्याय ३९४ 


रॉ 


तथा अब से युक्र, लोक में विश्यः 
दानशीद, पुण्य आर कप्य से दुक्क होता हई ॥ ६२०० ॥३॥। 
मी 
ए्कादशभावास्थत चन्द्रफत नस 
० 


हामाशितः शीतकरः सलाभा 


$ छूचर, 27% है] कद म] झख्य, 


हवा, ल छ ब्य्ा छा कई 5 
९ की आननंवादता, दाती, पसन - 
हे 


द्वादशभावग्थित चन्द्रफल्ष म 
करोति चन्द्रो व्ययगों व्ययात्या 
गतप्रगावां बनितां खुतीदास । 
दीनां नता नीजिविवजितां अ 
क्षमाविहातां सरुजां सदेंच ॥ २०२ ॥ 
जिप्त ख्रो के बारहवें भाव सें चन्द्रमा हो, तो वह खी ख़र्चील्ी, 
स्वभावहोन, कऋडोश्वित्त, दोन, नोति तथा क्षमा से रहित और 
सदैव रोगयुक्क रहती है ॥ २०२ ॥ 
करनस्थितसोमफलस 
लग्नातितो भूतनय: प्रस॒ते 
नारीं महारक्षसहुःखिताड़ीम। 
गतप्रभावां पतिना निरस्तां 
सुद॒भगां गचसमन्वितां च॥ २०३ ॥ 
जि सत्री के कग्न में मंगल हो, तो वह स्त्री रक्विकारवाली, 
पीड़ित अज्ञोंवाज्नी, प्रभावहीन, पति से परित्यक्न, ऐश्वर्यहीन और 
अहह्लारसम्पन्न होती है ॥ २०३ ॥ 


84 ्योतिफततच्प्रकाश 


घनभावश्थिदभोस फलम 
घनाशञ्ितो भूतनयों विशालों 
धनेन होना कुरुते छुकानताम ! 
पराधिकां कामपरां सरोगां 
कलेशाधिकां केशविवाजवा थ ॥ २०७ ॥ 
जिप्त स्त्री के धनमाव में संगद्व हो, तो वह खी साधारण घन- 
बठी, दुष्स्वभाव, दूसरे के आश्रय पर रहनेवाली, कामासक़, रोग- 
युक्क, क्लेश सहन करनेवाल्ी और केशविहीन होती है ॥ २०४ ॥ 
तृतीयभावस्थितमोमफक्ष स्‌ 
तृतीयसंस्थ: कुरुते कुषुओऋं 
नारी नितान्‍त खुभगां सुशीलाम । 
बन्धुप्रियां साधुरता प्रशस्तां 
घविह्दनरोगां प्रथितप्रभावाम्‌ ॥ २०४ ॥ 
जिस खी के तृतीय भाव में मंगल हो, तो वह खी कुत्सित पुत्री वात्नी 
साभाग्यवती, सुशीक्न, बन्धुजन से प्र म रखनेवा ल्ली, सजनों में अन- 
रक़, उदारप्रकृति, रोगविहीन ओर प्रभावसम्पन्न होती है ॥ २०४ ॥ 
चतुथमाव स्थितमौसफलस 
चलुर्थंगो भूतनय: प्रस॒ते 
नारी हताशां हृतकमंकत्याम । 
सोख्येन हीनामधर्नां विशीर्ला 
जनैनिरस्तां सततं सरोगाम्‌ ॥ २०६ ॥ 
जिस स्त्री के चतुर्थ भाव में मंगल हंं।, तो वह स्री असफल 
सनोरथोंवाली, धर्म-कर्म -विहीन, सुखरहित, निर्धन, दुःशोल्ष, 
द्लोगों से बहिष्कृत ओर सदा रोगयुक्न होती है ॥ २०६ ॥ 
पञ्चधमभावस्थितमौ मफलस्‌ 
खुताश्रितो भूतनयः पसते 


पॉचर्नां अध्याय ३६४७ 
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नारों कुएुर्ञा कृपया विहीनाम्‌ । 
कुसडलि पापविधानरह्ला 
श्ुतेत हीनां हतवन्धुवर्गाम्‌ ॥ २०७ ॥ 
जिस खी के पद्चम भाव सें संगल हो, तो वह स्त्री कुत्खित पुत्रों- 
चालोी, दयारहित, दुःसंगिनी, पाप कर्म करनेवाली, शास्त्र-विरुद्ध 
कार्य करनेबाली और बान्धवों स्रे विहोन होती है ॥ २०७ ॥ 
पष्ठसावस्थितभी मफद्यस 
रिपुस्थितों भूतनयः प्रसते 
नारी सनाथां हतशत्रुपश्षाम्‌ । 
प्रभूतकेशां सजनानु रक्कां 
विद्याधिकां रोगविवर्जितां च ॥२०८॥ 
जिस खत्री के घष्ठ भाव में मंगल हो, तो वह स्त्री स्वासी से युक्त, 
शत्र॒श्नों का दमन करनेवाल्ों, सघन केशॉचाली, * सज्नों से प्रेम 
रखनेवाली, शानसम्पक्ष और रोगविहीन होती है ॥ २०८ ॥ 
सपम भावस्थितभौसफ सम 
अस्ते स्थिते वें घरणीसुतरूतु 
वाल्ये मरूते विधत्रां च नारोम्‌ | 
दुष्टस्वभावां विभवेनर हीनां 
संकुत्सिताड़ीं शुशवर्जितां च ॥ २०६ ॥ 
जिस खी के सभभ भाव में मंगल हो, तो वह स्त्री बाल्यकास्त में 
ही विघवा होनेवाली, दुष्स्वभाव, विभवविहीन,टेढ़े -सेढे अड्भन वाब्डी 
ओर गुणविहीन होता है ॥ २०६ ॥ 
अश्टमसावस्थितभोौ मफलस 
खतिस्थितों भूमिखुतः मसते 
प्रभूतरोगां खुछ॒शां विनाथाम्‌ । 
दारिद्रयदु:खां कृतशोकमए्जों 


दे इ्योतिषतत्तपकाए 


हिसाधिकां कान्तिविवजितां थे | २१० ॥| 

जिस स्त्री के अ्रष्टम भाव में मंगल हो, तो वह खो रोशिशोी, 

दबलाक़ी, स्वासिविहीन, दारिद्ल्‍रययक्ृ, दःखिनी, शोकलन्तप्त, 
हिंसा करनेदाली आर काम्तिविहोन होती हे | २४० ॥ 


नवमभावस्थिद्रभा मफक्षस्‌ 


धर्माश्जितों भूतनयों विधा 
करोति नारीं सुमु्खां सश्शेगाम्‌ | 
भाग्येविद्वीदां स्वजनेजिरस्तां 
प्रियामिषां पानरतां सदैध ॥ २११॥ 
जिस ख्री के नव॒म साव में मंगल हो, तो वह खत्री विधर्मिणी, 
सुमुखी, रोगिणो, भाग्यहीन, स्वअर्नों ले परित्यक्न, मद्य और मांस 
का सेवन करनेबाली होती है | २११ ॥ 
दुशमभावस्थितभी म फलस 
कर्माश्चितों भूतनयः घखते 
नारी कुकुमभवरणा कुभावाम्‌ । 
होलेन होना नितरां विध्षमों 
लज्ञाधिहीनां मतिवर्जितां च ॥ २१२ ॥ 
जिस रत्रो के दुशम भाव में संगल्न हो, तो वह खी कुकर्म करने- 
वाली, श्रवशविहोन, कुत्सित सावाबाली, बहाना न करनेबाली, 
विधर्मिणी, लज्ञाहीबन और बुद्धिविहीन होती है ॥ २१२ ॥ 
क्वाससावस्थितमौसफलम, 
साभाशित: सह रुसे महीज 
प्रभूतलाभां वनिता सिशेद्दाम्‌ । 
शुभस्वभायां पिविधोपणारा- 
मस्वारतां प्रीतिपरंं थे धर्म ॥ २१३ 8॥ 
जिस स्त्री के एकादश भाव में मंगल हो, तो वह ख्री कार्य में 


शी 


श्श्ई 


लाफलय धाह करनवाला शाजञत ऊऋार स्वच्छ स्वनादवादा, आवश्यक 
29 वा ९ 5 आओ ही 
सारा मय से सरपन्न आर घल में अभिरुति रखनेवा जी होती है २६ ३॥ 


ध्ययथ भा रथ २ 


| 
शव 


ध्लपरणं क्षणाला 

सदएनर्रा भोनिविय्जितां च | २१४ ६ 

व कृतब्न गुरा- 
ह हा ल- 


! 
“| 


जिल स्त्री के हदश भाव में मंगल हो, ते वह 
हीन, फिजलख़च, महप, विदेथ, सदा आत्र रहनेवा ली 


तनु भावस्थिवबवुधफलस 
करोति सॉम्यस्तनुगः सुरुपां 
प्रीतिग्रधा्मां नवधमयुक्लाम्‌ | 
विशालनेत्रां पश्चरा्षपानां 
प्रियंबदा सत्यसप्तन्दितां च॥ २१५॥ 
जिल स्त्री के कग्न से बुध हो, तो वह खस्तरो सुन्दर, प्रेस-रख से 
यूरिति, बीतिनिपुण, बड़े-बड़े नेन्रोंवाकह्ली, धव-धान्य आदि से युक्, 
ज्रिय तथा सत्य वचन बोक्षनेवाली होती है ॥ २१४ ॥ 
घनसावस्थितवुधफलमस्‌ 
घनस्थितः सोमखुतः पसूते 
घनासन्धितां शुद्धियुर्तां खुरूपाम । 
नारी छिजाशचनतत्परं च 
क्रतुणियां क्रीसहितां गुणाव्याम्‌॥ २१६ ॥ 
जिस ख्रो के धनभाव में बुध हो, तो वह सत्रो धनवती, पवित्र, 


सुन्दर, बाहाणों में ओति करनेवाली, पूजा-पाठ में संद्वग्न, लक्ष्मी" 


सम्पन्न और गुणों से युक्न होती है ॥ २१६ ४ 


घ््के 


३६० ज्योँतिषतत्त्वप्रकाश' 


तृवीयमावस्थितबु षफ खम्‌ 
ठतीयग: सोमखुतों घनाद्यां 
नारों प्रसते सुतमानभाजम्‌ । 
जनानुकूलां प्रशुतासमेतां 
बन्धुधियां चाणयुतां खुभासम्‌ ॥ २१७ ॥ 
जिस खरी के तृतीय भाव में बुध स्थित्र हे, तो वह स्री घनवती, 
मानिनी, पृत्रवतो, सवमान्य, हुकूमत करनेवालोी, बन्धुजन से प्र म 
रखनेवाली, दीनों की दीनता के दूर करने का प्रयल्ल॒करनेवात्ी 
और सुन्दर होती है ॥ २१७ ॥ 
चतुर्थ भावस्थितबुधफक्ष म्‌ 
यः सुखस्थः सुसुर्खां प्रसते 
नतां प्रभते: सुजनै: सुभत्येः । 
देवद्धिआ्लाराधलतत्परां अर 
प्रख्यातवंशां भियधमचर्णाम ॥ २१८॥ 
जिस स्त्री के चतुर्थ भाव में बुध हो. तो वह खो सुखी, अपने 
जनों और नोकरों का अश्न्न रखनेवाज्ञी, देव-अह्मणों की सेवा में 
तत्पर, भसिद्ध कुछ्ध में उत्पन्न, घर्मवती और रूपवर्ती होती है ॥२१८॥ 
पदञ्चमंभावस्थितबुधफलम्‌ 
सुतस्थितः सोमखुतो 5हपपुर्रां 
स्वल्पाप्षवित्ता कखहृप्रियां थे । 
चृधाटनां गडितसघक्त्या 
लक्ष्य्या विहीनां हतस्ाश्ुपक्षाम्‌ ॥ २१६ ॥ 
जिस स्त्री के पश्चम भाव में बुध स्थित हूं), तो वह स्री अल्प 
पुत्रोंवाद्दी, स्वल्प अज्न ओर विभववाल्री, कलहकारिणी, व्यर्थ 
पर्यटन करनेबाली, निन्दित कार्यों को कानेवाली, त्च्मीविदीन 
ओर साधुजन से ट्वेंप रखनेव।ज्ञी होती है ॥ २१६ ॥ 





पाचतवों अध्याय 


हा 
लि 
कई 





पष्ठभावस्थितवुधफलम 
सोस्‍्यो रिपुस्थों हतशज्ञुपक्षां 
नारी प्रभूतिविभयें: समेताम्‌ । 
गतायुष तीघकरा खुकाम॑एं 
परशोपकारव्यसनाभिसक्लाम ॥ २२० ॥ 
जिस खत्री के पष्ठ घ्राद में बुध स्थिव हो, तो वह खली शत्रुओं की 
पराजय करनेवालोी, विभवश्लस्पन्न, अल्प आयुपवाक्की, तीघ्नरस्वभाव, 
सुन्दर मनोरथोवाल्ञा, परोपका रिएी ओर ज्यसनासक्क होती है २२०॥ 
सप्तमसादस्थितवुधफलमस्‌ 
सॉम्यः कलत्रे घवरां घिदग्धां 
शाख्राजुरक्वां शुभमत का च । 
करोति नारीं नियमैरूपेतां 
शुभप्रभावां प्रणयान्वितां च ॥ २२१ ॥ 
जिस स्री के सघम भाव में बुध स्थित हो, तो वह ख्री श्रष्टर्वभाव, 
चतुर, शाखानुसार चलनेवातद्धी, सुन्दर पतिवाह्षवी, नियम के अनु« 
सार कार्य करनेवाल्वी, प्रभाववात्ती ओर प्रणययुक्र होती है ॥२२१॥ 
अष्टमभावस्थितबुधफलम्‌ 
व्युस्थितः सोमसुतः कृत घना 
नारों प्सूते विगतासिमानाम्‌। 
निरस्तधर्मी जनसंबिरुद्धां 
सदातुरां सीतदिसमन्वितो थे ॥ २२२ ॥ 
जिस ख्री के अ्रष्टम भाव में बुध स्थित हो, तो वह स्त्री कृतब्न, 
झमभिमानहीन, धर्महीन, आपस के द्वोगों से विरोध रखनेवाल्नो, 
आतुर रहनेचाली और सयभीत होनेंवाली होती है ॥ २२२ ॥ 
नवसभावस्थितब॒ुधफलम्‌ 
घर्माश्नित: सोमछुतः खुकमा 
न 
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पतिप्रधानां वनितां असते । 
प्रुतकोशा विनयान्वितां चल 
सुवर्स मूर्षा बतदानयुक्काम्‌ ॥ २२३ ॥| 
जिस खत्री के नवम भाव में बुध स्थित हो; तो वह खी सत्क्म 
क्नेवाढी, पतिप्रिया, ऐश्वर्य शालिनी, विनम्र, सुबर्ण के आमृपण 
पहननेवाली, तत और दान से युक्त होती है ॥ २२३ ॥ 
दशसभावस्थितबुधफल स्‌ 
कर्माश्षितः सोमसुतः खुघमा' 
धनन्‍्यां घसने वनिता विनीतामस | 
भाण्याधिकां कीरचिपर् सुदक्षां 
कसतमाधिकां सत्यसप्रन्दितां च ॥ २२७ ॥ 
जिस स्त्री के दशम भाव में बुध स्थित हो, तो वह स्त्री चर्म- 
चारिणी, माननोय, नम्न, भाग्यशालिनी, कीर्तियुक्न, सुचतुर, सहन- 
शोल और सत्यवादिनी होती है ॥ २२४ ॥ 
लाभमभावस्थितबुधफछ स्‌ 
लाभाभित: सोमसुत: प्रसते 
नारीं प्रभूतप्रियपृष्चित्ताम ! 
सुलाभयुक्वलों शुभशीलभाज 
पतिब्रतां चान्धवसस्मतां थे ॥ २२४५ ॥ 
जिस खी के एकादश भाव में बुध स्थित हो, तो वह स्त्री घर के 
छोगों की प्रिय, पुष्ट विचारोंवाल्ञी, ल्ाभयुक्त, शीद्ववत्ती, पतिवता 
ओर घर में आदर की दृष्टि से देखी जाती है ॥ २२६ ॥ 
... व्ययभावस्थितबुधफल्नम्‌ 
व्ययाश्वित: सोमसखुतः प्रसते 
नारीमलक्ष्मीं विगतप्रतापाम ! 
विवादशीलां विकलां ऋशाह़ीं 
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गुरोवियुक्वां सुजनैनिरस्स्ताम ॥ २२६ ॥ 
जिस स्त्री के द्वादश भाव में बुच स्थित हो, तो वह स्त्री ल्च्सी- 
विहोन, प्रवापरहित, ऋणड़ालू, अल्पाड़ी, कृशाही, गुरुअर्नों से पृथक 
रहनेवाली और आत्मीय जन से परित्यक्न होती हैं ॥ २२६ ॥ 
लग्नभावा स्थतगुरुफ लस 
लग्नाशितों देवशु रु: प्रसूते 
सुसत्ययुक्लां सुमनोज्ञ मोगाम्‌ । 
गस्भी रवाक्‍्यां प्रियसाधुपक्षां 
सुरझुपगात्रां प्रयदोक्तमों से ॥ २२७ ॥ 
जिस ख्री के छग्न में बृहस्पति हो, तो वह ख्री सत्यवादिनी, 
ऐश्वय शाद्षिनी, गम्भीर चचन बोल्लनेवाल्ली, साथुसक्र, सुन्दर और 
सुडोज्न शरीरवाली तथा वराज्ना होती है ॥ २२७ ॥ 
घनभावस्थितगुरुफल म्‌ 
धनस्थितो देवशुरु: प्रसूते 
प्रभूतवित्तां खुभगां मनोजशञाम्‌ । 
सुधमिणी नीतिपरां प्रधानां 
गतस्पृष्ां स्वरंविभूषणात्याम्‌ ॥ २९५८॥ 
जिस ख्री के द्वितीय भाव से बदस्पति स्थित हो, तो वह ख्री 
ऐश्बयव्ती, भाग्यशालिनी, मनोहारिणी, धर्मनिष्ठ, न्‍्यायप्रिय, 
नारियों में प्रधान और सुचर्ण के आभृपणों से सुसज्जित रहनेवाली 
होती है ॥ रश्८ ॥ 
तृतीयभावस्थि्तगुरुफक्ष स्‌ 
ततीयसंस्थः कुरुते सुरेज्यो 
नारी नितानन्‍त विहतप्रभावाम्‌ । 
सुदोषयुक्कां गुरुताविहीलनां 
विवजिताज्ञी निधनेः सदेव ॥ २२६ ॥ 
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जिस ख्री के तृतीय भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह खो 
प्रभावहीन, दोपयुक्न, गौरवविहीन, अज्ञहीन और निर्धन होतो 
है ॥ २२६ ॥| 
चतुर्थ भावस्थित गुरुफल म्‌ 
चतुर्थसंस्थः कुरुते सुरेज्यो 
नारीं प्रसन्नां सुखवित्तयुक्ताम्‌ । 
प्रभूतविद्याभरणां प्रसिद्धां 
खुपूजिताड़ी शुणगोरवां च ॥ २३०॥ 
जिस स्री के चतुर्थ भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह खत्री 
प्रसक्षमुख, सुख और घन से युक्र, विद्या ओर आभूषणोंवाल्ली, 
प्रसिद्ध, माननीय और गुणगरिमा से सम्पन्न होती है ॥ २३० ॥ 
पञ्चम भावस्थितगुरुफब सम 
सुतस्थितो देवशुरुः खुपुत्रां 
नारों प्रसते हतपापकत्याम्‌ । 
सदानुकूलां वतधमदक्तां 
सत्यात्मिकां रम्यसभासु भव्याम्‌ ॥ २३१॥ 
जिस ख्री के पञ्चम भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह खी 
पुत्रवतती, पुण्यशालिनी, श्रास्मीय जनों को प्रिय, ब्रत और धर्मकार्य 
में संज्ञग्न, सत्यवांदिनी और सभा-सोसाइटियों में बोलनेवाक़ी 
होती है ॥ २३१ ॥ 
पष्ठभावस्थितगुरुफब्ष स्‌ 
जीवो<रिसंस्थो बहुशन्ञपत्षां 
नारीं सुधत्ते नयसंयुर्ता च। 
बहापद त्राससमन्वितांड्री 
प्रधानदपां रृतकोपबाणाम ॥ २३२ ॥ 
जिस स्रो के पष्ठ भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह सी अनेक 
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शब्रुओवाली, नीतिप्रिय, आपस्तित्रस्त, भ्रयभीत रहनेवाल्वी, 
दर्प युक्त ओर कोपिनी होती है ॥ २३२ ॥! 
सप्तम भावस्थितगुरुफल्ष म्‌ 
कलत्रगो देवगुरुः पसूते 
स्वभाषयुक्लां प्रमर्दां सुपुरणयाभ | 
जनानुरकां वहुशासत्रभाजं 
पतिप्रियां कीतिसमन्वितां थे ॥ २४३३ ॥ 
जिस ख्री के सप्तम भाव में वृहस्पति स्थित हो, तो वह खत्री उत्तम 
प्रकृति, पुणयकाय करनेवाल्वी, आत्सीय जनों से प्रेंम करनेवाल्ी., 
शाखानुसार चल्ननिवाली, पतिप्रिया और दीर्तिशाद्विनी होती 
है ॥ २३३ ॥ 
अष्टम भावस्थितगुरुफल्षम 
जीवो5एमस्थः कुरुतेडल्पसत्यां 
नारीं विशीलां पतिना घिमुक्काम्‌ । 
स्थूलाडिप्घहस्तां व्यसनप्रधानों 
वहाशना रोगसमन्वितां थे ॥ २३७ ॥ 
जिस ख्री के अष्टम भाव में बृहस्पति स्थित हो, तो वह खत्री 
असत्यवादिनी, शीलरहित, पति से विमुक्त, मोदे चरण ओर 
हा्थावाल्ली, व्यसनयुक्त, बहुत भोजन करनेवाली और रोशिणी 
होती है ॥ २३४ ॥ 
नवसभावस्थितगुरुफदम 
जीवे तपःस्थेडमररुपयुक्का 
तडागवृक्षोच्रयधमकत्या । 
रस्या प्रशस्ता द्विजमक्लियुका 
महाधनानाँ चल निधिः कृत ज्ञा ॥ २३५ ॥ 
जिस सत्री के नवम भाव में दृहतपति हो, तो वह री! देवस्वरूपा, 
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कल 


ताल्लाब खोदवाने, बाग द्वगवाने झादि धार्मिक कार्यो को करने- 
वाज्ञी, सुन्दर, उदार आह्यणों की भक्ति में तत्पर, ऐेश्वयशातह्विनी 
अर कृतज्ञ होती है ॥ २३६५ ॥ 
दुशमभावस्थितगुरुफत म्‌ 
कर्माश्नितो देवगुरुः प्रसूते 
प्रख्यातकर्माघशुर्णां शुणशाम। 
प्रभूतदासी विनयप्रगह्सा 
नारीं तथेवाहू तचेष्टितां च ॥ २३६ ॥ 
जिम खो के दशम भाव में वृह्स्पति स्थित हों, तो वह खस्री अपने 
कार्यो द्वारा प्रसिद्ध होनेवाली, शिष्ट, गुणआहिका, दाखियों से 
युक्क, विनम्र, निय और अद्भुत व्यापार करनेवाद्दी होती है ॥२३६॥ 
ल्ञाभभावस्थितगुरुफल म्‌ 
लाभाश्चितो देवगुरुः प्रसते 
नारीं खुदात्रीं बहुकीतियुक्वाम्‌ । 
श्रेयो3न्वितां शिवपपरा खुसत्यां 
सदानुरक्लां गुणकीतेनेन ॥ २३७ ॥ 
जिस ख्री के एकादश भाव में चृहस्पति स्थित हो, तो वह शञ्ती 
दानशीज्, कीतिशाब्िनी, ऋत्याणवत्ती, शिव्पकाय करनेवाल्ी, 
सत्यवादिनी आर स्नेहवती होती है ॥ २३७ 
व्ययभावस्थितगुरुफ लग 
व्ययाश्वितों देवशुरुः प्रसूते 
साधुव्यरयांँ रोगसमन्विताड्ीम । 
लाभाभिभूता कुलधम होनां 
निसमंदुर्श परधम पक्ताम ॥ रहे८ ॥ 
जिस स्त्री के द्वादृश भाव में बृहस्पति स्थित हों, तो वह स्त्री 
सहृयय करनेवाली, रो गियो, आय प्राप्त करनेवाली, कुद्नधर्मविद्दी न , 
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स्वभावतः दुष्ट और दघरे का पक्ष तथा धर्म अहण करनेव'छो 
तलनुभावस्थितशुक्रफलछम्‌ 
लग्नाश्रितो देत्यगुरु: पसते 
नारों सुकानतां सुभर्गा विदग्धाम । 
बित्ताधिकां दोषविवरजिताइ़ी 
हतारिपक्षां सतत सशीलाम्‌ ॥ २३६ ॥ 
जिम स्री के लग्न में शुक्र स्थित हो, तो वह स्त्री सुन्दर पति- 
वाल्वी, ऐश्वर्यशाल्षिनी, चतुर, घनवती, दोपहीन अंगोंवाली, शब्रु- 
सम्मर्डेनी ओर सुशोल होती है ॥ २३६ ॥ 
घधनभावस्थितशक्रफलम्‌ 
शुक्रो धनस्थः सधरनां प्रसृते 
विदग्धचेष्टां प्रमर्दा सुरूुपाम | 
धम ध्वजां धम परा सुधरन्यां 
विज्यातहूत्यां सुदुभाषिणी थे ॥ २४० ॥| 
ज़िघ खत्री के द्वितीय भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह सखी घनवती, 
घतुर, सुन्दर, घमंप्राण, साननीय, अपने कार्यों द्वारा प्रसन्न 
रहनेवालोी और रुदुआपषिणी होती है॥ २७० ॥ 
तृतीय भावस्थितशक्रफल्नस्‌ 
तृतीयगों देत्यगुरु:ः घसूते 
नारी सुकृत्यां विनयेः समेताम । 
युक्वामनेकेः सुसहोद्रैश्च 
सहोदरीभिश्च तथोत्तमामिः ॥ २४१ ॥ 
जिस खत्री के तृतीय भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह स्त्री सत्कार्य॑ 
में तत्पर, विनम्र ओर अनेक भाइयों तथा उत्तम बहनोंवाली 
होती है ॥ २४१ ॥ 
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चतुथभावस्थितशुक्रफब्ञ म्‌ 
चतुर्थंगो दैत्यगुरु: प्रसूते 
प्रभूतसीख्यां वनितां धनाव्याम्‌ । 
विलासशीलां परधम कछृत्याँ 
जितेनिद्रयां वंशविभूषणा.च ॥ २७२ ॥ 
जिस खसत्री के चतुर्थ स्राव में शुक्र स्थित हो, तो वह स्त्री सुख- 
सम्पन्न, धनाववय, विज्ञासवती, परोपदारियी, धर्म चारिणी, जितेनिद्वय 
ओर कुल में विख्यात होती है ॥ २४२ ॥ 
पश्चमभावस्थितशक्रफल स्‌ 
शुक्र: सुतस्थः प्रकरोति नारीं 
साध्वीं समुद्धां बहुकन्यकाब्याम्‌ । 
रस्याजुकारां खलु सदड्जहीनां 
नित्य प्रधानां निज्रवंशमध्ये ॥ २७३ ॥ 
जिस सत्री के पञ्चम भाव में शक्र स्थित हो, तो वह खरी सदा- 
चारिणी, सम्पत्तिशालिनी, कन्‍्याओंवाली, मनोहारिणी, संगहीन 
और अपने कुल्न में प्रधान होती है ॥ २४३ ॥ 
पष्ठभावस्थितशुकफल स्‌ 
शुक्रो*रिसंस्थः प्रकरोति नारी- 
मीष्याप्रधानां वहुकोपयुक्काम्‌ । 
तीमवस्वभावां विजितारिपत्षां 
सदा निरस्तां पतिपुत्र॒वग: ॥ २४४ ॥ 
जिस ख््री के पष्ठभाव से शुक्र स्थित हो, तो वह स्त्री इेपोलु, 
कोधिनी, उम्रस्वभाव, शपब्नुमानसमदिवी और पति, पृत्र आदि से 
तिरस्कृत होती है ॥ २४४ ॥ 
सप्तमभावस्थितशक्रफल म्‌॑ 
कलबगो देत्यशुरुः प्रसृते 
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नारीं प्रभूतां द्रविशप्रभावाम्‌ । 
पतिप्रियां शास्त्रों घगरमां 
हितां द्विजानां जनवब्लभा च॥ २४५ ॥ 
जिस खी के सप्तम भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह ख्री ऐश्वर्य- 
शालिनी, पत्िप्रिया, शाखानुल्लार चलनेवाद्वी, धृष्ट, अश्चिशमक्त 
ओर जनों को प्रिय होंदी है ॥ २४५ ॥ 
अष्टसभावस्थितशक्रफलम्‌ 
शुक्रो एमस्थः कुरते प्रमत्ता 
विषादभाजां विभवैवियुक्वाम्‌ ! 
दयाविहीनां परवच्चनातों' 
कुर्वेलिनीं घर्मंचिवर्जितां च ॥ २७६ ॥ 
जिस स्त्री के अष्टम भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह ख्री प्रमा- 
दिनी, विषादयुक्कन, वेभवहीन, दुयाहीन, वज्षक, मलिन बस घारण 
करनेवाल्वीं और धर्मविहीन होती है ॥ २४६ ॥ 
नवमभावस्थितशक्रफकस 
धर्माश्नितों धमंपरां प्रसते 
शुक्र: सुमुख्यां वनितां थे लोके । 
नानाथेबत्राश्रयभोजनाद्यां 
सुपुएचित्ता पुरुषानुकाराम्‌ ॥ २४७ ॥ 
जिस स्त्री के मवम भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह स्त्री घर्का- 
चरण करनेवाल्वी, प्रधान, ससपतन्न, आशभ्रयदात्री, सुन्दर भोजन करने- 
वाल्दी, उदारचित्त और पुरुषों के-से अंगवाक्ी होती हैं ॥ २४७ ॥ 
दशमभावस्थितशुक्रफक्ष स्‌ 
कर्माश्नितों दृत्यगुरुः घसते 
नारीं सुशस्यां सुधनेः समेताम्‌ । 
पसिद्धकमप्रतिपूजिताड़ी 
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रूपाधिका कल्पतरा सुसत्याम ॥ २७८ ॥ 
जिल सी के दशम भाव में शक्र स्थित हो, तो वह स्त्री धन- 
घान्य-लग्पन्न, अपने काया ट्वाश प्रखिद्द होनेवाल्ली, खम्मानयोग्य, 
सुन्दर और सत्यवादिनी होती है ॥ १४८ १ 
छाममावश्थितशक्रफक्म्‌ 
ज्ञाभाश्नितो देत्यशुरु: प्रखूते 
पभूतलाभा वनितां सदैव । 
विमुक्कदीर्पां वहुशाओरक्ां 
महाप्रभावा विविधालयां थे ॥ २७६ ॥ 
जिस स्त्री के रक्ादश भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह ख्री आय 
प्राप्त करनेदाली, दोपविहोन, शास्त्रों में अनुरक्त, अभावयुक्न और 
शनेक युहोवाद्वों होती है ॥ २४६ ॥ 
व्ययभाव स्थितशुक्रफल म्‌ 
व्ययाश्रिती 5सह्चययडु:खभाज॑ 
रो असूते सु गुजः सगर्वास्‌ । 
क्रोधाधिर्का कत्रिभवाक्‍्यरक्कां 
रोगान्वितां वुद्धिविदीनदुष्टाम्‌ ॥ २४० ॥ 
जिस सख्ती के द्वादृश भाव में शुक्र स्थित हो, तो वह ख्री फ़िजन्ल 
खर्ची से दु:ख भोगनेवाल्ी, घमंड करनेवाली, कोपिनी, बात 
बनानेवाली, रोगिणी, बुद्धिविहीन और दुष्टप्रकृति होती है ॥२९०॥ 
लग्नभावस्थितशनिफल् स्‌ 
करोति सोरः खलु लग्नसंस्थो 
विरूपदेहां चनितां मिताभ्तम्‌ | 
आमाधिकां कीत्तिविवर्जिताड़ीं 
स्थूलास्थिद्नतां नयनैविहीनाम ॥ २५१॥ 
जिस स्त्री के छग्न में शनि स्थित हो, तो वह स्त्री बेढंगे शरीर - 
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धमभाशरेयरशनिफक्षसः 
धनाप्चितः खूयछुत: मसूते 
घधनेत होना वलितां निरस्ताम | 
सदासिभूता प्रण्येत हीना 
बृशसभावाप्रयसडकुलां थ ॥ २४२ ॥ 
जिस खो के द्वितीय भाव में शनि स्थित हो, तो बह ख्ी घब- 
हीन, कूटुग्ब के कोगों से परित्यक्न, आद्सी, प्रणय-व्यापारविहीन, 
हिंलक और दोगिणी होती है ॥ २६२ ॥ 
तृतीयभावस्थितशनिफल्षस्‌ 
तृतीवयलंस्थोी रविज: बसते 
दत्ता प्रधानां वनितां सुधन्याम । 
बहुप्रजां आाणविधानसक्का 
प्रशंसितां साधुजनेन मित्यम्‌ ॥ २४५३ ॥ 
जिस ख्री के तृतीय भाव में शनि स्थित हो, तो वह खत्री चतुर, 
प्रधान, माननीय, अनेक सनन्‍्तानोंवाली, अमयदाजत्री ओर साधुजनों 
से प्रशंप्तित होती है ॥ २९३ ॥ 
चतुर्थ भावस्थितशनिफल्न स्‌ 
करोति मन्दः सुखगो<उ्पसोख्याँ 
प्रहीणव॒ुद्धि वनितां कृतच्नाम | 
चलस्वभाषां विभवैविददीनां 
सदाउहितां नीचसमागर्मा च ॥ २५४ ॥ 
जिस स्त्री के चतुर्थ भाव में शत्रि स्थित हो, तो वह खी अल्प 
सुख प्राप्त करनेवाल्ी, बुद्धिहीन, कृतध्न, चद्चल् अकृति, विभ्रव- 
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विहीन, दूसरों का अहित करनेवाली ओर नीच मनुष्यों से संसर्ग 
रखनेवाली होती है ॥ २६४ ॥ 
पञ्चमभावस्थितश निफलस्‌ 
सुताधभितों भास्करजो विषुत्रा 
नारी पलते घुणया विहीनाम्‌ । 
प्रभूतदर्पी गशणिकाशुकारां 
विवर्जितां साधुसमागमेन ॥ २४५ ॥| 
जिस खत्री के पदञ्चम भाव में शनि स्थित हो, तो वह ख्री पुन्नहीन, 
घणाविहीन; दप करनेवाली, वेश्याओं का-सा वेष धारण करनेवाल्ी 
और साधुलमागम से विहीन होती है ॥ २९५ ॥ 
पष्ठभावस्थिवश निफल्ष स्‌ 
मन्दो रिपुस्थ: कुरुते विमन्दा[ 
नारीप्रधानां तनयः समेताम । 
प्रभूतव््राभरणे: समेतां 
गुणानुरक्लां पतिवल्लभा च॥ २५६॥ 
जिस स्री के षछ्ठ साव में शनि स्थित हो, तो वह ख्री मन्दमति, 
नारियों में प्रधान, पृश्नोचाली, वस्, आभूषण आदि से परिष्कृत, 
गुणी और पतिवतलमा होती है ॥ २९६ ॥ 
सप्तमभावस्थितशनिफलस, 
सोरो<स्तसंस्थोी विधरवां प्रसूते 
विवजितां वा पतिना सदैव । 
रोगाधिकां पानरता कुमिन्नां 
प्रभूतदोषा वहुपापभाजम्‌ ॥ २४७ ॥ 
जिस ख्री के सप्तम भाव में शनि स्थित हो, दो वह री पति से 
वियुक्ष रहनेवाल्ली या पति को नए करनेंवाली, रोशिणी, मच्यप, 
कुत्सित मिन्रोचाद्वी और दोष तथा पाएं: से सरपूर होती है ॥२५७०॥ 
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अष्टमभावस्थितशनिफतयस 
स्थाने5एम सूचसुतः पसते 
स्निग्धा थ नारी निज्कमम दुशाम ! 
दुश्स्वभावां गतकम स्त्यां 
मल्स्जुर्चा वच्चनतत्परां थे ॥ शश्८ ॥ 
जिस स्त्री के अप्टम भाव में शत्ति स्थित हों, तो वह खस्री सरख, 
दुश्चरिन्न, दुष्स्वभाव, विन्दित कर्म करनेवाली, चीय कर्म में दक्ष 
आर प्रतारणा करनेवाली होती है ॥ २«७८॥ 
नवमभावस्थितशनिफक्षम्‌ 
धर्माश्नितः सूयखुतः प्रसूते 
कुकम रक्कां वनितां स्देव । 
व्ययाधिकां लुब्धसुद्वृत्समेता 
निसर्गहुर्शा घनवर्जिता थे ॥ २४५६ ॥ 
जिस स्री के नवम भाव में शनि स्थित हो, तो वह ख्त्री कुकर्म 
करनेवाद्यी, अपव्यय करनेवात्ली, लोभी सिन्नावाल्ली, स्वसावत: 
दुष्प्रक्रृति आऔर घनविहीन होती है ॥ २६६ ॥ 
दशमभावस्थितशनिफलक्ष म्‌ 
कर्माश्नितः सूयखुतः असूते 
कुकम रक्लां विकृतानुकाराम्‌ । 
कुशाख्रसंगव्यसनांभिभूतां 
निसर्गडर्ण घनवर्जितां थ ॥ २६० ॥ 
जिस खी के दशम भाव में शनि स्थित हो, तो वह ज्ली कुकमिंणो, 
विक्ृताड़ी, शाखविरुदु आचरण करनेवाल्वी, दुष्टलंगिनी, व्यसनासक्, 
स्वभावत; दुष्प्रकृति और धन से विहीन होती है ॥ १६० ॥ 
हब्ाभभावस्थितश निफलम 
लाभाश्नितों भास्करजः पसूते 
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र्ाधिकां बातकरूप्रगदभाएः 
विवेकददीनां कुटिलस्वमभाव। 
सदानिश्य्तां व्यसनाकुलां थे || २६६३ 
जिस ख्री के एकादश भाव में शनि स्थित हो, तो वह स्त्री रक्- 
विकारवाद्दी, वायु ओर छफ की अधिकता रखलनेव!ली', विचारहीन, 
कुदिल्ल स्वभाव, आत्मीय जनों से तिरस्क्ृत भ्रीर व्यसनों में आश्क्क 
रहनेवाली होती है ॥ २६३ ॥ 
व्ययमावश्थितशनिफलम्‌ 
व्ययाश्रितों भास्करजः पसूते 
व्ययेन युक्वां कृपण॒ुस्वभावाम्‌ । 
असहणयां पापरतां निरस्ता 
निसगडुण्टां घनवर्जितां च ॥ २६२ ॥| 
जिप्त खो के द्वादश भाव में शनि स्थित हो, तो वह ख्री ख़र्चील्ली, 
कृपण, फ़िजूलन ख़र्चे करनेवाली, पापरत, आात्मीय जनों से तिरस्कृत, 
स्वभावतः दुष्टअक्॒ति और धन से हीन होती है ॥ २६२ ॥ 
लग्नस्थितराहुफलम्‌ 
करोति राहुयदि लग्नसंस्थो 
विरूपदेहाँ वनितां विशीलाम । 
रोगाथिकां मानविवजिताड़ीं 
क्रोधान्वितां सवजनेनिरस्ताम ॥ २६३ ॥ 
अिश खी के जह्वग्न में शनि स्थित हो, तो वह सखी विकलाड़ी 
शीक्षद्वीन, रोगियी, सानविहीन, क्रोधिनी और स्व जनों से 
तिरस्कृत होती है ॥ २६३ ॥ 
घनभावस्थितराहुफलमस्‌ 
द्वितीयभावे यदि' संहिकेयो 
वित्त विहीनां कुरुते कुकान्ताम।' 
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खसरोग! 
व्पापभाजम ! २६४ ॥ 





जय विंदीत! दि 
दारिद्रयदुःख्ा 
जिस स्री के द्वितीय भाव में राहु 
दुष्ट पतिवाली, रुखों से बहिच्चित, पति 
पाविनी होती है ॥ २६४ ॥ 
तृतीयभावश्थितराहुफल्षस्‌ 
तमस्तृतीयों वनितां प्रसूते 
विहीनबन्धु सग्रिनी विहीमाम । 
सुपुण्देहां विजितारिवुन्दां 
क्षप्रान्वितां रोगचिवर्जितां च ॥ २६५ ॥| 
जिस ख्री के तृज्ञीय भाव से राहु स्थित हो, तो वह स्त्री बन्घु- 
हीत, भगितीरहित, पुश्शरीर, शन्रुसावसदिनी, क्षमाशीकरू और 
रोगहीन होती है ॥ २६४ ॥ 
चतुर्थ भावस्थितराहुफब् स्‌ 
करोति राहु: सुखगो 5ल्‍्पवित्तां 
जनैविददीनां प्रमर्दा कृतच्नाम । 
चतुष्पद प्रीतिसरोगदेहां 
विवजितां मात्सुखेनितान्तम ॥ २६६॥ 
जिस स्त्री के चतुर्थ भाव में राहु स्थित हो, तो वह स्त्री अढप 
घधनवाल्ली, अनहीन, कृतध्न, पशुओं में प्रीति रखनेवाद्वी, रोगिणी 
आर सर्वथा मातूसुख से वज्चित होती है ॥ २६६ ॥ 
पञ"चम भावस्थितराहुफल म्‌ 
सुताभिधाने भवने तमो वे 
नारीं प्रपत्ता प्रसुताविहीनाम । 
स्थूलास्यद्न्तां गणिकाजुकारां 
प्रभाविदीनां स्वजनेविमुझाम ॥ २६७ 
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जिस ख्री के पंद्चरू भाव में राहु स्थित हों, तो वह खो प्रमादिनी, 
प्रशत्वही न, स्थुछत ओड और दाँतोंवाली, वेश्याओं का-सा वेष घारण 
करनेवाक्की प्रभाहीन और आत्मीय जनों से परित्यक्न होती है ॥२६७॥ 
पष्ठभावस्थितराहुफलस्‌ 
तमो रिपुस्थ: कुरुते प्रगलभां 
दयान्वितां स्वजितारिपत्षाम्‌ । 
प्रभूतविद्यां धनधान्ययुक्कां 
सदासुभाषोीं पतिवल्लभां च ॥ रद्द८ ॥ 
जिस स्त्री के पष्ठ साव में राहु ख्थित हो, तो वह स्त्री धृष्टस्वभाव, 
दयायुक्क, शत्रुमानसर्दिनी, विद्याव्यसनी, घन-घान्ययुक्क, मिष्टभाषियों 
और पतिवज्नभा होती है ॥ २श्८ ॥ 
सप्तमभावस्थिदराहुफल्षस्‌ 
तमः कलत्रे पतिभावहीनां 
नारों प्रसते कुरुते कुरूपाम । 
सुदृश्चित्ता ऊपया कृत घना 
सदा निरस्ता निज़बन्धुबगं: ॥ २६६ ॥ 
जिस #ऋते के सघम भावष में राहु स्थित हो, तो वह खी पति- 
विद्वेपिणी, कुरूप, दुष्प्रकृति, कृपण, कृतध्न और अपने बन्घुजनों से 
तिरस्कार पानेवाकी होती है ॥ २६६ ॥ 
अष्टम भावस्थितराहुफ बज र्‌ 
यदाशष्टमस्थो दिननाथशज्नुः 
सरोगदेहां विधवां कुरुपाम । 
कठोरचित्तां व्यसिचारशीलां 
महागदे: घीडितलोकहीनाम्‌ ॥ २७० ॥ 
जिस ख्री के अष्टम भाव में राहु स्थित हो, तो वह ख्री रोगिणी, 
पति को नष्ट करनेवाली, कुरूप, कठोरचित्त, व्यमिचारिणी, अनेक 
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रोगों से पीड़त ओर लोगों की दृष्टि में हीन होती है॥ २७० ४ 


नवसभावस्थितराहुफबम्‌ 
यदा तपःस्थो रजनीशशजु- 
कोरी विधर्या' परधम पत्ताम । 
थियामियां पानरतां बुशंसा 
चथाटनां कीतिंविवजितं | २७१ ॥ 
जिस स्त्री के नवम भाव में राहु स्थित हो, तो वह स्री विधिर्मिणी, 
अपने विपक्षी का पक्ष ग्रहण करनेवाली, आमिषसेविनी, मचप, 


# 5 (रे 


्थ ८ के ४"१५ कप ७ हे 
निर्दुय, ब्यर्थ अमण करनेवात्ती ओर कीर्ति से हीन होती है ॥९७१४ 


दशमभावस्थितराहुफलम्‌ 


हैं" हे [ 


सिद्दीसुतश्येहरशर्म स्थित: स्या- 
नारी परूते पितृमातृहीनाम्‌ | 
पत्या निरस्तां स्वजनेदिसुद्धां 
कोधान्वितां सवंहतारिपक्षाम ॥ २७२ ॥ 
जिस ख्री के दशम भाव में राहु स्थित हो, तो वह्द स्री साता 
ऋोौर पिंचा से हीन, पति द्वारा निष्काशित, स्वजनों से विरोध 
रखनेवाल्ली, कोपिनी और शन्नुमर्दिनी होती है ॥ २०२ ॥ 


ल्ञाससावस्थितराहुफलस 


लाभे तप्तो5तीव छुरूपयुक्कां 
सदाविनीतां पतिवल्‍लम्ा थे । 
तुरकनागेः सहिता असन्नां 
पे चड्ि 4] क 
खुमृत्यपुत्नेचंनिता समेताम्‌॥ २७३ ॥ 
जिस स्त्री के एकादश भाव सें राहु स्थित हों, तो वह ख्री 
रूपवती, अत्यंत नम्र, पतिप्रिया, हाथी-घोड़ की सवारी रखनेवाल्षी, 
हँसमुख, पुत्र और नौकरों से युक्न होती हे ॥ २७३ ॥ 
ब्ब्् 


इ७द ज्योतिषतत्त्वप्रकाश' 


च्ययभावस्थितराहुफल स्‌ 
राहुव्य यस्थः कुरुते कुकर्मा- 
मसदूयरयां डुःखद रिद्रभाजम्‌ | 
जनैर्निरस्ता पतिपुत्रहीनां 
व्ययाधिकां नेत्ररजा समेताम्‌॥ २७७४ ॥ 
जिस खो के द्वादश भाव में शहु स्थित हो, तो वह स्त्री कुक- 
मिंणी, फिज्नज्षख़चे, दुखी, दरिद्र, ज्ोगों द्वारा तिरस्कृत, पति तथा 
पुश्रन से हीन, बहुत ज़्यादा ख़र्च करनेवाल्ली और बेन्नरोगिणी होती 
है ॥ २७४ ॥ ु 
केतोह्रीद्शभावानां फत्षानि 
राहुवत्त फलं सर्व केतोरपि सदेव हि । 
न पृथडमुनिश्निः प्रोक्ततो नात्र विवेलिसम्‌ ॥ २७४ ॥ 
राहु के बारह भावों के जो फत्न कहे गए हैं, वे ही फल केतु के 
भी समझ लेने चाहिए। इसीछिये प्राचीन मुनियों ने केतु का 
पृथक फक्ष नहीं लिखा है ॥ २७९ ॥ 
अहाणा फलविषये फक्षिताथ कथनसः 
प्रदिष् यत्फल पूर्व ग्रहार्ण मुनिमाषितस्‌ । 
वुल्ानुसारत: प्रोच्यं बलाबलविवेचनात्‌ ॥ २७६ ॥ 
अनेक सुनियों के मत के अनुसार जो फल पहले लिखे जा चुके 
हैं वे फत्न कुल के अनुसार बन्लाबल्न का विचार करके कहने 
चाहिए ॥ २७६ ॥ 
सकल॑ तु फर्ल नेव कासामपि विनिदिशेत्‌ ! 
स्वस्वकर्मालुसारेण अदा: फलकरा हि वे ॥ २७७ ॥ 
ज्योतिषियों को यह जान लेना उचित है कि किसी भी आ्राणी 
का समस्त फल्न नहीं घटित होंता है। कारण, ग्रह प्रत्येक प्राणियों 
के कर्मानुसार फल्नदायक होते हैं ॥ २७७ ॥ 
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न मुनीनां मते शक्ढा भेदप्रत्ययक्ारिणी । 
काया वुधवरैस्ते हि दश्तत्वा्थमापिण: ॥ शऊप || 
मुनि लोग राग-ट्रेंप से रहित और भविष्य के आननेवाले होते 
हैं, इस कारण उनके फलाफल्न के विषय में अविश्वास का कर लेना 
ब॒ुद्धिमसानों को डचित नहीं है ॥ रज्द ॥ 
कालदेशकुलाचार सड्ककमा चुसारत: । 
दिशन्ति फलमेते हि ग्रह्मः सक्ष्मप्रमाणतः ॥ २७६ ॥ 
अहगरण देश, काक्ष, कुल्ाचार, कर्म, खत्लंग था कुसंग के अनु- 
सार समयानुकूल फलदायक होते हैं ॥ २७६ ॥ 
देवताशुरुलेवातो विश्युखा दम्भलम्पटा: । 
दाणां फलमाख्यातु नेंच शक्काः कथञ्चन ॥ २८० || 
आमकल्व के ज्योतिवित्‌ प्रायः देवता आर गुरुजनों की सेवा से 
विमुख, दग्भी ओर ल्ग्पट होते हैं इस कारण ग्रहों का घमग्र फल्न 
कहने सें असमर्थता होतो है ॥ र८घ० ॥ 
ख्रीआतके फल विचारः 
प्राइस्तुल्य नरचनितयोज न्महोत्राविधिन्ञा: 
किन्तु ख्री्णां फलमनुचितं तत्पतों तत्प्रकल्प्यम । 
दूनाद्वाच्य: पतिशुभगते रन्छगे भत्‌ सत्यु- 
नींहारांशोरुदयग्हतस्तछ्पुश्चिग्तनीयम्‌ ॥ श्र ॥ 
ज्योतिर्दित्‌ मुनियों ने जन्मकाल में जो फल्न पुरुषों के कहे हैं, वे 
ही फल्न स्त्रियों के भी कहने चाहिए । जो राजयोगादि फक्ष खिया में 
घटित नहीं हो सकते वे फञ्न छनके पतियों में घटित होते हैं । छग्न 
से वा चन्द्रमा से तथा सप्तम स्थान से पत्ति के शुम फक्षो का विचार 
करे । अष्टम भाव से भर्त्ता की मृत्यु का विचार किया जाता हैं । 
लग्न का चन्द्रमा जिस स्थान में होता है उस स्थान से ख्री के शरीर 
का विचार करें ॥ २८१ ॥| 


च्द्र् 
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पेधव्यादेविचार: 
वैधव्यं निधनगृहे पतिसोभाग्य॑ खुखं चर यामित्रे । 
सोन्दर्यादिलग्नयृद्दे विचिस्तयेत्पुअसमस्पदं नवमे ॥ २८२ ॥ 
अष्टम्त स्थान से विधवादिक अनिष्ट फल, सप्तम स्थान से पति- 
सामाग्यादिक शभ फल, क्वग्न से शरोरलौन्दर्यादिक, नवम स्थान 
से पृत्रसम्पत्यादि का विचार करे ॥ २८२ ॥ 
स्थानविशेषेण शभाशभफल्नम्‌ 
एु स्थानेषु युवत्या: सोस्या: शुभदा बलान्विता जया: । 
ऋरास्तु नेएफलदा सवनेशविव्जिताः सदा चिन्त्या॥ २८३२े॥। 
जनन्‍्सकाल के समय इन स्थानों में शभग्रह हों, तो शमफल और 
पायग्रह हों, तो अभिष्ट फल्ल होता है। यदि पृर्वोक्त स्थानों के 
स्वामी परापभ्रह भी हों ओर अपने स्थान में स्थित हों, तो ओष् 
फल्च को देते हैं, अनिष्रफलदायक नहीं होते ॥ २८३ ॥ 
त्रिशांशवशात्फल्ननिरुपण म्‌ 
लग्नेन्द्रोयों' चलवॉस्त॒स्य जिशांशके: फल' वाच्यम्‌ | 
त्रिशांश वलवबस्तत्प्रोऋ्फलानि निसग तो यान्ति ॥२८७॥ 
अन्मत्नग्न वा चन्द्रमा इनसें जो अधिक बढ़ींदो उद्ची के 
त्रिशांश से फल कहना चाहिए॥ २८४ ॥ 
लग्ने थवेन्दी कुजराशियाते 
जिशांशकस्थे कुजपूव काणाम्‌ । 
कन्येव डुएा सुशठा च साध्वी 
डुब क्तियुक्ता मवतीह दासी ॥ २८५ ॥| 
लगन या चन्द्रसा मंगन की राशि में स्थित होकर मंगद्न के जि- 
शांश में स्थित हो, तो वह र््री विवाह से पूरे ह! व्यभिचारिणों, 
उसी राशि में स्थित दग्न वा चन्द्रमा बुध के त्रिंशांश सें स्थित दो, 
तो वह स्त्री साय!विनी, बृहस्पति के जिशांश में स्थित हो, 
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करनी निनननिनतय िलनन»>बन, 


तो वह स्री पतित्नता, शुक्र के त्रिशांश में स्थित हो, तो वह ख्थी 
दुव्न त्ता ओर शनि के आशांश में स्थित हो, तो वह ख्री दासी 
होतो है ॥ २८९ ॥ 
तारानायकपुजमे धवनिसुते त्रिशललब काप दा 
शोक हीनमनोसवे शशिसुतस्यातीव युक्का गुण: । 
देवाधीशपुरोहितस्य हि भवेत्साध्वी नित्तान्त तथा 
खाग्न्यंश 5कसतस्यसानिगदि ताक्लीबस्यभायो वु चे: ॥ १८६ 
लग्न वा चन्द्रमा बुध की राशि सें स्थित होकर स गद़ के त्रिशांश 
में स्थित हो, तो वह कन्या छुल्व करनेवाद्दी, शुक्र के 'ज्रिशांश में 
स्थित हो, तो वह कन्या रतिक्रीडा से हीन, बुध के विशांश में 
स्थित हो, तो वह कन्या बहुत गुणोवाल्ली, बृहस्पति के ज़िशांश 
में स्थित हो, तो वह कन्या पततिवता ओर शनि के ज्रिशांश में 
स्थित हो, तो वह कन्या नपु खक की खो होती हैं ॥ २८६ ॥ 
देवाचाय यहे :स्ताशुरथवा लग्न॑ खबह्चंशके 
भूसूनोशु णशालिनी सुरणुरोः ख्याता शुणानां गरीेः 
तारास्वामिसतस्यथ चारुविभवा शुक्रस्य साध्वी भवे- 
बने सानुसुतस्य चाव्पसरता कान्ता चुध : कातता॥२८७॥ 
लग्न वा चन्द्रमा बृहस्पति की राशि से स्थित होकर म गज के 
त्रिशांश सें स्थित हो, तो वह कन्या गुखवत्ती, बृहस्पति के त्रिशांश 
में स्थित हो, तो वह कन्या अनेक गुणों से रूवात होनेवाली, बुध 
के ब्रिशांश में स्थित हो, तो वह कन्या, विपुलल धनवती, शुक्र के 
ब्रिंशांश में स्थित हो, तो वह कन्या पतित्रता ओर शनि के त्रिंशांश 
में स्थित हो, तो वह अल्परति करनेवाल्ी होती है ॥ २८७ ॥ 
देत्याचायंगहे सरेन्द्रलच्चिवस्याकाशचहयशके 
लग्ने वाप्युडुनायके गुणबती सोमस्य दोष्टयाधिका । 
सोम्पस्यातिकलाकलापकुशला शुकस्य चब्चद्गुरण - 
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युक्वाद्यनिपुणैर्दिवामणिसुतस्यांशे पुनर्भूरिति ॥ श्८८ ॥ 
लग्न वा चन्द्रमा शुक्र को राशि में स्थित होकर बृहस्पति के 
जिशांश में स्थित हो, तो वह कन्या गुणवत्ती, मंगल के त्रिशोश 
में स्थित हो, तो वह कन्या दुष्टा, बुध के त्रिशांश में स्थित हो, 
तो वह कन्या सकत्ष कलाओं में चतुर, श॒क्र के प्िंशांश में स्थित 
हो, तो वह कन्या सकल सदगुणों से युक्े ओर शनि के त्रिशांश में 
स्थित हो, तो वह कन्या दो पतियोंवाज्वी होती है ॥ श्८८ ॥ 
मन्दालये खास्निलव कुज़स्य 
दांसी च सोम्यस्य खला हि वाला । 
बृहस्पते: स्यात्पतिदेवता सा 
वन्ध्या भुगो्नाचरताक सूनो! ॥ २८६॥ 
क्षग्न वा चन्द्रमा शनि की राशि में स्थित होकर मंगल के 
त्रिशांश में स्थित हो, तो वह कन्या दासी, बुध के त्रिंशांश में स्थित 
हो, तो वह कन्या दुष्टा, बृहस्पति के ब्रिशांश में स्थित हो, तो वह 
कन्या पतिचता, शुक्र के जिशांश में स्थित हो, तो वह कन्या बन्ध्या 
ओर शनि के त्रिशांश में स्थित हो, तो वह कन्या नीच पुरुष से संय 
करनेव!।ज्ली होती है ॥ २८६ ॥ 
सामुद्विकरेखाबविचारः 
चक्रस्वस्तिकशंखाब्जध्यजमीनात पत्रवत्‌ ) 
यस्या: पाद तले रेखा सा भवेत्क्तितिपाइना ॥ २६० ॥ 
जिस कन्या के पादतलल में चक्र, स्वस्तिक, शंख, कमत्न, ध्वआ, 
मीन और छुन्न के समान रेखाएँ हों, तो वह कन्या रानी होती 
है॥ २६० ॥ 
भवेद खण्डभोगायोध्वेमध्यांगुलिसंयुता । 
रेखा55खुसपेकाकाभा डुःखदारिद्रवसूचिका ॥ २६१ ॥ 
जिस कन्या के बीच की अंगुली तह अखरिडत रेखा ऊध्षेगामी 
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हो, तो वह कन्या सौसाग्यवती और जिसके पेर में चहें, सप॑ और 
कोवा के समान रेखाएँ हों, बह कन्या दुःखद्वारिद्र्य से युक्त होती 
है ॥ २६१ ४ 
उच्नतो मांसलो $इुष्ठो वत्त लो5तुलंभोगद॑ 
बको हस्वश्च चिपटः सुखसोसाग्यसञ्जक: ॥ 
विधवा वियुलेन स्याद्दीघोज्न छैन दुसगा ॥ श६२॥ 
जिस कन्या के परों के अंगूठे ऊंचे, भांसलहित और भोद्ध हों, 
तो वह कन्या सुंख भोगबेवाली; जिसके आँगूठे देढों, छोटे और 
चिपटे हों, तो यह कन्या सौसाग्यहीन, जिसके अँगूठे बहुत बड़े 
हों, तो वह कन्या विधवा और जिस कन्या के अंगूठे क्म्बे हों, तो 
वह कन्या दुर्भगा होती है ॥ २६२ ॥# 
दीघाज़ लीभि। कुलटा कशामिश्तिनिधेना ! 
हस्वायुष्या थे हस्वासिश्ुग्नासिभुग्नवासनी ॥ २६४ ॥ 
विपदाभिभवषेद्यासी विरलाशिद रिद्रिणी। 
पररुपर समारूढाः पादाह़ ल्‍यो भवन्ति हि॥| 
हत्वा बहुंनपि पतीन्परपओं ध्या तदा भवेत ॥ २६७ ॥ 
जिस कन्या की अंगुलियाँ अधिक खग्बी हों, तो वह कन्या 
कुलटा, पतल्ली हों, तो घनहीन, बहुत छोटी हा, तो अछपायु, 
छीटी-बड़ी हो, तो कपटी, चपटी हो, तो दाखी, छिंदरी हाँ, तो 
दरिद्री, एक के ऊपर एक चढ़ी हा, तो अनेक पति के सारने के बाद 
कुटिनी हो जाती है ॥ २६३-२६४ ॥ 
यरयाः पथि समायाच्त्या रजो भूमेः समुच्छुलेत्‌ । 
सा पांसुला प्रजायेत कुलत्नयविनाशिनी ॥ २६४ ॥ 
जिस खस्री के चल्ने से अधिक धृतक्षि उड़े, वह खो कुछ्षटा ओर 
सोनों कुल्लों का नाश करनेवात्वी होती है ॥ २६५ ॥ 
यस्या: कनिष्ठिका भूमि न गच्छ॒न्त्या: परिस्पृशेत्‌ | 
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सा निहत्य पति योषा द्वितीय कुछते पतिम्‌ ॥ २६६ ॥| 
जिस स्ती की कनिष्टिका य्ुथिवी का स्पशे न करे, तो वह सखी पति 
की मारकर दूसरे को पति बनानेवाल्ी होती है ॥ २६६ ॥ 
अनामिका च प्रध्या च यस्या भूमि न संस्युशेत्‌ 
पतिह्दय निहन्त्याया द्वितीया च पतित्रयम्‌ ॥ २६७ ॥ 
जिस खी की अनामिका और मध्यसा एथियी का स्पर्श न करे, 
उनमें पहली दो पतियों को ओर दूलरी तीन पतियों को मारकर 
व्यभिचारिणी होती है ॥ २६७ ॥ 
पतलिहीनत्वकारिए्यी हीने ते दे इमे यदि । 
प्रदेशिनी भवेद्यस्था अंगुष्ठाहयतिरेकिणी ॥ १६८ ॥ 
कन्य्व कुलटा सा स्थादोष एवं विनिश्चितः । 
खदवो ड़ लथः शस्ता घनादुत्ता: समुन्नताः ॥ २६६॥ 
जिस कन्या की कनिष्ठविका और अनासिका छोटी हो, वह कन्या 
पतिहीन हो जाती है | जिस स्त्री की अंगूठे के पास की अँगुली बड़ी 
हो, वह कुमारी ध्यभिचारिणी, और जिसकी अगुलियाँ कोमक, 


छा 


घनी और ऊँची हों वह कन्या श्रेष्ठ हे ॥| २६४८-२६६ ॥ 
पादनखलक्षशएम्‌ 
स्निग्धा: समुन्नतास्तातम्रावृत्ता: पादनखा: शुभा:॥३००॥ 
जिस कन्या के नख चिकने, ऊँचे, द्ात्त और गोत्र हों, वे शम 
होते झ् ॥ ३०० है 
बोनिल्लक्णस्‌ 


शुभ: कमठपृष्ठाभों गज़रकन्धोपमों भग: ! 
वामोन्नतस्तु कन्याजः पुत्रजो दक्षिणोन्नत:॥ ३०१ ॥ 
जिस कन्या की योनि कछुए की पीठ की तरह या हाथी के 
स्कन्धों के समान हों, तो शुभ होतो है। बाई' तरफ कुछ ऊँची 
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हो, तो वह कन्या सन्तानवाली और दक्षिण तरफ़ कुछ ऊँची हो, 
तो पुत्र सनन्‍्तानवाल्ी होती है ॥ ३०१ ॥ 
नामिलक्षणम 
गस्भीरद क्षिणावत्तो नाभि: स्थात्सुखसबम्पदे । 
वामावर्त्ता समझक्ाना व्यक्राअ्रन्थिन शोसना ॥ ३०२ ॥ 
जिस कन्या की नाझि गहरों ओर दक्षिणावत्त हो, तो सुख- 
संपत्तिकाह्क, एवं ऊपर को उठी, वामावत्त तथा अंधियोवाद्धी हों, 
तो अशुभकारक होती हैं ॥ ३०२ ॥ 
कृक्षिल्क्षणस्‌ 
सते सुतान्बइन्नारी पृथुकुत्षि:ः खुखास्पदम | 
छितीश जनयेत्पुञ मराइ्रकासेन कुन्षिका ॥ ३८३ ॥ 
उन्नतेन वलीभाजा सावत्तनापि कुत्षिणा । 
बच्ध्या प्रवजजिता दासी क्रमायोपा भवेदिह ॥ २०४ ॥ 
भारी कुक्षि ( कोखि )-वाज्ी खी बहुपुत्रवती और सुलोपभोग 
करनेवाली, मण्डूफ के समान कुक्षिवात्वी खी राजा को डत्पन्न करने- 
बाक्की, ऊंची कमरवाली सखी बाँक, बलवान कुक्षिवात्वी सतरी संन्‍्या- 
सिनी आर धूमी हुई कुक्षिवात्नी सखी दासी होती है ॥३०३-३०४॥ 
डदरलक्षणस 
उदरस्णातित॒च्छेन विशिर्ण स्द्॒त्वचा। 
योषिरूुवति भोगाद्या नित्य मिशष्ठान्नसेविनी ॥ ३०५ ॥ 
जिस स्त्री का उदर ( पेट ) छोटा, सोड़ियाँ से रहित, कोमल 
ओर त्वचायुक्क हो, वह भोंग करने थोग्य और सिध्टान्नप्रिय होती 
है ॥ ३०५ ॥ 
सुविशालोद्री नारी निरफ्त्या च डुमेंगा। 
प्रलम्बजठरा हन्ति श्चशुर चापि देवरम ॥ ३०६ ॥ 
बड़े पेटवाज्षी ख्री सनन्‍्तानरहित ओर दुर्भगा, छम्बे-चोड़ पेट- 
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वाल्षी सखी श्वशुर और देवर को वाश करनेवाली होती है ॥३० 8॥ 
मध्यक्षामा च सुभगा भोगाह्या सबलित्रया | 
ऋज्धी तन्‍्बी च रोग्राली यसया: सा शमनमभू: ॥३०७॥ 
जिल खी का मध्य भाग सूच्म ओर तीन बल्लियों से युक्न हो, वह 
अ्रष्ठ, जिस ख्री का उदर सीधी और बारीक रोस की रेखाओं से 
युक्न हों, वह ख्रो कल्याणवती होती है ॥ ३०७ ॥ 


कऋपिला कुडिलो स्थूला विचिछन्ना रोमराजिका । 
सऑरवेधव्यदोर्भाग्य विदध्यादिह योचिताम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जिसका उदर पीला, तिरद्दी और छेदयुक्न रोमपंक्वियाँ से युझ्ल 
हो, वह खी चोरी करनेवाली, विधवा और दुष्टा होतो है ॥३०८॥ 
कुचाअल कण भ्‌ 
खदशां चूचुकयुर्ग शस्त॑ श्याम सुवत्त लम्‌ । 
अन्तमंग्न॑ं च दीघ च कृश' क्‍्लेशाय जायते ॥ ३०६ ॥ 
जिस स्त्री के कुचों का अग्म्राग श्याम वर्ण श्रौर गोल हो, तो 
कल्याणकाररझ ओर जिसके कुच भीतर को छिदे हुए, दुबज् तथा 
शाब्बे हों, तो वे कुच कलेशदायक होते हैं ॥ ३०६ ॥ 
पाणितललक्षशम्‌ 
सुदुमध्योन्नत रक्क तल पाणयोगरन्धकम। 
ग्रशस्त शर्त रेखाब्यमत्परेख शुभश्रियम्‌ ॥ ३१० | 
जिस खो की हथेली कोमल, बीच से ऊंची, छेदरहित, श्र छु 
रेखाओं से युक्क ओर थोड़ी रेखाओंवाकी हो, वह श्रेष्ठ कही गई 
है ॥ ३१०॥ 
विधवा बहुरेखेश विरेखेण दरिद्रता । 
भिक्षकी तु शिरा्य न नारी करतलेन वे ॥ ३११ ॥ 
ओ खत्री बहुत रेखाअबालों हो, बह विधवा, रेखाओं से हीन 


धन 


हर 
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हाथवाब्वी दंरिद्री और नछ्तों से व्याप हथेश्लीवाली डी मिखारिन 
होती है ॥ ३११ ॥ 
हस्तरेखाब्क्षणम्‌ 

रहा व्यक्का गभीरा च स्निज्धा पूर्णा च बल ला । 
कररेखाइ्नाया: स्थाच्छुमा भाम्यानुसारतः ॥ ११२ ॥ 

जिस ख्री के हाथ से लालवण , अकट, गहरी, चिकनी, परी 
आर गोल रेखाएं हो, वह री भाग्यवती होती हैं ॥ ३१२ ॥ 
पत्स्थेन सुभगा नारी स्वस्तिकेन वखुघदा | 
पद्मेन भूपतेनारी जनयेज्ध, पति खुतस्‌ ॥ ३२१३ ॥ 

जिस स्त्री की रेखा सछकी के समान हो, वह ख्री घुभगा, 
जिसके तिरकटी रेखा हो, वह धनवती, और जिसके कमल के 
समान रेखा हो, वह रानी होती है ॥ ३१४ ॥ 
चकवर्तिखिया: पाणो नद्यावत: प्रदक्तिणः । 
श खातपत्रकमठा नृपमातृत्वलूचकाः ॥ ३१४ ॥ 

जिप्त स्री के नदों के समान दक्षिणावत रेखा हो, वह चक्र- 
वर्ती की पत्नी, जिसके शख, छुत्न ओर कुछुए के समान रेखाएं हों, 
वह ख्रो राजमाता होती है ॥ ३१४ ॥ 
तुलामानाकृती रेखा वरशिक्पत्नी तु सा भव त्‌ । 
गजवाजिधृपाकाराः करे वामे मुगीदशाम ॥ ११४ ॥ 

जिस स्त्री की रेखा तराजू की डडी के समान हो, वह वेश्य की 
स्त्री और धनवतो, जिसके बाएँ हाथ में हाथी, घोड़ा ओर बेत्ल के 
समान रेखाएं हाँ, वह ख्रो राती होती है ॥ ३१९ ॥ 
अंगुष्ठ सूलान्निग त्य रेखा याति कनि[प्ठकाम | 
यदि सा पतिहब्ची स्थाद श्तस्तां त्यज त्खुधोः ॥ ३१६ ॥ 

जिप्म खरा के अँगठे के मूल जड़ से चल्लकर कनिष्ठिकापथन्त रेखा 
चक्वी जाय, वह सत्रो पति को मारनेवात्वी होती है इस कारण 
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बुद्धिमान को चाहिए कि वह उस खत्री का त्याग कर देवे ॥ ३१६ ॥ 
अंगुलितक्षयस्‌ 
अंगुल्यश्च सुपवाणो दीघादत्ताः क्रमात्कशाः । 
खिपिदाः स्थपुरटा रुक्षा: पृष्ठ रोमयुज्ोइशुभा: ॥ ३१७ ॥ 
जिस ख्री की अंगुलियाँ सुन्दर पोरोंवाज्ञी, भोज और क्रम से 
दुब ता लिए हुए हा, तो शुभदायक, जिसकी चिपटी, कुबड़ी, 
रूखी और प्ृष्ठप्देश में रोमयुक्त हों, तो अशुम फतल्कारक होती 
हैं ॥ ३६१७ ॥ 
अतिहस्याः कृशा बका विरला रोमहेतुकाः | 
दुःखायाइलय: ख्रीर्णा वहुपचंसमन्विता: ॥ शेश८ ॥ 
जिम खत्री की अंगुलियाँ बहुत छोटो, पतली, टेढी, बिरत्तीं, 
रोमयुक्न और बहुत गाँठोंवाह्ली होती हैं, वे दुःखद हैं ॥ ३१८ ॥ 
अंगुद्दीनखल्ञक्षणस्‌ 
अरूणाः सशिखास्तु गाः करजाः खुदर्शां शुभाः । 
निस्‍ना विवर्णा: शुक्क्राभा: पीता दारिदृथसूचका: ॥ ३१६ ॥ 
जिस खत्री के अंगुज्ियों के नख खाक्षवर्ण, चोटीदार और ऊंचे 
हों, तो वह ख्री सामाग्ययुक्क, जिसके नख सुत्नायम, फेले हुए, सीप 
के समान और पोत वर्ण के हों, वह ख्रो दरिद्वियों होती है ॥३१&॥ 
नखेघु बिन्द्व: श्वेता: प्रायः स्युः स्वैरिणी स्थियाः । 
एुरुषा ऋषि जायन्ते दुःखिनः पुष्पितेनखेः ॥ ३२० ॥ 
जिस स्त्री के नख सफ़ेद बिंदुओं से युक्ष हों, बढ़ व्यभिचारिणी 
और सफ़ेद बिन्दुओं से युक्ष नखवाले पुरुष भी दुखी रहते हैं ॥३२०॥ 
पृष्ठल्कक्षणम्‌ 
अच्तरनिमग्नवंशार्थिः पृष्ठि: स्थान्मासला शुभा । 
पृष्ठेन रोमयुक्लेन वेधव्य लभते भ्रुवम ॥ 
आुग्नेन चिततेनापि सशिरेणपि दुःखिता॥ ३२१॥ 
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जिस स्त्री की पीठ भोतर को नीची, बाल के समान टेढ़ों शोर 
हाड़ से युक्ष हो, तो वह ञ्री खोमाग्यशालिनी, जो खी रोसयुक्त 
पीठवाब्ी हो, तो वह विधवा आर जिसकी पीठ टेदी, नीची तथा 
नस्रों से युक्न हो, तो वह ख्री हुःख भोगनेवात्वी होती है ॥ ३२१ 
कृण्टल्क्षणस्‌ 
मांसलो वत्त लः कराठ: प्रशस्तश्चतुरज्ञल: | 
शस्ता ब्रादा तिशर्याड़ा त्वव्यक्लास्थिः खुसहता ॥३४५४श॥| 
जिस ख्री का कण्ठ मांसयुक्र, गोल आर चार अंगुल प्रमाणवात्ा 
हो, तो वह सखी सौसास्यशालिनी, जिलका कराठ तीन रेखाओं से 
तथा छिर्पी हुईं हड्डियों से युक्ष हो, तो वह कूणठ शुभदायक होता 
है ॥ ३२२ ॥ 
निर्मांसा चिपिटा दीघो: स्थएुटा न शुभप्रदा । 
स्थूलग्रीवा च विधवा वक्कर्ग्नंवा व किकरी ॥ 
बन्ध्या हि खिपिट्शग्ीवा हस्वग्रीवा च निःसुता ॥३२३)॥ 
जिस ख्री का कयठ मांसरद्दित, चिपटा, बड़ा जंबा और नीचाः 
हो, तो वह छशणठ अच्छा नहीं होता | एवं मोदी ग्दनवात्वी सती 
बिधवा, टेढ़ी ग्नदाल्ी खो दासो, चिप्रटी गदुनवाद्वी सी बॉस 
और छोटी गर्दनवाल्ली सखी सन्‍्तानहीन होतो है ॥ ३२३ ॥ 
कपोतलक्षणस्‌ 
शस्तो कपोलो वामाक्ष्या: पीनवृत्तो समुन्नतों | 
रोमशों पुरुषों निमनों निर्मासों परिव्जयेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
जिस ख्री के कपोज्ञ मोटे, गोल और ऊँचे होते हैं, वे शुभ तथा 
जिसके कपोछ्ल रोमयुक्र, कोर, नीचे और मांसरहित होते हैं, वे 
कपोल अशुभ हैं ॥ ३२४ ॥ 
मुखद्वच्षणस्‌ 
हु मी. ट गोद छू के 
सम समांसं सुस्निग्ध॑ स्वामोद्‌ वत्तु ल॑ मुखम्‌ । 
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जनित॒वदनच्छाय धन्यानामिद्द जायते ॥ ३२४५ ॥ 
किसी -किसी अति सोभाग्यवती सखी का मुख मांसथुक्र, चिकना, 
सुगन्धित, गोद्वाकार, सम और पिता के सुख के समान होता 
है ॥ ३२९ ॥ 
अधरोष्ठ रक्षणम्‌ 
पाटलो वत्त, लः स्निग्धो रेखाभूषितमध्यमभू: । 
सीमन्तिनीनामधघरों घराजानिपिया भवेत्‌ ॥ ३५६ ॥ 
जिस खो का अधरोष्ट ( नीचे का श्रोष्ठ ) लालवर्ण , चिकना, 
गोल भर रेखाओं से शोशित हो, तो वह खी रानी होती है ॥३२६॥ 
कृशः प्रलम्बः स्फुटितो रुक्षो दौर्भाग्यसुचकः । 
श्यावः स्थूलो 5धरोष्ट: स्वाहेधव्यकलहपियः ॥ ३२७ ॥ 
जिस खो का अधरोष्ट दुबज्ष, लम्बा, फटा और रूखा हो, तो 
वह ओोष्ट अनिश्सुचक, जिसका ओष्ठ पीलापन से युक्क और मोटा 
हो, तो वह सखी विधवा और कल्नहप्रिया होती है ॥ ३२७ ॥ 
दन्‍्तलक्षणम्‌ 
गोक्षीरसन्निभाः स्निग्धा दानिशद्शनाः शुभाः । 
अधस्तादुपरिष्ठान्य समास्तोकसम॒जझता: ॥ 3४८ ॥ 
जिस ख्री के दाँत योदुर्ध के समान स्वच्छु, चिकने, नीचे-ऊपर 
समान, कुछ ऊ चे-वीचे हों, तो वे दाँत शुभकारक होते हैं ॥ ३५८ ॥ 
पीताः श्यावाश्च दशनाः स्थूला दीर्घा छ्विपंक्तय: । 
शुक्र॒थाकाराश्य विरता दुःखदोर्भाग्यकारका: ॥ ३२६ ॥ 
जिस ख्री के दाँत पीले, कपित्षवर्ण, मोटे, क्षम्बे, दो पंक्विवाले, 
सीपी के समान तथा छिदरे हों, तो वे दाँत दुःख और दौर्भाग्य के 
सूचक होते हैं ॥ ३२६ ॥ 
अधस्ताद्धिकैद॑ न्तर्मातरं भक्तयेत्स्फूटम । 
पतिहदीना च विकटे: कुछटा विरलेमवेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
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ज्िप ख्री के दाँत नीचे से ऊपर अधिक हों, तो माता का नाश, 
जिसके दाँत फटे और विकराल हों, तो पति का नाश और जिसके 
छिंदरे दाँत हों, तो वह ख्रो कुलटा होतो है ॥ ३३० ॥ 
जिट्ठाक्षक्षणम्‌ 
जिह् शप्िश्भोक्तत्री स्थाव्छोणा मस॒द्धी सथा सिता । 
दुःखाय मध्यसंकीणा पुरोभागसबिस्तरा ॥ रे३१ ॥ 
खितया तोयप्ररणं श्यामया कलहमिया ! 
दरेद्रिणी मांसलया लम्बबाउभध्ष्यमक्तिणी ॥ 
विशालया रसनया प्रमदातिप्रमादभाक ॥ २३२ | 
जिस ख्री की जीम सुख्ध॒ओऔर मुत्रायम हो, तो वह खो अपने 
इष्ट और सिष्ट पदार्थ के भोजन करनेवाल्ली, जिप्को जीभ सफ़ेद, 
बोच में संकुचित ओर अग्रभाग विस्तृत हो, तो वह जीभ दुःख- 
दायक, सफ़द जोभवाल्नी स्लो जक्ष में ड्बकर मरनेवाली, काली 
ओमवाक्षी सखी कल्नह॒भिय, मोदी जीभवालो ख्ी दरिद्री, क्म्बी 
ओऔमभवाली ख्ी अभच्य पदार्थ खानेबाद्दी और अति विस्वृत जीम- 
वाक्ली खो बहुत मठ बोलनेवाली होती है ॥ ३३१-३३२ ॥ 
हसनदलक्षश म्‌ 
अलक्षितद्विज किश्वित्किश्वित्फुल्लकपोलकम्‌ । 
स्मित॑ प्रशस्त सुदशामनिमीलितलोचनम्‌ ॥ रेरश॥ 
जिस स्त्री के हंसने के समय दाँत व दिखाई पड़, कपोल्न कुछ 
ऊँचे उठ और आँखे बंद न हों, तो वह हँसना ओेछठ है ॥ ३१३ ॥ 
नासिकालक्षणम्‌ 
समवृत्तपुदा नासा लघुच्छिद्रा शुभावहा । 
स्थूलागा प्रध्यनिस्ता च न प्रशल्ता समुन्नता ॥३४४॥ 
जिस खी को नाक बराबर और योद्ध, दोनों नथुने छोटे ओर 
छुंद्यक् हों, तो वह नासिका शुभ फलदायक, जिसकी नाक आगे से 
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मोटी बीच में तीची और ऊँची हो, तो वह नासिका शसफल्व- 
दायक नहीं होती है ॥ ३३४ ॥ 
आाकुश्चितारुणात्रा च वेधव्यकलेशदायिनी । 
परभ्रेष्या च चिपटा हस्वा दीघा कलिप्रिया ॥ ३३४ ॥ 
जिस स्ी की नासिका अग्नमाग नें संकच्चित और रक़वर्ण हो 
तो वह खी विधवा ओर क्लेश भोगनेवाली, जिसको नामिका 
चिपटो हो, तो वह दूतोी एवं जिसड़ी नासिका बहुत छोटी या बहुत 
बड़ी हो, तो वह सखी कवहइकारियी होती है ॥ ३३५ ॥ 
चत्तल क्षणम्‌ 
ललनातलोचने शर्ते रक्लन्‍्ते कृष्णुतार्के | 
गोज्ञीरवणशविशदे सुस्निय्शे कृष्णपक्ष्मणी ॥ ३२३६ 
जिस खज्ी के नेत्र अन्त में क्ञाब, काली पृतक्षीवाले, गोदुग्ध वे 


समान सफ़ेद, विशाल, चिकने ओर काली पत्चरकवाले हों, तो वह 
ख्री शुभफलभोक्त्री होती है ॥ ३३६ ॥ 


उच्नताक्षी न दीघोयुदू त्ताक्षी कुलटा भवेत्‌ । 
मेपाक्षी महिषात्षी ख केकराक्षी न शोभना ॥ ३१७ ॥| 
नो खो ऊचे नेन्रोवाद्वी हो, तो वह सखी अल्पायु, गोल नेत्रों- 
वाली स्रों कुल्णआ ओर जो सत्री सेढ़ा, भेंसा वा केकड़ा के समान 
मेत्रोंचाल्ी हो, तो वह ख्री अशुभफव्नभोक्त्री होतो है || ३३७ ॥ 
कामग्रृहीता नितर्रा गोपिगाक्ती सुद॒वेत्ता। 
पारवताज्ञीं हःशीला रक्चाज्ञी मत घातिनी ॥ ३४८ ॥ 
जो स्री गो के समान पिंगल नेन्नोवाली हो, तो वह छी काम 
सें चतुर, जो सखी कबूतर के समान नेन्रोंवाली हो, तो वह ख्री खोटें 
स्वशाववात्वी ओर ब्वाब नेत्रोदाज्ी ख्री अपने स्वामी का नाश करने- 
वाली होती है ॥ ११८४ 
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कोटरानयका हुष्टा शजनेदाः न शोसना । 
एुएचली दामकाणाक्षी बन्ध्या दक्ति एशकारिका !! 
घुविगाक्षी रमणी धनथान्यसबसदिलाक | ३३६॥ 
जो जी कोटराक्षी ( गद़ी हुई आखसवात्ी ) हैः, तो वह बी 
थी के झाझ्ान नेन्नोॉवाली सखी अशभफकल्षमोक्त्री, दास 
रानी स्त्री देश्य,, दक्षिण नेन्न से कानी स्रा बसा और शहद के 
धान नेजञो बाली सी सक्‍संपक्तिशालिनी ड्ोती है ॥ ३३६ | 
पच्स क क्षणम्‌ 
पश्ष्ममणिः सुघनेः स्निग्धे: रप्णेः सुक््मे: समाग्यय क्‌ 
कपिलावरलः स्थूलेनिन्धया भव॒ति भामिन्री ॥ २४० / 
जिस स्त्री के पत्चक घने, चिकले, काले ओर सूच्म हाँ, तो वह 
सी लोभमाग्यशालिनी तथा जो स्री कपिद्ञ, विरले और मोट्टे पत्षकरों - 
वाली होई, तो बह खो निन्‍या होते! है || ३४० ॥ 
अलक्षणस्‌ 
श्र वो सुबत ले तन्व्याः स्निग्धे कृष्णे असंहते | 
प्रशस्ते खदरोमाणी सम्र वः कामुकाकृती ॥ ३४१ । 
जिल खो की भोंहें चिकनी, काली, अल्वग-अक्लग, को मत्त रोस- 
थुक्र, गोल ओर धनुषाकार हों, तो बह खो शुभफल्नभोक्त्रो होती 
है ३४१ ॥ 
खररोमा च पृथुला विकीणों सरतला स्थ्रियाः । 
न अञ्र: भशस्ता ग्रिलिता दोध रोमा च पिगला ॥ ३४२॥ 
जिस खी की भेोहें कठोर रोमय क़्॒ या गधे के समान रोसयुक्क 
मोटी, फैली हुईं, सीधी, आपस में मिल्ती हुईं, बहुत द्धम्बी और 
पिंगक् वर्णवाढ्दी हों, तो वह खी अशुभफल्तभोक्‍त्री इोतती है॥३४२॥ 
कर्णलक्षणम्‌ 


लम्बों कणों शुभावत्तो सखदों च शुभप्रदो । 
घट 


३६४ इ्योविषत्तस्थ प्र क्वाइः 








शप्कुलीरहितों निन्यों शिरालों कुटिलों कृशों ॥ ३४३ !! 
जिस सखी के काम छम्बे ओर गोंलाकार हों, तो वह खो सुरू 
ओर शुभ फल्ष भोगनेवात्री ओर जिसके कान छिद्वरहित, नर्ोवाले, 
कुटिल ओर दुबंल हों, तो वह स्री अशुभ फल्न भोगवेवातद्यी होती 
है| ३४३ ॥ 
साललक्षशम्‌ 
भाल: शिशाविश्हितों निल्लोभोडथन्दसनिय: । 
अनिम्नख्य्यझ्ुलो नाया: सौभाग्यारोग्यकारणम्‌ ॥रे७ढ॥ 
जिस खी का कपाक्न नसों से रहित, रोमहीन, अथचन्द्राकार, 
ऊंचा और तीन अंगुल प्रमाणवाल्ा हो, तो वह स्रो शुभफल्न- 
भोक्त्री और रोगहीन होती है ॥ ३४४ ॥ 
व्यक्रव्यस्तिकरेख च ललाट राज्यसम्पदे । 
प्रलसव मस्तक यस्या देवर हन्ति सा भवम ॥ 
रोग्रशेन शिरालेन प्रांशुना रोगिणी मदा॥ १४५ ॥| 
जिस ख्री का कपाल स्पष्ट ओर कल्याणकारिणी रेखाओं से पक 
हो, तो वह हो राज्यसम्पत्तिभोदेत्री, जिसका कृपाल लंबा हो, तो 
वह स्त्री देवर को नाश करनेंवाद्दी तथा जिसका कपाक्ष रोसों ओर 
शिरा्रोयुक्न एवं क्म्बा हो, तो वह ख्री रोगिशी होती है ॥३४२५॥ 
केशल क्षणम्‌ ु 
केशा अलिकुलच्छायाः खूश्माः स्मिग्घाः खुकोमलाः ! 
किश्विदाकुशिताप्राश्व कुटिलाश्वातिशोभनाः ॥ २४६ ॥ 
जिस स्त्री के केश भोरे के समान काले, पतले, चिकने, कोम कब, 
ऋग्रभाग में कुछ मु हुए ओर कुठटिल्न हों, तो वह ख्रो सोभाग्य- 
शालिनी होती है ॥ ३४६ !॥ 
परुणाः कुटिलाग्राश्य घिरलाइच शिशेरुद्याः । 
पिगला लघवो रुक्षा दःखदारिदश बच्धना: ॥ ३४७ ह 
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जिस सी के केश कद, कुटिल्ल, बिरके, पीके, छोटे और रूखे 
हों, तो वह स्त्री दुःख-दारित 4 भोगनैवाली और बन्धन में पड़मे- 
बाकी होती है ॥ ३४७ ॥ 
एव परीक्ष्य मतिमान्‍्कन्याँ लक्षणसंयुताम। 
बिवाह्यत यथा न स्थात्सवेंथानथंभाजनम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
बुद्धिमानों को चाहिए कि विवाह होने के पूर्व ही सामुद्िक 
शाख द्वारा कन्या के गुण-दोधों का विचार करके सर्व शम लक्षणों 
से सम्पन्न कम्या के साथ विवाह किया कर | इससे फल यह होगा 
कि बुद्धिमान ल्लोग अपने को नारकीय जीवन से बचा घक्गे ॥३४८॥ 
तिलप्रशकादि विचार: 
अ्रमध्ये तिला दिल्लक्षणम 
श्र वोरन्‍्तललाटे वा मशको राज्यलचकः ॥ ३७६ ॥ 
जिस स्त्री के दोनों भौहों के बीच में या मस्तक में तिद्ल, सस्सा 
या ज्हसन हो, तो वह खो रातों या सुखोपभोग करनेव्राद्बी होतो 
है ॥ ३४६ ॥ 
वामे कपीले मशकः शोणो मिश्ठान्षद: स्मुतः॥ ३४० ॥ 
जिस ख्री के बाएँ कपोल में ल्ाब्न मससे का चिह्न हों, तो वह 
सी मसिथ्टान्न भोजन करनेवाली होती है॥ ३५० ॥ 
तिलक लाउ्छन वापि हृदि सोभाग्यकारणम ॥ ३५१ ॥ 
जिस स्री के हृदय में तित्न का चिद्द हो, तो वह ऊ्री सोभ।ाग्य- 
शाद्विनी होती है ॥ ३९१ ॥ 
यस्या दत्षिणवत्तोजे शोर तिलकलाउछने । 
कन्यांचतुश्य सते सूते सा च सुततयम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
जिस स्त्री के दाहिने स्तन में लाल तिक्ष वा मस्सा का चिंठ हो, 
तो वह ख्री चार कन्याएँ और तीन पृन्न पैदा करनेंवाक्की होती 
है ॥ रे१२ ॥ 


३३६ अ्योतिषतत्वप्रकाश 


तिलक लाइछुन शोयं यशरूया वामस्तने भदेत्‌ | 
एक पुत्र प्रसूवादों ततः सा विधवा भवेत्‌ ॥ ३५३ ॥ 
जिस स्त्री के बाएं स्तन में तित्न वा मस्‍्से का द्वाल चिह्न हो, 
तो वह ख्री एक पुत्र पैदा करके विधवा होती है ॥ ३९३ ॥ 
गुद्यस्य दक्षिण भागे तिलक यदि योषित: । 
ठदाज्षितिपतेः पत्नी खूते वा क्षितिप सुतम्‌ ॥३५४७॥ 
जिस खत्री के योनि के दक्षिण भाग में तिद्य का चिह्न हो, तो 
वह खो हानो था राजमाला या सुखोपभोग करनेवाल्वली होती 
है ॥ ३१५४ ॥ 
नासाग्रे मशकः शोणो महिष्या एवं जायते | 
कृष्ण: स एवं भत्‌ ध्त्याः पु श्चल्याश्च प्रकीर्तित:॥३५५॥ 
जिस सत्री के नाक के अग्रमाग में बवाल मस्से का चिद्द हो, तो 
वह खो रानी या सुखोप्भोग करनेवाह्वो होती है| यदि कृष्ण वर्ण 
का मस्सा हो, तो वह सत्री पति को नाश करनेवात्दी था व्यति- 
चारिणी होती है ॥ ३५९ ॥ 
नामेस्धस्ताचिलक प्रशको लाइछने शुभम | 
मशकस्तिलक चिह्न शुद्यदेश दरिद्रक्लवत्‌ ॥ २३५६ ॥ 
जिस स्री को नाभि के नीचे तिल, मस्सखा या बहसन कुछ भी 
हो, तो वह स्री शभफल्नभोकत्री तथा जिस स्त्री के गुद्यग्रदेश में ये 
चिह हों, वो वह खो दारिवुयोपभोंग करनेवाद्दी होती है ॥३३६॥ 
भालगेन जिशलेन निर्मितेन स्वयस्छुबा । 
नितम्बिनी खहसख्नाणां स्वामित्व योषिद्ाप्तुयात्‌ ॥३५७॥ 
जिस रत्री के मस्तक में अद्यानिर्मित जिशूल का चिह्र हो, तो 
वह स्त्री हज़ार स्त्रियों को स्वामिनी होती है ॥ ३९७ ॥ 
स॒प्ता परस्परं यातु दनन्‍तान्‌ किटकिटायते । 
सुलच्षणाप्यशस्ता सा या किश्चित्मलपेत्तथा॥ इश्प ॥ 
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ओ खो सोते खमय दाँतों को किटकिटायवे या कुछ बोले या 


दाँतों को घिले, तो बह ख्री अच्छे लक्षणों से युक्न होने पर भी 
अशुभफक्षभोक्त्री होती है ॥ ३४८ ॥ 


सुलक्षणापि दुःशीला कुलज्षशशिशेमणिः | 
अलक्तणापि था साध्वी सबेल्नत्ञणसंयुता ॥ ३५६ ॥ 
जो स्त्री सब शुम द्क्षणों से थुक्न होते हुए प्यसिचारिणी हो, तो 
वह स्रो कुदछचणवती खि्रियों में शिरोमणि होते हुए सी सर्वथा 
त्याज्य ओर जो खरी समस्त कुछत्तरों से युक्न होते हुए भी पतिवता 
हो, तो वह स्री समस्त सुल्कक्षणवतती स्त्रियाँ में अग्रणी होती 
है॥ ३५६ ॥ 


सुलक्षया सुचारित्रा स्वाधीना पतिदेवता | 
विश्वेशानुश्रह्देव ग्हे योपिदवाप्यते ॥ २६० ॥ 
किसी-किसी पूृण्यवान्‌ पुरुष को ही समस्त शुभ क्क्षणों तथा 
शाभ चरित्रों से युक्न, अपने पति के अ्धोन रहनेवाद्वी पतित्रता ख्री 
श्रीशइरजी की कृपा से प्राप्त होती है ॥ ३६० ॥ 


अलंकृता: सुवासिन्यों याभ्ि: प्राक्नजन्मनि । 
नानाविधेरलंकारैस्ता: सुरूपा भवन्ति हि ॥ ३६१ ॥ 
जिप्त स्री ने पूब॑जन्म में सुन्दर-सुन्दर अनेक वख्र, अलंकारादिकों 
द्वारा आद्ण कन्पा या सघवा खिया की एुजा की है वही स्री हस 
लन्म में सुन्दर रूपवात्ली होती है ॥ २६१ ॥ 
खुतीर्थेषु वपुयाति: ज्ालितं वा घिहाय तत्‌ | 
ता लावर्यतरंगिएयो सवन्तीद सुल्क्षणाः ॥ ३६२ ॥ 
जिस स्त्री ने पर्वजन्म में भच्छे-अच्छे तीथों में शरीर को स्नान 
कराया या शरीर को छोड़ा, वही स्री श्रेष्ठ रूपवती भोर सर्व शुम 
छत्णों से सम्पन्न होती है ॥ ३६२ ॥ 


झश८ योतिषतश्वप्रकाश 


आंचता ज्ञगर्ता माता यामिस डवचरिह । 
ता भवन्ति सुचरित्रा योषाः स्वाधीनभत्‌ काः ॥३६३॥ 
जिल स्त्री ने इस जन्म में जगनमाता गोरी भवानी का पूजन 
किया है, वही स्री सर्व शभ बक्चणों से सम्पन्न, सुन्दर चरित्रवात्वी 
और पति को वश में करनेवाली होती है ॥ ३६३ ॥ 
स्वाधीनपतिकानां च सशीलानां मगीरशाम । 
स्वगापवर्गावत्रव खुलकर फल हि तत्‌ ॥ ३६४ ॥ 
जो ख्तरियाँ पति को अपने वश में रखनेवाली और सुन्द्र स्वसाव- 
वाज्नो होतो हैं डन खियों के लिये स्वर्ग और मोक्ष इसो घंसार में 
वर्तमान है। यही, भ्रष्ट ल्क्षणंवाल्री स्रियों का सर्वार्थसाधक 
निश्चित फल समभना चाहिए॥ ३६४ ॥ 
सलक्षण: सचरितेरपि मन्दायु्थ पतिम्‌ । 
दीघोायुष प्रकुवेन्ति प्रमदा: प्रमदास्पदम ॥ २६४ ॥ 
संसार की सभी ख्रियाँ अपने शुभ क्षत्तृणों ओर उत्तम चरित्रों 
द्वारा थोंड आयुष्यवाले पति को सी आनन्द॒पात्र ओर दीर्घायु कर 
देती हैं ॥ ३६४ ॥ 
अंतः सलत्तणा योषाः परिणेया विचत्षण: 
लक्षणानि पराक्ष्यादो हित्वा डुलक्षणान्यपि ॥ ३६६ ॥ 
बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि विवाह होने के पहले ही 
कन्याओं के शुभ लक्षणों की परीक्षा कर लेने के बाद विवाह किया 
करें ॥ ३६६ ॥ 
खोजातिकादिय्रकरणं समाप्तम | 
पाँचवाँ अध्याय समाप्त । 





भाषाटीकासहित 





छुठा अध्याय 


साधारणमुहतंप्रकरणमत्‌ * 
भकषेणादिसहूतेः 


मूलदीशमधाचरभवमू द॒ चिप्रतविनाक शान 
पापेहीनबलावधों जलगृहे शुक्र विधों मांसले । 

लगने देवगुरों दलघवहरण शर्त न सिंहे घटे 
ककाजैणथर्े तनों क्यकर रिक्वाखु पछ्ठयां तथा ॥ १॥ 
मूल, विशाखा, सधा, श्रवण, घनिष्ठा, शतनिषा, पुनवंसु, स्वाती, 
तीनों उत्तरा, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा, सगशिरा, रेचती, अश्विनी , 
पुष्य ओर हस्त ये नक्षत्र हों, शनि तथा रवि को छोड़कर अन्य 
पार | हों, पापग्रह बल्लहीन हों ओर चन्द्रमा जलराशि ( मकर, 





# यत्र नोक़ा तिथिस्तन्न आाह्या रिक्वाममां बिना | 
वारोडपि यत्र न श्ोक्नस्तञ्राकोर्किंकजानू बिना ॥ 
इस साधारण मुद्ट्तप्रकरण में जहाँ तिथि न कहीं गई हो वहाँ रिक्ता 
ओर अमावस्या को छोड़कर शेष तिथियों अहण करनी चाहिएँ ॥ जहाँ दिन 
न कहा गया हो वहाँ रवि, मंगल ओर शाने को छोड़कर शेष वार ग्रहण 
क्रना चाहिए । 
+ हलप्रवाह में मंगलवार का भी ग्रहय है । 
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कुम्भ, मीन और कक ) में स्थित हो तथा शुक्र का उदय हो एवं 
क्वगत में पण चन्द्रमा व बृहस्पति स्थित हो, तो हल चल्लाना शुभ- 
दायक होता है, परन्तु सिंह, कग्स, कक, मेंप, मकर ओर तुल्ला हन 
लग्नों तथा चतुर्थी, नवमी, चतुदशी, षष्ठी ( छुठ ) ओर अष्टमी 
इन तिथियों में हक्ञ जोतना क्षयकारक होता है ॥ ३ ॥ 
हत्नमुहृत+ 
०६४४४ ००४०४ ०६५३४ ०४ दे ३३ ७४ ह्ले (कॉज्मिता- 
द्वाद्रामाएनवाएभानि मुनिमिः प्रोक्तान्यसत्सन्त थे ॥श॥ 
जिस नहत्र में सय वर्तमान हो उस नक्षत्र के पूर्वे नक्षत्र से तीन 
नत्षत्न अशुभ, पुनः आठ नक्षत्र शुभ, पुन; नव नक्षत्र अशल और 
पुनः आठ * नक्षत्र हज चन्नाने में शुभ होते हैं ॥ २ ॥ 
सर्यनश्षत्रो उकवादुलचक्रत्यासः 

















३ छः थे हि नक्षत्र 
अशुभ शुभ अशुभ शुभ फल 
बीजो पिमुहू्त: 


पतेषु श्रुतिवारुणादिति विशाखो डूनि भोम॑ विना 
बीज्ञोप्तिगंदिता ..... ... ««« ००० ००००-०० »०० ००००० दे ॥| 
श्रवण, शतभिष, पुनवंसु ओर विशाखा इन नक्षत्रों तथा मंगल्न दिन 
को छोड़ पूर्वोक्त भूकष ण मुहूर्त में बीज बोना शुभदायक होता है ॥३॥ 
सस्यरोपणमुहूतः 
हस्तत्रयोत्तरामृतते धनिष्ठारोहिणीस्गे । 


& यहाँ पर अमिजित्‌ समेत २८ नक्षत्रों का अहए किया गया है । 
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पुष्याश्विन्यनचु राधायां मघायां शुभवासरे 
त्यक्त्वा रिरक्ला शनि भाम सस्यस्याइ्रररोपणम 
हस्त, चित्रा, स्वात्ती, तीनों उत्तरा, मुत्ष, धनिष्ठा, रोहिणी, 
शगशिरा, पुष्य, अश्विनी, अनुराधा और सघा इन नक्षत्रों तथा 
शुभ वारों में सल्यारोपण करना शुभ होता है; परन्तु रिक्ना तिथि; 
शनि और मंगलवार न होना चाहिए ॥ ४ ॥ 
घान्यच्छे दनमहूते: 
पर्वात्तराप्रघाश्लेष ज्येष्ठादभ्रवणढ्ये । 
भरणीद्धितये मले झूगे पुष्ये करत्रये ॥ 
धान्यच्छेदः शुभो रिक्कां हित्वा भोमशनश्चरों ॥ ५ ॥ 
तोनों पृवी, तीनों उत्तरा, मधा, आर्लेषा, ज्येष्ठा, आदो, अ्वण, 
धनिष्ठा, भरणो, कृत्तिका, मूल, सूगशिरा, पृष्य, हस्त, चित्रा और 
सस्‍्वाती इत नक्षत्रों में धान्यच्छेदन शभदायक होता है; परन्तु रिक्रा 
तिथि ( ४७। ६ ३१४ ) तथा मंगज्ल और शनेश्चरवार न द्ोना 
चाहिए ॥ € ॥ 
घान्यमर्दनम हु 
अनुराधाश्रवे मले रेवत्यां थे मधात्रिभे | 
ज्येष्ठायां चेच रोहिण्या शुभ स्थात्कशमद नम्‌ ॥ 
अनुराधा, श्रवण, मुक्त, रेवती, मघा, पृवोफाल्युती, उत्तरा 
फाल्गुनी, ज्येष्ठा और रोहियो इन नक्षत्रों में घान्यमर्दन शुभ होता 
है॥ ६ ॥ 
घान्यसंग्रह मुट्टतः 
पुनर्भ सगशीषे 5न्त्ये इनु राधाश्रवण॒त्रये । 
हस्तत्रये<श्विनीपुष्ये रोहिए्यामुत्त राजये ॥ 
गयी शुक्र रवीस्द्रो: सत्कोष्ठादों घान्यरच्तणम्‌॥ ७ ॥ 
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पुनवंसु, छूगशिरा, रेक्ती, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिष, 
हस्त, चित्रा, स्वातों, अश्विनों, पुष्य, रोहिणी और तोनों उत्तर! 
इन नक्षत्रों तथा गुरु, शक्र, रवि और होम ( अन्थान्तर से बुधवार 
तथा चरसिन्न लग्न ) इन दिनों सें घान्वय का संग्रह करता शस्त- 
दायक होता है ॥ ७॥ 
नवात्न स्याच्चरक्षिप्रसदमे सत्तनों शुभम । 
विना नन्‍्दाविषघरोमधुपीषा्किमूमिजान्‌ ॥ ८ ॥ 
अवण, धनिष्ठा, शप्तभिष, पुनवसु, स्वाती, अश्विनी, पुष्य, 
हस्त, चिन्ना, अनुराधा, झूगशिरा और रेवती इन नक्षत्रों तथा 
शुभग्रहों करके युक्न व दृष्ट शुभ ग्रहों के लग्न में, एवं छुठि, एका- 
दशी तिथि व विषघदी (पृ० ३० ) व पूस तथा चेन्रसास मंगल व 
फ्नेश्चर दिन इन सबको छोड़ अ्रन्य तिथि, वार, मासों में नवाजन्न 
भक्षय्य करना शुभ होता है ॥ ८ ॥ 
वख-भूषणधा रण महूते: 
पोष्णुध्ुवाश्विकरपञध्चकवासबेज्या- 
दित्ये प्रवालरदशं खखुबण वखस्यम्‌ । 
धाये विरिक्नशनिचनद्रकुजे <हि रक्॑ 
भोमे घुवादितियुगे शुभगा न दृध्याव ॥ 8 || 
रेवतों, तोनां उत्तरा, रोहिणा, अशिवनी, हसुत, चित्रा, स्वाती, 
विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य ओर पुनवंसु इन नक्षत्रों तथा 
रिक्लासंज्ञूक तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों एवं सोम, मगल 
ओर शनेश्चर को छोड़कर अन्य दिनों में आभूषण व बस धारण 
करना शुभ होता है | भौमचार के दिन झ्लाल वख का घारण करना 
शुभदायक होता है। तोनों उत्तरा पुनवंसु ओर पुष्य इन नक्षत्रों में 
सघवा खत्री मूंगा, वस्त्र, आभूषण आदि धारण न करे। किसी 
आचार्य का मत है कि सघवा खसत्रो शतमिष नक्षत्र से भी वसख्र, 


छुठा अध्याय ४७ है 





आभूषण, स्तान आदि न करे | यदि प्रमादवश भ्राभषण आदि 
धारण कर ले, तो पतिपूजन द्वारा इस दोष की शान्ति होती 
है॥ ६ ॥ 
निन्‍्चकाले वस्धधारणमहूतः 
विप्राज्ञया तथोद्वाहे राज्ञा प्रीत्यापितं चर यत्‌ । 
निन्‍्य 5पि घि७ष्ण्ये वारादों धाये बर्तन जगुवुधा: ॥१०॥ 
किसी ब्राह्मण के स्वयं कहने से, विवाह या उत्सव में और प्रीति- 
पृवंक राजा के दिए हुए व के धारण करने में निन्च वारादि का 
विचार न करना चाहिए ॥ १० ॥ 
सूची कर्म सु हूते 
पुनरवेसी मित्रहये धनिष्ठा- 
चित्रासु सोस्ये5हनि कर्मसूच्या: ॥ ११॥ 
पुनवंसु, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्ठा और चित्रा इन नक्षत्रों 
तथा शुभ दिनों में श्चीकर्म ( सीने का काम ) शुभ होता है ॥११॥ 
बखप्रक्षा लनमुहूत: 
पुनवखुद्यये *श्विन्यां धनिष्ठाहस्तपच्चके । 
हित्वाकोर्किवुधान्‌ रिक्का षष्ठीं श्रा्ददि नं तथा ॥ 
बतं पर्व च वल्लाणि ज्ञाज्येद्रजकादिना ॥ १२ ॥ 
पुनव सु, पुष्य, अश्विनी, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती विशाखा 
ओर अनुराधा इन नक्षतन्नों में बर्त्रों का घुल्नाना शुभ होता है; परन्तु 
रवि, शनि और बुध दिन, रिक्ला तिथि, छुठ तथा आराद्ध और ब्रत 
का दिन एवं अन्य शाखीय पर्व वसखअ्ञाक्षन में निषिश होते 
हं॥ १२॥ 
आमरणधघट्टनमुहतः 
न्रिपुष्कराभिधे योगे च्युत्तरे रेवतीड्ये । 
श्रतित्रये सगे पुष्ये पुनवस्वनु राधयो; ॥ 
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हस्ततञ्ये5थ रोहिर्यां भूषा कार्या श॒ुपे5हनि ॥ १३ ॥ 
ज्रिपृष्कर योग का दिन, तीनों उत्तरा, रेबती, अ्रश्विनी, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतमिष्न, रुगशिरा, पृष्य, पुनवंसु, अनुराधा, हस्त, चित्रा, 
स्‍्थाती और रोहिणी इन नक्षत्रों तथा शुभ दिनों में आभूषण : 
अर्थात्‌ जेवर बनवाना शुभ होता है ॥ १३ ॥ 
नवीनपाजन्ने भोजनसुहूर्त: 


रोहिणीयुगले इस्तजितये रेबतीड्यये । 
भ्रवण॒त्रितये पुष्ये पुनवेस्वनुराधयोः ॥ १४ ॥ 
ऋ्युत्तरे बुधशुक्रेज्यवारे चासूतयोगके | 
खुबर्णादिषु पात्रेष भोजनादि शुभप्रदम्‌ ॥ १५॥ 
रोहियी, मगशिरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, अशि्विनी, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतमिष, पृष्य, पुनवेसु, अनुशधा और तीनों 
उत्तरा ये नक्षत्र तथा बुध, शुक्र ओर गुरुवार एवं अरूतयोग में 
सोने, चाँदी, कॉसे आदि के बने हुए पात्रों में भोजन करना शुभ- 
दायक ड्ोता है ॥ १४-१९ ॥ 
सेवामुहते: 
हस्तठयेउनुराधायां रेवतीयुगले झ्गे । 
पष्ये बुधे गरों श॒क्ते सक्तिथों रविवासरे ॥ १६॥ 
योनिराशिपयोमेज्यां स्वामी सेव्यो3नज्ञीविभिः ॥ १७॥ 
हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती, अश्विनी, सुगशिरा और पृष्य 
इन नक्तत्नों तथः बुध, गुरु, शुक्र ओर रविवार इन दिनों तथा शुभ 
तिथियों में सेवा-का्य करना शुभदायक होता है; परन्तु योनि व 
राशीश से परस्पर मित्रता का देख लेना आवश्यक है। किखी 


#* रलजटित आभूषण हो, तो मिश्र नक्षत्र तथा रावि या मंगलवार को 
मी शुस है । 
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श्राचाय का मत है कि सेवक का नक्षत्र स्वामी के सक्तत्न से द्वितीय 
ने हो ॥ १६०१७ ॥ 
राजद्शनमुहू्त: 
आ्युत्तरे भ्रवणदन्द्दे छगे पष्यानु राधयों: । 
रोहिएयां रेवतीयुग्मे चित्राहस्ते शुभेडहनि ॥ 
बलिन्यके 5कवारे 4पि राजद्र्शनमीरितम्‌ ॥ १८ ॥ 
तोनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, झुगशिरा, पृष्य, अनुराधा, 
रोहिणी, रेवती, अश्विनी, चित्रा और हस्त इन नक्षत्रों में तथा 
रविवार-सद्टित शुभ दिनों में राजदर्शन करना शुभदायक होता है; 
परन्तु गोचर के अनुसार सय बद्ची होना चाहिए ॥ १८ ॥ 
पण्यमुहत: 
अनुराधोत्तरापुष्ये रेबतीरोहिणीमस गे । 
हस्तचित्राश्विभे कुर्याद्ाणिज्य॑ दिवसे शुभे ॥ १६ ॥ 
अनुराधा, तीनों उत्तरा, पुष्य, रेवती, रोहिणी, झूण शिरा, इृष्त, 
चित्रा श्रोर अ्श्विनी इन नक्षत्रों तथा संगत को छोड़कर शुभ वारों 
में वाशणिज्यक्रिया ( दूकान का कास ) करना शुभ होता है; परन्तु 
शिक्षाप॑ज्ञक दिथियों को छोड़ देना चाहिए ॥ १६ ॥ 
क्रवविक्रयमु हब: 
घुष्यो भाद्पदायुग्मं स्वाती च भ्रवणो 5श्विनी । 
हस्तोत्तरा स्गो मैत्र तथा55श्लेषा च रेबती ॥ २० ॥ 
ग्राह्माणि भानि चैतानि क्रय विक्रयणे बुघे: । 
चन्द्रभागंवजीवाश्च वाराः शकुनमुत्तमम ॥ २१ ॥ 
पुष्प, पृवोभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, स्वाती, अ्वण, अशिवनी, 
हस्त, उत्तरा, सगशिरा, अनुशाधा, आश्लेषा और रेवती इन 
नक्षत्रों तथा चन्द्र, शुक्र और गुरू इन दिनों में ऋष-विक्रब अथोत्‌ 
वस्तुओं के ख़रीदने-बेचने का कार्य करता शुभदायक होता है; 
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परन्तु शकुनाशकुन का ध्यान रखना आवश्यक होता है। किसी- 
किसी आचार ने अ्श्विनों, स्वाती, अवण, चित्रा, शतभिषा और 
रेवती इन नक्षत्रों को ऋष-काय से तथा भरणी, पृवोषाढ़, पूर्वी 
फाहगुनो, पूर्वासादपद, आश्लेदा ओर मिश्रसंशक नक्षत्रों को विक्रय- 
कार्य में अहण करना लिखा हैं॥ २०-२१ ॥ 
पशुनां क्रवविक्रयसहूते: 
नानापशुक्रिया हस्तपुष्यादा मुगमिश्रसे । 
पुनवेसों घनिष्ठाश्विपूवो ज्येष्ठाशतान्त्यभे ॥ २९ ॥ 
त्यक्त्वा भोमेन्दुशनी न्‌ श्रुतिचित्राश्ववाणि च | 
अमारिक्वाष्टमी श्चापि गतिक्रयम्ुखा: शुभा: ॥ २३ ॥ 
हस्त, पुष्य, आदी झूगशिर, मिश्रसंज्ञक, पुनर्वंसु, धनिष्ठा, 
अश्विनी, तोनों पूर्वा, ज्येष्ठा, शतमिया और रेवती इन नक्षत्रों में 
मंगल, चन्द्र ओर शनि इन दिनों तथा श्रवण, चित्रा ओर क्षवर्स॑श्क 
नक्षत्रों एवं अमावास्या, रिक्वातिथि और अष्टसी इन तिथियों को 
छोड़कर अन्यत्र पशुओं का गमन अथवा क्रब-विक्रय आदि शभ- 
दायक होता है ॥ २९-२३ ॥ 
रूप्यकादिसंप्रहमुहतः 
द्रव्य लघुचरैयोज्यं वृद्धधथ चरलग्नके ॥ २४ ॥ 
बघुपंज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पृष्य ओर अभिजित्‌ ), चरसंज्ञक 
( स्वाती, पुनरवंसु, अवण, घनमिष्ठा ओर शतभिषा ) नक्षत्रों तथा 
घरत्वग्न में रूपया जमा करना और सूद पर रुपए देना शभदायक 
होता है ॥ २४ ॥ 
ऋणभह णमुह॒तः 
ऋण ' भोमे न शृह रीयाद बृद्धियोगे३क संक्रमे । 
धनिष्ठापश्चके हस्तद्विपुष्करत्रियुष्करे ॥ २५॥ 
संगज्लवार के दिन इृद्धियोस में, सूर्यसंक्रान्ति के दिन, धनिष्ठा 
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आदि पाँच नक्षत्रों में, हस्त, द्विपुष्कर तथा अिपुष्कर-तासक थोगों 
( घृ० ३२४ ) में ऋण लेना शुभदायक नहीं होता है ॥ २९ ॥ 
धमसंग्रहमुह॒र्तः ऋणच्छेदसुद्गत श्च 
भौभादिषु ऋणच्छेद कुयाच्च घनसंग्रहम | 
बुधे घन न प्रदेव संश्रहस्तु बुचे शुभः ॥ २६ ॥ 
मंधलववार आदि में ऋणच्छेद ( कज़ बेबाकी )करना शुभ होता 
है । बुधवार के दिन किसी को सी घन नहीं देवा चाहिए; परन्तु 
बुधवार के दिन धन का संग्रह करना शमदायक होंता है॥ २६ ॥ 
ऋशाच्छेदमुहूर्तः 
नारे शह्मस्॒ण' तु संक्रमदिने दृझ्कों करे+कडहि य- 
सद्द शे तु भवेहण नच बुध देय कदाचिदु॒नम्‌ ॥२७॥ 
मंगनवार, संक्रान्तिदिन ओर सुर्यववार इन दिनों में ल्लिया हुआ 
कर्ज वंश-परस्परा में संक्रान्त होता रहता है | बुधवार के दिन कभो 
किसी को घन न देना चाहिए २७ ॥ 
धनग्राप्विमुहूत: 
मिश्रकरेपु तीध्णेप स्वात्यां दृब्य न लब्यते | 
दत्त प्रयुक्त निल्िप्त नए चेत्याह नारदः ॥ रे८ ॥ 
मिश्रसंज्ञछ ( विशाखा और कृत्तिका ), क्रसंशक ( पूर्वाफास्गुती , 
पूर्वाधाढ़, पूर्व भादपद, भरणी और सघा ), तीच्णसंजक ( मृत्त, 
व्येष्ठा, आह और आश्लेषा ) और स्वाती इन नक्षत्रों में दिया 
हुआ या जमा किया हुआ यथा चोरी गया छुआ या खोया हुआ! 
ह्ब्य नहीं सिक्षता है ॥ र८ ॥ 
कपादेनिर्मा ण॒मुहूत: 
जलाशयानां खनन मधाधुष्यश्न वे सगे । 
पर्वाषादानुराधान्त्यधनिष्ठाशतहस्तमे 
जलराशिगते चन्द्रे लग्नस्थे च बुधे गुरों ॥ २६ 
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मधा, पुष्य, ध्रुव ( उत्तराफालशुनी उत्तरापाढ़, उत्तरभाह्रपद्‌ 
ओर रोहिणी ), खुगशिरा, पर्वाषाढ, अनुशधा, रेवती, धनिद्ठा, 
शतशिषा और हस्त इन नक्षत्रों में, चन्द्र्ना अलद्वचर राशि का हो 
तथा छब्न में बुध था बृहस्पत्ति हो, तो कृप (६ कुश्रों ) आदि का 
लिर्माण ( बनवाना ) शुभदायक होता है ॥ २६ ॥ 

चौरमसुहूतः 
कौर चोलोक्ननक्षत्रवारादिषु शुभ जशुः। 
श्मश्र॒कर्स भवेन्नैव नवमे दिवसे ऋछल्ित्‌ ॥ ३० ॥ 

ओ नक्षत्र, वार आदि चुड़ाकरण मुहृर्त में कह आए हैं उन 
सक्षश्न, वार आदिकों में क्षोरकर्म ( इज्ञामत बनवाना ) शुभदायक 
होता है; परन्तु नवें दिन इज्ासत बनवाना अशुभकारक होता 
है ॥ ३० ॥ 

कोर भूते रत दर्श वजंयेच्च जिजीविधुः । 
चोर न कुर्य रभ्यक्र॒शुक्वस्वातविभूषिताः ॥ ३१ ॥ 

जो मलुष्य ललखार सें ओवित रहना चाहें वह मनुष्य चतुदंशी के 
दिन क्षौर और अमावास्‍्या के दिन ख्ी-लंग वर्जित करे; परन्तु 
तेल लगाकर था भोजन करने के उपरान्त या स्नान करके या 
भूषण आदि पहनकर क्षौरकर्स * न करे ॥ ३१ ॥ 


प्रयाणसमरारस्मभे न राजों न च सब्ध्ययो: । 
श्राद्धाहे अतिपद्रिक्काबताहि च न वैश्वती ॥ ३२ ॥ 
यात्रा के समय, युद्ध के आरम्भ में, राज्ि में, दीनों सन्‍्ध्याओं 
( प्रात। ओर सायम्‌ ) में, श्रार् के दिन, प्रतिपदा तथा रिक्ा 
तिथि के दिन, बत के दिन या अनुष्ठान के भध्य में तथा वेधति 
योग में छोरकर्स करना अशुभ फल्नदायक होंता है ॥ ३२ ॥ 


5 शनि तथा मंगलवार भी शोरकर्म में वर्जित है । 
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प्रशस्त जन्मनतक्तत्र सर्वेकम सु शोभनम | 
क्ोरप्रयाणभेषज्यविवादेशु न शोभनम्‌ ॥ श३ ॥ 
यद्यपि अन्स का नक्षत्र समस्त कार्यो में शुभदायक होता है 
परन्तु क्षोरकर्म, यात्रा, ओपधिलेवत और विवाद ( मुबाहइसा ) ये 
कार्य अन्मनक्तत्र के दिन न करे ॥ १६ ॥ 
पष्ठीम्रमां पुरणिमां च चतुद शी तथाषइमीम्‌ 
तलाम्यक सथुने छू बजयेत्त्ीरकमंणि ॥ २४ ॥ 
छुठझ, अमावास्या, पृशिमा, चतुर्दशी और अश्मी के दिन तेज 
लगाना, खी-प्ररंग करना और यबाक्न चनवाना वर्जित करे ॥ ३४ ॥ 
क्षौर नेमित्तिके कार्य निषेधे सत्यपि कचित्‌ 
यज्ञ मतों बनन्‍्धमोत्ते वपविप्राज्यापि थे ॥ ३५ | 
यज्ञ में, माता, बिता आदि की झत्यु होने पर, बन्धमोक्ष में, 
राजा या बाह्मण की झाज्ञा होने पर निषिद तिथि; वारादिक़ों में 
सी क्षौरकर्स करना अनुचित नहीं होता है ॥ ३५६ ॥ 
राजकार्यनियुक्वाना नराणां रुपज्ञीविनाम | 
एमअलोमनखच्छेदे नारिति कालविशोधनम्‌॥ ३५ ॥ 
राजकर्मचारियों और रूपजी दियों ( मआाँढ, नट आदि ) को दादी- 
मो आदि बनवाने तथा ना,खुन कटवाने आदि में काल-शद्धि का 
विचार न करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
प्राग्ववस्फे: सपितकैन कार्य मुरडबं सदा | 
मुए्डनस्य निर्वेधिडपि कतनं तु विधीयते ॥ ३७॥ 
जीवितपितृ्ों को सुणडन कराना निषिद्ध होता है। मुण्डन के 
निर्यंध होने पर भी बाद्य कटवाने का निषेध नहों है ॥ ३७ ॥ 
उदऊकुमुखः प्राठ मुखो वा वन कारयेत्सुधी: । 
मुण्डन पिशडदान च प्रेतकर्म च सवंशः ॥ 


न जीवत्पितृकः कुर्यादगुतिशीपतिरेध थे ॥ ३८ ॥ 
५७ 
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उत्तााभिमुख या पूर्वाभिमुख होकृश बाज छबवावा चाहिए; 
परन्तु जीवितपितृद् श्रौर गर्कवती खीवाह्ा पुरुष सुख्डन, पिणंड- 
दान ( पावंण आड़ ) तथा झब प्रकार के मेतकम ( माता-फिता 
को छोड़कर ) न करने चाहिए ॥ रे८ ॥ 
शान्तिकरशिकमुहूतः 
क्षिग्रश्षवान्त्यचरमेत्रमघासु शस्त॑ 
स्थाच्डान्तिक व मड़लपोष्टिकास्याम । 
खे:क विधों सुखगते तनुगे गुरो नो 
मीढयादिदुश्समये शुभद निमित्ते ॥ ३६ है 

अश्वनों, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, रोहिणी, रेवती, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतमिष, पुनवसु, स्वातो, अनुराधा और सधा इन नक्षत्रों 
में, रिक्ना तिथि, भ्रष्टमी, पूर्ण मासी, अमावछ, सूर्यसंक्रान्ति, रवि- 
बार, मंगल और शनेश्चर इन नक्षत्रों ओर तिधियों को छोड अन्य 
तिथि या दिवघों में, लग्न से दुशव स्थान में सर्य, चोथे स्थान में 
चन्द्रमा और लग्न में बृहस्पति के रहते मंगल्ल अर्थात्‌ गणश आदि 
की पूजा व पोष्टिक अर्थात्‌ पुश्टिकामना से कोई पुरश्चरण आदि, 
इन दोनों के सहित शान्तिक्त अर्थात्‌ मूलशानित आदि करना शास- 
कारक द्ोता है; परन्तु बृहस्पति यथा शुक्रास्त श्रादि के समय व 
केतद्य आदि उत्पात होने के समय को छोड़कर ही उक्क सुहृत 
मिले, तो उस मुहुर्त में शान्ति आदि करना शुभदायक होता हे । 
यदि ऐसा मुहृत न मिल्ले, तो शक्रस्तादि समय में सी शान्ति 
झादि कर्म कर लेने ऋट्िए ॥ ३६8 ॥ 

होमाहुतिमुहूर्त: 
सयभात्वित्िमे चान्द्रे सूयविच्छुकपड़चः । 
चन्द्रारेज्याशुशिखिनो नेट होमाहुति: खले ॥ ४० ॥ 
जिस नक्षत्र में घू्य स्थित हो, तो उससे लेकर तीन-तोन नक्षत्रों 
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का शक खिक, इस प्रकार सत्ताइड नक्षत्रों के ना तअिक होते हैं 
उनमें पहला! सयय का, दूखरा बुध का, तीसरा शुक्क का, चांथा 
शनश्चर का, पाँचयाँ चच्द्रथा का, छुठा मंगल का, साददाँ वृहस्पति 
फा, आठवाँ राहु का छोर नवाँ केतु का जिक होता है। इसमें 
चाजदर अर्थात्‌ होम के दिस का नचत्र जिसके श्रिक मं पड़े, उसी 
ग्रह के मुख में होमाहुति पलों है । खत्नऋह के मुख में पढ़ती हुईं 
होमाहुति शुभदायक नहीं होती है ॥ ४० ॥ 
वहिवासमुहूतः 
सेका तिधिवारयुता ऋृताप्ता 
शेप गुणेभ्न सुचि वहिवास:ः ! 
सोख्याय होमे शशियुग्मशेपे 
प्राणाथनाशों दिवि भूतले छ ॥ ४१ ॥ 
शक्लपक्ष की प्रतिपदा से लेकर इृष्ट तिथि पर्यन्त घिनने से 
जितनी संख्या हो, उलमें एक ओर जोड़ । रविवार से लेकर 
दृष्ट वार पूर्यन्त गिमने से जितनी संख्या हो, उसको री पूर्व 
जोड़े हुए अंकों में ओड़ दे । इस जुड़े हुए अंकां में चार का 
भाग दे | यदि तोन अथवा शून्य शेष रहे, तो अश्नि का वास 
भृमि में होता है और वह स्रौख्यकारक; यदि दो शेष रहें, तो 
अग्नि का घास आकाश में होता है और वह होता के प्राणों का 
नाशक और एक शेष रहे, तो अग्नि का बाघ पाताह्न में सामिए 
और वह घन की हानि कश्नेवाला होता है ॥ ४१ ॥ 


अग्विचक्राविचारमुट्डूतः 
प्रहणोद्वाहगण्डाग्ते तथा हुगेत्सबेदपि च | 


तद्ाग्विचक नालोक्य अहशान्तों विचारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
महज, विवाह, गशणड़ान्त और दर्णोत्सव के समय में भरितचक् 
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के दिचार करने की आवश्यकता नंहीं होती; परन्तु अहृशान्ति में 
अश्विचक का विचार अवश्य करे ॥ ४२ ॥| 
वतबन्धे विवाहे च नवरात्रे थ नित्यके । 
कुलदेवाचने धीपान्नो कुयाद्ग्निचिन्तनम ॥ ४३ ॥ 
त्रतबन्ध, विधाह, नवरात्र, नित्यकर्स ओर कुलदेवता के पूजन में 
अग्निचक्र छा विचार न करे ॥ ४३ ॥! 
विवाहचूडाबतबन्धगोचरे उत्पातशान्तिश्रहणे युगादो 
दुर्गाविधाने सतत असूतों नैवाग्निचक्र परिशोधनीयम॥४४। 
विवाह, चड़ाकर, ब्रतबन्ध, गोचर, उत्पात, शानित, अहण, 
युगादि, दुर्गाविधान ओर जन्मकाज्ञ में अर्निचक्र का विचार न 
करे ॥ ४४ ॥| 
विवाहे बतबन्धे थे यजने मधुसदने | 
डुगायां पुत्रजन्मादों अश्नियक्त न दृश्यते ॥ 8५ ॥ 
विवाह, वतबन्ध, यक्ष, विष्णु की पूजा, दुर्गो की पूजा और पूत्र- 
जन्म आदि में अग्विचक्र का विचार न करे ॥ ४४ ॥ 
आवश्यके अग्निचक्र विचार; 
दुर्ग भइ् शुहे वापि वियादे शत्रविश्वहे | 
शान्तिके च तुपक्रोधे चक्र तत्र निरीक्षयेत्‌ ॥ ४६ 
दुगभग, गुह, विवाद, शत्रुविय्रह्द, शान्तिकर्म तथा राजा के क्रो 
में अग्निचक्र का विचार अवश्य करे ॥ ४६ ॥ 
रोगनिमु क़स्नानमुह ते 
व्यन्त्यादितिभ्रुवमघानिलसाप धिष्णये 
रिक्के तिथो चरतनों विकवीन्‍न्दुवारे 
स्नान रुजाविरहितस्य जनस्य शस्तं 
हीने विधीं खलखगभंवकेन्द्रकोरें ॥ ४७७॥ 
रेवतो, पुत्रवंसु, तोनों उत्तरा, रोहिणी, म्रधा, स्वाती और 
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आश्लेषा इन नक्षत्रों को छोड़कर अ्रन्य नक्षत्रों में, रिक्वा्सज्ञक 
तिथियों में, शुक्र और सोम को छोड़कर अन्य दिलों में, मेष, कर्क; 
तुला ओर मकर इन राशियों में से किसी के लग्न में रहते, निषिद्ध 
स्थान में चन्द्रमा के रहते ओर ग्यारहव, पहले, चौथे, सातवें, 
दशव, पाँचव और नव इन स्थानों में पापग्रहों के रहते रोग से 
छटे हुए पुरुष का समान करना शुभदायक होता है ॥ ४७ ॥ 
सर्वा रस्म मुहत: 
व्ययाश्शुद्धोपचये लग्नगे शुभदग्युते | 
चन्द्रे चिषद्‌ दशायस्थे सर्वारम्भ' पसिद्धयति ॥ ४८॥ 
लग्न से बारहवाँ व आठवाँ स्थान शुद्ध हो अधोत्‌ किसी शुभा- 
शुभ अह करके युक्न न हो एवं कार्यकर्तो के जन्मराशि व अन्म लग्न 
से तीसरा, छुठा, ग्यारहवाँ और दशवाँ इनमें से कोई लग्न में 
होकर शुभग्रहों करके युक्न अथवा दृष्ट हो और चन्द्रमा छग्न से 
तीसरे, छुठे, दशवं और ग्यारहव इनसे से किसी स्थान में स्थित 
हो, तो समस्त शुभ कार्यो का आरस्स शुभदायक होता है ॥ ४८॥ 
तेल्षाभ्यड्रादिमुहू्त: 
पूर्णिमादर्श्संक्रान्तिचतुदं श्यप्रमीषु च । 
नरश्याण्डालयोनो स्यात्तेलखीमांससेवनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूर्णिमा, अमावास्या, संक्रान्तिदिन, चतुदंशी या अष्टमी के दिल 
मनुष्य तेक्षा, स्री तथा मांस का सेवन करे, तो वह सनुष्य 
चाण्डाल्योनि में उत्पन्न होता है ॥ ४६ ॥ 
% षष्ठी, प्रतिपदा, अम्ावास्या, अष्टमी, ब्रतदिन, श्राद्धदिन, पर्वविशिष 
( सेक्रान्ति आदि में ) तथा रविवार को दन्तधावव करना वजित है । 
+ सप्तमी तिथि तथा रविवार दिन भी तेल लगाने में वर्जित.हू । 
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सेत्ाभ्यडसु हूतंफल्षम्‌ 
तैल्लााभ्यक श्वी ताप: सोमे शोभा कुजे सतिः । 
बुधे धर्म गुरो हानि: शुक्के दुःख शनों सुखम ॥ ४० ॥ 
रेधि के दिन तेद्ष खगावे, तो उबर; चन्द्र के दिन शौमा; मंगल 
के दिन झृत्यु; बुध के दिन धनप्राप्ति; छहस्पति के दिय घनहानि; 
शुक्र के दिन दुःख ओर शनेश्चर के दिन सुल्ल होता है ॥ ९० ॥ 
तेलाभ्यक्रप रिहार: 
रवो पुष्पं शुर्यें दूरवां मीमबारे च सृक्तिका । 
शुक्के तु गोमय॑ं छिप्त्वा तेलदोषों न विद्यते ॥ ५१ ॥ 
रवि के दिन पृष्पयुक्क तेल्ल, मंगल के दिन झतिकायुक्क तेज,बृह- 
स्पति के दिन दूर्बायुक्न तेत्न और शुक्र के दिन गोमययुक्त तेल 
कंगावें, ती दो नहीं होता है ॥ ९१ ॥ 
रोगोत्पत्तो नक्षत्रफलस्‌ 
अश्विन्यां योगोत्पत्तों दिनिक॑, नवदिनपय॑न्त॑, पच्च- 
विशतिदिवसपय न्तं वा पीडा । 
मरणयां योगोत्पत्तो एकादशदिनपर्यन्तम, एकविं- 
शतिद्विसपये न्‍्त॑, मासप्यन्‍त वा पीडा, झुत्युवां । 
कृत्तिकायां रोगोत्पत्तो दुशद्निपयंन्तं, नवद्निप- 
यन्‍तम्‌, एकविशतिदिवसपयेनन्‍्त वा पीड़ा । 
रोहिणयां रोगोत्पत्तो दशदिनपर्यन्त, नवदिवस- 
पर्यन्तं, मासेक॑ वा पीडा । 
सगशिरसि रोगोत्पत्तो पश्चद्निपयन्त॑, नवंदिवस- 
पफ्यन्त॑ं, मास्क वा पीडा । 
आद्रोयां रोगोत्पत्तों दुशद्निपयन्त॑, म्ासैक वा पीडा, 
सत्युवो । 
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ओर वी ह द 
पुनव॑सी रोगोत्पक्तों सप्तदिनपयन्‍्तं, नवदिवसपथन्तं 
वा पीड़ा | 
पुष्य रोगोत्पत्तो सपदिवसपयेन्त पीडा | 
आइश्लेयबाया रोगोत्पत्तों नवदिनपर्यन्तं, 
चसपर्यन्त॑, मासक॑ वा पीड़ा । 
सचायां सरोगोत्पत्तों विशतिदिवसपयन्तं, मासेक॑, सा थे- 
मासक वा पीडा । 
पूर्वाफाल्गुन्था रोगोत्पत्तो. पच्चद्शदिवसपर्यस्तं, 
मासकं, मासद्वय॑ वा पीडा । 
उत्तराफाल्गुन्याँ रोगोत्पक्ती सप्तदिनपर्यन्त॑, पत्च- 
दशदिनपयनत, सप्तविशतिदिवसपयन्तं वा पीडा | 
हस्ते रोगोत्पत्तों सप्तदिनपयन्तम, अष्टदिनपयनतं, 
नवदिनपयन्तं, पच्चदशदिवसपय न्‍तं वा पीडा | 
चित्रायां रोगोत्पत्तों अष्टदिनपयन्तं, दशद्निपयन्तम्‌, 
एकादशदिनपयन्त, पथ्चदशदिचसपयन्त वा पीडा । 
स्वात्यां रोगोत्पत्तों दुशद्विसपयन्त, म्रासेकात्पञच- 
मासपयनत वा पीडा | 
विशाखायाँ रोगोत्पत्तों अष्टदिनपयन्तं, पत्चदश- 
दिन्रपर्यन्तं, विशतिदिवसपयन्तं, मासक वा पीड़ा | 
अलुराधायां रोगोत्पत्तो दशदिनिपयन्तम्‌, अप्टावि- 
शतिदिवसपयनन्‍त वा पीडा | 
ज्येछ्ायां रोगोत्पत्तो पत्चदशदि्निपयेन्तमू, एकरचि- 
शतिदि्वसपयन्त, मासक वा पीडा । 


 आ 


वशतिदि- 
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सूले रोगोत्पत्तो नवद्िनपर्यन्तं, पल्चदशदिनपर्यम्तं, 
विशतिदिवसपयच्त वा पीड़ा । 
पू्वाषाढे रोगोत्पत्तौ पच्चद्शद्निपयन्त॑, विशति- 
द्विसपर्यन्त वा पीड़ा । ु 
उत्तराबाहे रोगोत्पसों विशतिदिवसपर्यन्तं, घासेक॑, 
साधंमासेक॑ वा पीडा । 
अ्रवण रोगोत्पत्तों दशद्निपयन्तम. एकादशदिन- 
पयन्त॑, पचचविशतिदिवसपयंन्तं, माखठयं वा पीड़ा । 
धनिष्ठायाँ रोगोत्पतों दशद्निपय स्त॑, चअयोदशदि न- 
पर्यन्तं, पच्चदशदिवसपयन्‍्त, मासेक॑ वा पीड़ा । 
शतभिषायां रोगोत्पत्तो एकादशद्निपरयन्तं, द्वांद श- 
दिवसपयंन्तं वा पीडा । 
पू्वाभाद्रपदे रोगोत्पसों दृशद्विसपर्यन्त॑, मासद्धय॑, 
मासत्रय वा पीड़ा । 
उत्तरामसाद्रपदे रोगोत्पत्तो सपदिनपय॑न्त, दशदिल- 
पर्यन्त, पश्चदशद्विसपयनत॑, साथमासक वा पीडा । 
रवत्थां रोगोत्पत्तो. दशद्निपयन्तम, अशविशति- 
दिवसपयनत वा पीडा । 
अशिवनी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो एक दिन, नव दिन या 
पचीस दिन पर्यन्त पीड़ा रहती है । 
भरणी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो ग्यारह दिन, इक्कीस दिन 
या महीने भर पर्यन्त पीड़ा रहती है । 
ऊसिका नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दुश दिन, नव दिन था 
इक्कीस दिन पर्यन्त पीड़ा रहती है। 
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रोहिणी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दश दिल, नव दित या 
महोने सर पयन्‍्त पीड़ा रहती है । 

संगशिरा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो पाँच दित, नव दिन 
या मद्ठीने भर प्यन्त पीड़ा रहती हैं । 

आादों नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दृुशः दिच या महीने भर 
पर्यन्त पीड़ा रहती है। 

पुनर्वेसु चक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन या नव दिन 
पर्यन्त पीड़ा रहती है । 

धुष्य नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन पयनन्‍तद पीह़ा 
रहती है । 

आश्लेषा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो नव दिन, बीस दिन या 
महीने भर पर्यन्त पीड़ा रहती है । 

मधा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हों, तो बीख दिन, एक सास या 
डेढ़ महीने पर्यन्त पोड़ा रहती है । 

पृर्वोफाल्गुनी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो पन्‍्द्रह दिन, एक 
मास या दो मास पर्यन्त पीड़ा रहती है । 

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन, पन्‍द्रह 
दिन या सत्ताइस दिन पर्यन्त पीड़ा रहती हे । 

हस्त नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन, आठ दिन, नव 
दिन या पनद्रह दिन पयन्‍त पीड़ा रहती है । 

चित्रा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हों, तो आठ दिन, दुश दिन, ग्या- 
रह दिन या पन््वह दिन परयन्त पीड़ा रहती हे । 

स्वाती नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दश दिन, एक मास, दो 
मास, तोन मास, चार मास या पाँच मास पर्यन्त पीड़ा रहती है। 

विशाजा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो आठ दिन, पन्‍्द्वह दिन, 
बीस दिन या एक मास पर्यन्त पीड़ा रहती है। 


४१ष आ्यो लिवतच्वप्रकाश 

आनु राधा नक्षत्र में रोग इप्पन्न हो, तो दुश दिच या अट्टाइस 
दिन एयन्त पीड़ा रहती है । 

ज्यष्ठा बक्षत्र में रोग उत्पण् हो, तो पन्‍न्द्रह दिन, इक्कोल्न दिल 
या एक मारू पयतत पीड़ा रहती है ! 

पल नत्न्र मे रोग उत्पज्ञ हो, तो नव दिन, पन्‍द्रह दिन या 
बीस दिन प्रयंव्त पीड़ा रहती है । 

पूर्वाषाह नक्षत्र में रोय उत्पन्न हो, तो पन्‍्दह दिन या बीस दिन 
पयेन्त पीड़ा रहती है । 

उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो बीस दिन, एक मास 
या डेढ़ महीने पयनन्‍्त पीड़ा रहती है । 

अवश नक्तत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दश दिन, ग्यारह दिन, 
पचीख दिन या दो मास परयन्त पीड़ा रहती है । 

धनिष्ठा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दश दिन, तेरह दिन, 
पनद्रह दिन या एक मास पयनन्‍्त पीड़ा रहती है । 

शतशिषा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो ग्यारह दिन या बारह 
दिन परयन्त पीड़ा रहती है । 

पूर्वाभाद्रपद्‌ नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दश दिन, दो मास 
या तीन सास पर्यन्त पीड़ा रहती है । 

उत्तशाभाद्रपद' नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो सात दिन, दश 
दिन, पन्द्रह दिन या डेढ़ महीने पर्यन्त पीड़ा रहती है । 

रेवती नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, तो दुश दिन या अट्टाइस दिन 
पयेन्त पीड़ा रहती है। 


५६-५५ 





रोगोव्पत्तो झृत्युयोग: 


आद्रो हि शकास्वु पयास्यपूर्वा 
टद्विदेववस्वग्निषु पापवारे । 


हु, ऋग्याय ४०६ 
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हरिस्कब्ददिने थे रोगे 
शीघ्ष सबेद्रोगिश्नस्य दुग्यु: ह ४२ ॥ 
आदी, आश्लेषा, ज्येष्टा, उत्तराघाढ, भरणोी, तीनों एव, विशासा 
आअनिष्ठा और कृत्तिका हल नक्षत्रों भें, पाप बारों में, रिक्वा, हादशों 
झार क्‍ष्ठी तिथि के दिल रोग डत्पल्न हो, तो छल रोगी की झृत्यु 
शप्र होतो है ॥ €२॥ 


रे 2 


वास्तुप्कश्णम्‌ 
गूहारम्मे पठचाउुशलि 
भोमाऋरिक्लामाथ ने चरोने5क्क विपच्चके 
व्यष्टान्ट्यस्थः शुभेगें हारस्मरुूप्यायारिंग: खले: ॥ ४३ ॥ 
रवि ओर मंगक्ष को छोड़कर अन्य वारों में, चौोथि, दवमी, 
चतुर्दशी, असावास्या और परीवा इनकों छोड़कर अन्य तिथियों 
में, धनिष्ठा, शतभिष, पूर्वाभादपद, उत्तराभाद्पद और रेवतो 
इनको छोंड्कर अन्य नक्षत्रों में, मेष, कक, तुझा और मकर इनको 
छोड़कर अन्य राशियों के कग्त में, बारहवें और आठवें स्थान को 
छोड्कर अन्य स्थानों में श्रहों को स्थिति रहने पर तथा तीखरे 
छुठे ओर ग्यारहवें स्थान में पापग्रहों की स्थिति होने पर घर 
बनाने का प्रारस्भ्त करता शुभदायक होता है ॥ ९३ ॥ 
शुह्यरस्से शससचकः काल: 
पुष्यश्नवेन्दृहरिसर्प जले: सजीव 
स्तद्डासरेण च रूत सुतराज्यद स्यात्‌ | 
हीशाश्वितज्षवस॒ुपाशिशिवे: सशुक्त- 
बारे सितस्य च गृह धनथान्यद स्यात्‌ ॥५४। 
बुहस्पतियुक् पुष्य, तीनों डत्तरा, रोहिणी, झछूगशिरा, अवण, 
आश्लेषा और पर्वाषाद इन नक्षत्रों तथा शहस्पति के दिन बनाया 
हुआ घर पुत्र ओर राज्य का देनेवाल्ा तथा शुक्रयुक्त विशाखा, 


8२० ज्योतिषत्तत्वग्रकाश 
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अश्विनी, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा और आदद्रो£ इन नक्षत्रों में 
ठथा शुक्र के दिन घनाया हुआ घर धनधान्य का देनेवाल्ला होता 
है ॥ २४ ॥ 
सारी: करेज्यान्त्यमघास्वुम लेः 
कोजे5हि वेश्माग्निसुतातिद स्थात । 
संजश: कद खायप्रतत्तहस्ते- 
शैस्येव बारे सुखपुत्रदं स्थात्‌॥ ५५ ॥ 
मंगल्युक्न हस्त, पुष्य, रेवती, मधा, पूर्वाषाढ और मूक्ष इन 
नक्षत्रों में तथा मंगल के दिन बनाया हुआ घर अग्नि, भय और 
पुत्रों को क्‍्लेश देनेवात्वा तथा बुधयुक्न रोहिणी, अश्विनी, पर्वा- 
फाल्गुनी, चित्रा ओर इस्त इन नक्षत्रों में तथा बुध के दिन बनाया 
हुआ घर सुख ओर पुत्रों का देनेवाला होता है ॥ ९५ ॥ 
अजैकपाद हिबुंध्त्यशक्रमित्रानिलान्तकै: । 
समन्दैम॑न्दवारे स्याद्रत्तोमूतयुत॑ गृहम ॥ ५६ ॥ 
शनेश्चरयुक्ष प्र्वानाद्रपद, उत्तराभाद्रपद्‌, ज्येष्टा, अनुराधा, 
स्‍्वाती और भरणी इन नक्षत्रों में तथा शनेश्चर के दिन बनाया 
हुआ घर राक्षसों और भूतों से युक्ष रहता है ॥ ५६ ॥ 


गृहारम्से निषिद्धकाक: 


गृहेशतत्स्त्री सुखवित्तनाशो- 
<केन्द्वीज्यशुके विचले5स्तनीचे । 
कतुः स्थितिनों विधुवास्तुनोर्मे 
पुरस्थिते पृष्ठगते खनिः स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
गूहारस्भ में सूर्य निबंस या अस्त था नीच स्थान में हो, तो घर 
के स्वासी का सरण, चन्द्रमा निबंद या अस्त या नीच स्थान में 
हो, तो यृहनिर्मापफ की सख्री का मरण तथा बृहस्पति निर्बत्न या 


छुठा! अध्याय ४२१ 


लटाज 


अध्त या नीच स्थान में हो, दो घन का नाश होता है! यदि 
शुद्रारस्भकाल् में 'ध का नक्षत्र ऋ या वाघत का नक्षन्न घर के 
ग्रागे पड़ता हो, तो घर में स्वामी की स्थिति महीं होती है 
शोर घर के पीद्े पढ़ता हो, दो उस घर में चोरी होती है ॥ ६७ ॥ 


३४ 


सुहस्थितिवशादसहायदी ययोश 


जीवाकविच्छऋणने एस रेए 
कप्मारिजञमित्रसुखन्निंगेण 
स्थिति: शर्ते स्याच्छश्दा सिताका- 
रेज्ये तलुत्यड्रसुत शतते डे ॥ श्८ ॥ 
जिप घर के प्रारम्भ करने के समप्तय कग्गमे बृहस्पति, छुठे स्थान 
में स्य, सातवें स्थान में बुध, चोथे स्थान में शुक्र तथा तीसरे 
स्थान में शनेश्चर स्थित हा, तो उस घर की आयु ही वर्ष की, 
एवं जिस घर के आरम्भ करने के समय रग्व में श॒क्र, तीसरे स्थार 
में खूय, छुठे स्थान में मंगल और पाँचव स्थान में बृहस्पति स्थित 
हो, तो उस घर की आयु दो सी वर्ष की होती है ॥ €८ ॥ 


नक्षत्र भे चन्हमा स्थित हों, तो वह चन्द्रनत्र कहा जाता 
है। ग्रहपिण्ड को आठ से युणकर सत्ताइस का भाग देने से जो शेष हो 


अश्वन्यादि गणना से वास्तुनक्षत्र होगा ॥ चन्द्रमा व वास्तुनक्षत्रों को 


ग्‌ 

घर के आंगन्यीले स्थिति जानने की यह रीति हैं कि कृत्तिका आदि सात- 

सात नक्षत्रों का पूर्व आदि चार दिशाओं में न्यास करने पर जिस दिशा 
ये दोनों नक्षत्र पढ़ें वह दिशा यदि घर के दरवाज़े के सामने हों, तो 


कक 


उक्त नक्षत्र घर के आगे होगे और पीछे हो, तो उक्त नक्षत्र भी घर के पीछे 
होंगे। आचार्य लग्न द्वारा चन्द्रमा की स्थिति कहते हैं । जैसे लग्न में 
स्थित चन्द्रमा पूर्व दवाखाले घर के आगे, दत्षिण द्वारवाले घर के बाएँ, 
पश्चिम्त द्वाखाले घर के पीछे श्र उत्तर द्वाखले घर के द्वाहिने होगा । 
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सबनास्वशयेए श्ाकथाएजु जिः 
फेब्डें शुरी ब्य शतायुशालकम | 
बल्धीं शुदब्यांउिज शी कुआकंज 
बाले तद!शीतिलमायुराशयम ॥ ४६ ॥ 
जिस घर के प्रारण करने के लम्य छग्ब मे शुक्त, दशतने स्थान 
मे बच  ध्याएड्जव न्थानर कू जे तर ग्ेर केब्द सन ब्ह्ब्पति श्थित्‌ डी, 
वो वह घर सौ वर्ष को आयुवात्ा होता है एवं जिस घर के बनवाने 
के सम्य शोथे स्थान में बुहस्पाति, दशवें स्थान में चन्द्रमा तथा 
स्यारहव स्थान में मंगल ओर शरनेश्चर स्थित हों, तो वह घर असी 
वर्ष की आयुवात्रा होता है ॥ ९६ ॥ 
ब्चमीयुक्कतृहयीग: 
स्वोच्चे शुक्तें लग्नगे वा गुणों वेश्मगतेडथवा। 
शनों स्वोच्चे लाभगे वा ह्श्य्या युक्लं चिर सहम ॥६०॥ 
जिसके घर बनवाने के समय उदच्चस्थ अर्थात्‌ सीनराशि में स्थित 
शुक्र लग्न में स्थित हो या कक शशि में स्थित बृहस्पति चौथे स्थान 
में स्थित हो या तुल्लाराशि में स्थित शनेश्चर ग्यारहव स्थान में 
स्थित हो, तो वह घर बहुत दिनों तक लच्मी से युक्ष रहता है ॥६०॥ 
शुहारम्भमुहुतीः 
शुरू: शुक्राकचन्ठ षु स्वोश्वादिवलणालियु । 
गुवंकन्दुबल् लब्ध्चा ग्रह्मरस्म: प्रशस्यते ॥ ६१ ॥ 
जब गुरु, शुक्र, सूथं तथा चन्द्रमा अपने उच्च स्थान आदि में 
बलवान हों, तो गुरु, स॒य तथा चन्द्रमा का बस लेकर शुह्ारम्भ का 
करना शुभदायक होता है ॥ ६३ ॥ 
विवाहीक्रान्महादोीषानुते यामित्रशुद्धित: । 
रिक्लाकुजाकबारों व चरलग्नं चररांशकम 
स्यकत्वा कुजांकयोश्यांश कुर्वाद्गेह शुभाप्तये ॥ ६१ 
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दाशिश्र को छोड़कर अन्य विवाहेक महादोओं दया रिक्लालिशि 
टावचार तथा मंगलवार, चश करप्द था बह झम्म बा! बरयाशिक,द 


सय तथा संगल्ल के नवांशक को छीदकर घर का बनदाना शुन्नदायद् 
होता है ॥ ६२॥ 


स उषप्ख तृतायतक्ष पच्चमव्ष यरका:क्तेथधन । 
अयुः्त्य सप्तमक्ष कतू मादगहभावधि॥ ६४ । 
घर बनानेंत्राले के नक्षत्र ले शहाशत के नद्ंत्र तक शिनने पर 
तीसरः नक्षत्र दुःखदायक, पाँचवाँ नक्षन्न कीतिनाशक और सातवां 
नकत्र आयुःद्ययकारक होता है॥ ६३ ॥ 
ग्ृहारम्मे मेपादिगतसय फलस 
यगृहसंस्थापन स॒य मेपस्थे शुभदं भवेत्‌ । 
चुपस्थे धनवृद्धि: स्थान्मिथुने मरण प्वम्‌ ॥ ६७ |! 
ककटे शुभद प्रोक्त सिहे सत्यविवश्वनम्‌ ! 
कन्या रोगं तुला सौख्य वृश्चिके धनवधनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
कासु के च महाहानिर्म करे स्थाद्नागमः । 
कुश्से तु रसखलास: स्पान्मीने सदमसयावहम | ६६ ॥ 
मेष्ठ का सूथ हो, तो घर का स्थापन करना शुभदायक, वृष का 
सुय हो, तो धन की वृद्धि, मिथुत का सूर्य हो, तो झूत्यु, करके का 
सूय हो, तो शुभ, सिंह का सूर्य हों, तो भृत्यों की वृद्धि, कन्या का 
सूर्य हो; तो रोग, तुला का सूर्य हों, तो सुख, वृश्चिक का सूर्य हों, 
तो धन की वृद्धि, घन का सूथ हों, तो बड़ी हानि, मकर का सरर्य 
हो, तो धन को आप्ति, कम्म का सर्य हो, तो रत्न का धाम तथएः 
मीन का खय हो, तो भय होता हैं ॥ ६४-६६ ॥ 


शुहारस्भे मीना दिसयंवजनस, 
मौनचापमिथुनाइनासते कारयेन्न सृहमेव सास्करे ॥६७/॥ 
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मीन, धन, मिथुन तथा क्म्या के लूयां में नवीन शुह का निर्माय 
( बनवाना ) न करें ॥ ६७ ॥| 
सूहारसे शभनक्षत्राशि 
खित्ञालुराधासगरेवती छु 
स्वातों च॒ पुष्ये च तथोत्तरासु । 
बाह्य घनिष्ठाशततारकासु 
गेहादिकारस्मणमामननब्ति ॥ ६८॥ 
चित्रा, अनुराधा, झूगशिरा, रेवतो, स्वाती, पुष्य, तीनों उत्तरा 
रोहियी, घधनिष्ठा तथा शतमिषा इन बक्षत्नों में घर आदि क्‌ 
बनवाना शुभदायक होता है ॥ €८ ॥ 
वास्तोपराशरोक़न' नक्षन्न फलम्‌ 
चित्रा शतभिषा स्थाती हरुतः पुष्यपुनर्वसू । 
रोहिणी रेवती मूल भ्रवणोत्तरफाल्शु नी ॥ ६६ ॥ 
धनिष्ठा चोक्त राषाढा तथा भाद्रोक्तरान्विता | 
अशिवनी श्गशीष थे अनुराधा तथेव था ॥ ७० ॥ 
वास्तुपजनमेतेघु नक्षत्रेषु करोति यः । 
समाप्नोति नरो लक्ष्मीमिति प्राह पराशरः ॥ ७१॥ 
चित्रा, शतमिषा, स्वाती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, रेचती, 
मृकज्न, श्रवण, उत्तराफाल्गुनी, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्वपद, 
अश्विनी, सगशिरा ओर अनुराधा इन नक्षत्रों में जो मनुष्य वास्तु- 
पूजन करता है उसको रूचमी की प्राप्ति होती है ऐसा पराशरजों 
कहते हैं ॥ ६६-७१ ॥ 
शहारस्भे नक्षत्नाणि 
ज्युत्तरे ५पि च रोहियणयां पुष्ये मेत्रे करहये । 
धनिष्ठाद्धितये पौष्णे ग्रृह्रमस्मः प्रशस्यते ॥ ७२॥ 
दीलों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, धनिष्ठा, 
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शतभिषा और रेवती इन नक्षत्रों में घर बनवाना शुभदायक 
होता है ॥ ७२ ॥ 
शुहारमण्से लग्नविचार: 
हथऊकु वा स्थिरभे च सोस्यसहिते लग्ने शुभेवीज्षिते ॥७४॥ 
सिहलग्नस्य वज्य ता । 
शुहारस्भ से स्थिए या द्विस्वभाव लग्न होंना चाहिए जिसमें शुभ * 
ग्रह बेठे हो या जिस खग्त पर शुभग्रहों को दृष्टि पड़ती हो। शूह्या- 
रास में सिंहलग्न वर्जित हैं ॥ ७३ ॥ 
गूहारम्से वृषवास्तुचऋिचारः 
गेहादारम्से :कसाद्वत्सशी पे 
ु राप्रदाहों वेदभैरप्रपादे । 
शु्य वेद: पृष्ठपाद स्थिरत्व॑ 
राम: पृष्ठे भीसुगेद चकुक्षो ॥ ७४॥ 
लाभो राम: पुच्छुगें; स्वामिनाशों 
वरदेनें:स्व्यं वामंक्॒त्षों मुखस्थेः । 
राम; पोडा सनन्‍्तत वाकंधिष्यया- 
दश्व रुद्रादग्भिरुक्त हसत्सत्‌ ॥ ७५ ॥ 
सूथ के नक्षत्र से लेकर तीन नक्षत्र बेल के समान बने हुए चक्र 
के शिर में स्थापित करे | इन तीन नक्षन्नों में सुहारम्भ का फल 
गृहदाह | पुनः चार नक्षत्र चक के अगले पेरों पर, इन चार नच्तन्नों 
का फल शून्य । पुनः चार नक्षत्र पिछले पेरों पर, इन चार नक्षत्रों 
का फल्न घर की स्थिरता । पुनः तीन नक्षत्र पीठ पर, इनका फल 
छच्मीप्राप्ति । पुनः चार नक्षत्र दक्तिण कुक्ति पर, इनका फत्च लाभ | 
पुनः तीन नक्षत्र पृच्छु पर, इनका फक्ष स्वासी का नाश । पुनः चार 
नक्षत्र वामकुक्षि पर, इनका फल दरिद्रता | पुनः तीन नक्तत्र मुख 
पर, इनका फल पीड़ा का होना है ॥ ७४-७४ 0 
श्प 
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गृहारम्भ में सूबे के नक्षत्र से सात नक्षत्र अशुभ, पुनः ग्यारह 
नक्षत्र शुभ, पुनः दुश नक्षत्र अशुभ कहे गए हैं । 
ग्रमस्य ऋणधनविचारः 
स्ववर्ग द्विशुणीकृत्य परव्गंण संयुतम्‌ | 
अणभिस्तु धरेह्ार्ग योउप्रिकः स ऋणी भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अपने नाम का वर्ग दूना करे, फिर ग्राम के वर्गाड् में ओड़्कर 
भ्राठ का भ्राम दे जो शेष बचें उसे पृथक्‌ रक्‍्खे। आम के वर्गाझू 
को दूना करके अपने वर्गोइु में जोड़ दे, उसमें आठ का भाग दे, 
जो शेष बचे उसे घथक्‌ रक्‍्खे। दोनों अंकों में झो अधिक हो वह 
ऋणी आर जो कम हो. वह धनी होता है | ऊँले आम का नाम 
छखखनऊ है ओर नाम है नवत्नकिशोर साहब, तो क्षखनऊ का वर्ग 
सातवाँ अड्ट हुआ और नवलकिशोर साहब का वर्गोहु पाँचवाँ 
हुआ । पहले आस के अइ्लू को दूना किया तो हुए चौदृह, इनसें 
नाम का वर्गाह् जोड़ने से उनच्नीस हुए, आठ का भाग देने पर शेष 
रहे तीन, ये श्राम के अह्डू हुए । नाम के वर्गाह्न को दूना करते एर 
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दस हुए, ग्राम का वर्गाह्ू जोड़ दिया, तो सन्नह हुए | आठ का भाग 
देने पर शेषाडु एक रहा । दोनों अंकों में ग्राम का शड़ अधि रहा 
और सुंशी नवत्ञ किशोर साहब का न्यून, इससे यह सिद्ध हुआ कि 
मु शीजी साहब धनी ओर लखनऊ ऋणी हुआ ॥ ७६ ॥ 
शुहारस्से भमिदणडप्रमाण फल च 

दीघ्रविस्तारसंयुकू कर्ण द्‌रइप्रमाणतः । 

मुन्ना शुणित पिएर्ड वलुभसिभोगमाहरत्‌ ॥ 3७ || 

चाण्डालः प्रथमों ज्ञेयः सर्चलो ल्यफलप्रद; । 

छितीये चर्मकारस्तु क्ष्रापीदामयद्भूर: ॥ उप ॥ 

तृतीये विप्रविष्यानों श्रामितोदेगकारकः | 

श॒ुद्रकश्च चतुर्थ: स्यास्सबंसोख्यफलप्रदः ॥ ७६ ॥ 

पञ्चमे स्लेचछुक>*चैंव कुरुते राजवल्लभम्‌ । 

पष्ठे योगी भवेत्‌ ख्यातों श्रामितोद्देगकारकः ॥ ८० ॥ 

सप्तमे गोपविख्यातों गोपसाखज्य करों भर्वेत्‌ । 

क्षत्रियश्चाश्मे प्रोक्नो व्यथायुद्धभयड्भ रः ॥ ८९ ॥| 

कर्य दण्ड प्रमाण से शुह की लंबाई-चाडाई को माप कर छात से 
गुणा करे । उसमें आठ का भाग देने से जो अंक शेप बचे उनकी 
चाण्डाल़ आदि संज्ञाएँ होती हैं । प्रथम चाण्डाल समस्त सुख- 
सम्पत्तियों का देनेवाला, द्वितीय चसंकार चुधा, पीढ़ा ओर सया- 
वह, तृतीय विभ्र आन्त ओर उद्विग्व करनेवाला, चतुथ शूद्र समस्त 
सुखसम्पत्तियां का देनेवाल्वा, पश्चम स्लेच्छ राजा का प्रिय बनाने- 
बाला, पष्ठ योगी श्रान्त और उद्विग्त करनेव्रात्षा, सप्तम गोप गोपों 
को सुख देनेवाला और अष्टम छत्रिय पोढ़ा, युद्ध तथा सयकारी 
होता है ॥ ७७-८१ ॥ 
शूहरम्से वारविचारः 
रवावग्नि: कुजे नाश: शशिन्यस्वं शनों भयम्‌ । 
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सुरेज्ये भाग वे सोम्ये गृहारम्भः प्रशस्यते ॥ ८२॥ 
गृहारमग्भ में रवि अग्निसयकारक, मसंगल्ल नाशकारक, चन्द्र 
निर्धनकारक और शनि भयकारक तथा गुरु, शुक्र ओर बुध शुभ- 
दायक होता है ॥ ८२ ॥ 
गृहकरणाथ वास्तुविचारः 
यहुऋ भवनारस्मे शुभ वाप्यशुभ बुचे: । 
तदेव तिथिमासादयं विज्ञेयं वास्तुकम णि ॥ परे ॥ 
जो तिथि, नक्षत्र, मास आदि शभृद्यारम्भ में कहे गए हैं वे ही 
तिथि, माप्त आदि वास्तुकर्म में शुभदायक दोते हैं ॥ ८रे ॥ 
वास्तुविचारे विशेषः 
विशेषाच्छुबणात्षर्‌ क॑ शनिवासरमेच च । 
गरद्दीत्वा पूजयेहूप्ि शकुन च विचारयेत्‌ ॥ ८७४ ॥ 
अवण आदि छुः नक्षत्र तथा शनि का दिन ये भुमिपृजन में 
विशेष कहे गए हैं। शकुन का विचार भी कर छ्ेना चाहिए ॥ ८३ ॥ 
वास्तुकायें लग्नशुद्धिः 
मेंषे भूयो भवेद्यात्रा ककंठे नाशमाप्ुुयात्‌ । 
तुलोदये भवेद्याधिधोन्यनाशो झरुगोदये ॥ ८५॥ 
अन्ये ये राशयश्चाशे वास्तुकाय शुभावहा: । 
तेषां नवांशकायासतु भागास्तत्तुल्यपाकदाः ॥ ८५६॥ 
मेष क्षग्त में वास्तुकाय करनेवाक्षा यात्राकारक, कर्क द्ग्त नाश- 
कारक, तुला लग्न व्याधिकारक ओर मएर क्षरन धान्यनाशक तथा 
शेष दछग्न शुभफलदायक्त ओर लगनों के नवांश भाग द्वग्न के अनु- 
सार फक्व देनेवाले दोते हैं ॥ ८४-८६ ॥ 
शूहप्रवेशे अहशुद्धिविचारः 
त्रिघट्द शायसंस्थाश्च सर्वे खेटाः शुभावहाः । 
त्रिकोरे धप्यथवा केन्द्रे शुभा एवं शुभ्रप्रदा;॥ ८७॥ 
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तीसरे, छुठे, दशर्वे और ग्यारहवें स्थान में समस्त मह शमफल्ष- 
दायक तथा त्रिकोश ( ६। ५ )या केन्द्र (१।४।७ | १७० ) 
में स्थित शुभग्रह ही शुसफलदायक होते हैं॥ ८७ ॥ 
सूह्दे शिल्पादिक्रियादियार:ः 
ध्र॒वे मैत्रे चरे कषिप्रे जीवे सौस्‍्ये खलग्नगे। 
चन्द्र गुरुक्षवगस्थे शिल्पारम्भः प्रशस्यते॥ ८८ ॥ 
धुवसंज्ञक ६ उत्तराफाल्गनी, उत्तराषाद, उत्तरसाद्पद्‌ और 
रोहिणी ), अनुराधा, चरसंज्ञवक ( स्‍्वाती पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा 
ओर शतभिष ), छिप्रसंज्षक ( हस्त, अश्विनी, पृष्य और अमि- 
जित्‌ ), नक्षत्रों में तथा बृहस्पति और बुध के दशरव्वे स्थान में होने 
पर तथा चन्द्रमा के बृहस्पति और बुध को राशि में स्थित होने पर 
शिल्पारंम करना श्रेष्ठ होता है ॥ ८८ ॥ 
गृहशिल्पे विन्नादीनां वश्यंता 
उलृककाकगणधाश्च व्यापज्नसिहवराहकाः । 
पिशाचा राक्तसाः ऋरा: संग्रामो रोदन तथा ॥ ८६ ॥ 
इन्द्ज्ालवदन्यानि प्रपश्चचरितानि सच । 
भीषणानि च स्ांणि गृहचित्रे विवज्ञयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
घर में उल्लू, कोआ, गीघ, बाघ, सिंह, शूकर, पिशाच, राक्षस, 
क्र, संग्राम, भीषण, प्रप"च भरे हुए आर इन्द्रजाल तथा इन्द्रजाल 
के सदश अन्य चित्र न अड्टित कराने चाहिए॥ ८६०६० ॥ 
गुहारस्मे वास्तुममिज्ञानम्‌ 
पूर्वोत्तरप्लवा भूमिः खुप्रसन्ना सम्रापि च । 
प्वा निरुच्छिष्ठा प्रशस्ता वासकमंणि ॥ £१॥ 
दक्षिणापरनीचा भूः सो षरा विषमापि वा । 
चुच्चच्छायासमायुक्का वर्जनोयाः प्रयत्नतः ॥ ६२ ॥ 
उक्कादन्यस्वरुपा तु निषिद्धविहितेतरा | 


४३० इ्योतिवतत्वप्रदाश 





तत्य्थामपि वलेच्छानत्या 5थवा देवड्विजाज्ञया ॥ ६३ ॥ 
जो भूमि पूरे ओर उत्तर की ओर ढालू हो शेष लम हो, तो 
वह मृमि चित्त को असन्न करनेवाद्यी तथा थोड़ी ढालू ओर श्मशान 
आदि से हीन भूमि निदास करने में शुभ कही गई है । जो भूमि 
दक्षिण ओर पश्चिम की ओर ढालू हो, ऊपर हो, नीची-ऊँदी हो 
और वृक्षों की छाया से युक्त हो वद भूमि निवास करने में स्याज्य 
है। जिस भूमि में पृवकथित लक्षण न घटित होते हों ओर 
निषिद भी न हो, तो उस भुमि सें शान्तिपुवंछ निवास करे अथवा 
देवताओं को यज्ञ द्वारा प्रसन्न कर या बाह्वणों की आज्ञानुसार 
आदिष्ट स्थान में घर बनाने से शुभ होता है ॥ ६१-६३ ॥ 
गृहारग्से भुभिफलस्‌ 
श्वेता च वब्राह्मती भूमिः क्षत्रियारुणविश्नहा । 
वैश्या पीततरा ख्याता कृप्णा शुद्राभिधीयते ॥ ६७ ॥ 
ब्राह्मण ब्राह्मणस्योक्का क्षत्रिया जझत्रियस्य च । 
वैश्या वैश्यस्य निर्दिष्टा शद्रा शूद्रस्य शस्यते ॥ ६५॥ 
श्वेत सूमि बाह्मणी, रक्नवर्ण भूमि चत्रिया, पीतवर्ण भूमि वेश्या 
और कृष्णवर्ण भूमि शूद्रा कही जाती है | ब्राह्मणजाति के लिये 
ब्राह्मणी भूमि, क्षत्रियजाति के लिये क्षत्रिया, वेश्यजाति के किये 
वेश्या और शूदजाति के लिये शूद्रा भूमि उत्तम होती है ॥६४०६१९॥ 
गृहारस्से भूमिपरीक्षा 
हस्तमात्र॑ खनेत्खातं जलेनैव पपूरयेत्‌ । 
पूरिते चास्तुकतों च गच्छेत्पद्शत पुनः ॥ ६६ ॥ 
समागत्याम्भसो वृद्धि रृष्ट्रा वृद्धिरनुत्तमा । 
समे <पि स्यान्महावृद्धि: क्षये चयमथादिशेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
एक हाथ का नीचा गड़्ढा खोदकर जद्वपूर्ण करे ओर वास्तु- 
पृञ्ञन करनेवाला पुरुष सो पेर तक चले । द्वोटने के बाद जद की 
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वृद्धि देखने में आवे, हो वह यूह उच्चतिकारक, जल सम रहे, तो 
वाह्तुकर्त्ता की अ्रत्यु्नति और जल्न न्यून हो जाये, तो वह यूह नाश- 
कारक होता है ॥ ६६-६७ ॥ 
ग्रामवाले घारोपधारमाह 
अत्तर द्विगुर्ण कृत्या मात्रा रू्वा चनुगु णाम | 
आमस्य च तथा पु सो गणयेज्नामवराकम ॥ ६८॥| 
सप्तभिश्च हरेद्धागं शेषाह्माच्य फलाफलम्‌ | 
एकशेपेण शूल्येन चतुर्भिश्चेव क्‍्लेशद: ॥ ६६ ॥ 
पटद्चिशेपे च वहुशों घनलाभ उदाहतः। 
पञ्चकेन त्येणापि न ल्ञाभो न च वा क्षति: ॥ १०० ॥ 
ग्राम तथा ग्राम में निवास करने को इच्छावाले पुरुष के नामा- 
क्षरों को द्विगुणित और मान्राओं को चतुर्गुशित करे तथा सात का 
भाग देवे । शून्य, एक या चार शेष रहें, तो क्लेशदायक: दो और 
छः शेष बच, तो धनल्लामकारक ओर तीन तथा पाँच शेष बच, 
तो सामान्य फल होता है ॥ &८-१०० ॥ 
यूहविचारे नामराशितो ग्रामराशिविचारः 
नामभाद्ग्रामराशि: स्थाद उचडुपब्चेशदिस्तित:ः | 
तदैव मुनिशिः प्रोक्ो निवास: शुभदायकः ॥ १०१॥ 
अपने नास की राशि से आम की राशि दूसरी, नर्वी, पाँचवीं, 
ग्यारहवीं या दशरवीं हो, तो ग्राम का निवास शफल्नदायक होता 
है॥ १०१ ॥ 
हारस्से पंद्रकदोपज्ञानस्‌ 
रविक्रान्तियातांशयु क्राश्य तिथ्यो 
रविदिंग्गजा: सिन्धव: खेटभक्काः । 
भवेत्पञश्चक रोगवह्दीशचोर- 
मुतिदापमेन प्रजद्याद्धिवाहे ॥ १०२॥ 
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सूर्य के गतांश तथा पंद्रह या बारह या देश या आठ या चार 
इनको अलग-अलग रखकर जोंड लेना चाहिए। उन अंकों में नव 
का भाग देने पर पाँच शेष बच, तो क्रम से पाँचों स्थान में पाँच 
पञ्चक होते हैं । $ रोगपञ्चक, ९ अग्निपद्धक+, हे राजपद्धक, 
४ चौरपश्चक और पाँचवाँ झत्युपन्चक ॥ १०२ ॥ 


गुहससीपे शुभाशुभवृक्षाः 


यत्र तत्र स्थिता वृक्षा बिल्वदाडिम्बंकेशरा: । 

पनसो नारिकेलश्च शुभ कुवेन्ति नित्यशः ॥ १०३ ॥ 
जम्षीरश्च रसालश्च रम्भा शेफालिकास्तथा । 
यवाशोकशिरीषाश्य मह्लिकादाः शुभप्रदा;॥ १०७ ॥ 
प्रालतीं चैव चम्पां च केतकीं कुन्दमेव च । 

मुनिवृत्त ब्ह्मव॒क्ष वजयेद्यहसन्निधो ॥ १०५॥ 
तिन्तिडीको व८: प्त्तः पिप्पलइच सकोटर: | 

च्ीरी च करटकी चेव निषिद्धास्ते महीरुद्दा: ॥ १०६॥ 
खजू री दाडिमी रमस्भा ककन्धू बीजपरिका। 
उत्पच्चन्ते ग्रहे यत्र तस्मिन कन्तति सूलत: ॥ १०७ ॥ 

क्षप्सादिनो छायासचछन्न॑ यदि मन्दिरम । 

अखचिरेणव कालेन उद्धसन जायते भवम ॥ १८८ ॥ 
यामाद्ृध्व तु या छाया वृत्षप्रासाद्सम्मवा । 

वज्जयेत्ता प्रयत्नेन यवद्धे प्रहदरद्दयम ॥ १०६ ॥ 
प्रथमान्तयाप्रव्जे द्वित्रिपदरसम्भवा । 

छाया वृक्षध्वजादीनां सदा दुःखप्रदायिनी ॥ ११० ॥ 
घर के समीप में बेल, अनार, नागफ्ेशर, कटहल ओर नारियल 
के वृत्त शभकारी होते हैं । जभोरी नॉंबू, आंम्र, केत्ला, निगुडी, 


+ अग्निपञ्षक गृहारम्म में वर्जित है । 
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जौ, अशोक, शिरसा और चरमेंद्वी आदि के दृक्ष शभफबलकारी होते 
हैं। मोतिया, चस्पा, केवड़ा, कुन्द, मुनिवृक्ष ( पतंग ) और आँवले 
का वृक्ष शृह के समीप में अशमफल्ाकारी होता है। इसज्ी, बरगद, 
पकरिया, कोटरयुक्न पीपल ( खोखलदार पीपत्न ), दूधवाले तथा 
कॉटेवाले बृक्त यदि घर के समीप में हों, तो अशभफलकारी होते 
हैं। खजूरी, दाडिमो, केल्ा, बदरी (बेर ) और विजौरा नॉबू सिस 
घर में स्वयं उत्पन्न हो जाये तो उस घर का सवनाश कर डाबते 
हैं। वृक्षों की सघन छाया जिस धर में बराबर रहती हो, तो वह 
घर उजड़ जाता है। जिश् घर में वृत्तों की छाया प्रहर भर से ऊपर 
आर दो प्हर के अन्दर ठहरती हो, तो उस छाया की निवुत्ति शोभ् 
कर देनी चाहिए अथांत्‌ वृक्षों की शाखाएं छाँटकर छाया की निवृत्ति 
अचश्य कर किया करे। जिस घर में वृक्षों तथा पताकाओं की छाया 
प्रथथ ओर अन्तिम अहर को छोड़कर, दो तीन प्रहरों तक 
बराबर रहती हो, तो सदा दुःख देनेवात्वी होती है ॥६०३-११०॥ 
णृहगप्रवेशमुहृतः 
सोम्यायने ज्येष्ठतपो<न्त्यमाधवे 
यात्रा निवत्तों नुपतेनचे ग्रहे । 
स्याइेशन द्वाःस्थस दुघ्वोडु भि- 
जनन्‍्मत्तेलग्नोपचयोदय स्थिरे ॥ १११ ॥ 

उत्तरायण में; ज्येठ, माघ, फाल्गुन तथा वेशाख इन महीनों 
में; कृत्तिडा आदि सात-पसात नक्षत्र पूर्व आदि चारों दिशाओं में 
कल्िपत करने पर ओ नक्षत्र द्रवाज़े के सामने पढ़ते हो उन नक्षत्रों 
में; चित्रा, अनुराधा, रूगशिरा, रेवती, तीनों उत्तरा और रोहिणो 
इन नक्षत्रों में; कृष्णपक्ष में दुशमी तिथि पर्यन्त तथा शुक्ल्रपक्ष 
में; जन्मराशि व जन्मदूग्न इन दोनों से तीखरो, छुठो, दुशवीं तथा 
ग्यारहवीं राशि के द्वग्न में रहते अथवा वृष, सिंह, वृश्चिक तथा 
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कुम्भ इनमें से किसी राशि के क्ग्न में रहते विदेश से ल्ोटने पर 
पुराने घर में या नए घर में राजा + का शुहप्रवेश करना शुभदायक 
होता है ॥ ११३ ॥ 
वास्तुपूजआामुहूतः 
सखड़भुवक्तिचरेयु सूलमे 
चास्त्वचेन भूतवलि जे कारयत्‌ । 
त्रिकोणकेन्द्रायधनत्रिगे: शु्॒ते 
लेग्नत्रिपष्ठटायगतेश्च॒ पापकैः ॥ ११९२ ॥ 
शुद्धास्वु रन्ध्रे विजनुर्भ सत्यो 
व्यक्नररिक्ताचरदशचेत्रे । 
अग्नेम्वुप्रा कलशं द्विजांश्च 
कत्या विशेद्वेश्म भकूट्शुदम्‌॥ ११३॥ 
चित्रा, अनुराधा, झूगशिरा, रेवतो, तोनों उत्तरा, रोहिणी, हस्त, 
अशि्वनी, पुष्य, अभिजित्‌, स्वाती, पुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
जिपा तथा मूल इन नक्षत्रों में पुरोहित को चाहिए कि सृहस्वामी 
से दास्तुपृणा । तथा भूतबल्लि करावे । जिस शुद्बस्वामी के पाँचवं, 
नवें, पहले, चोथे, सातवें, दशवें, ग्यारहवे, दूसरे और तीखरे 
स्थानों में शुभग्रह स्थित हों तथा तीसरे, छुठे- और ग्यारहव स्थानों 
में पापग्रह स्थित हों एवं चोथे, आठवें स्थान में कोई ग्रह स्थित न 


# मनुष्यों में प्रधान होने के कारण यहाँ पर राजा का नाम गृहीत हुआ 
है इस कारण उक्त विचार सर्वसाधारण के लिये भी है । 

+ जो व्याक्ष वास्तुपूजा आदि बिना किए हुए नए घर में अवेश करता है 
बह समस्त विपत्तियों का भोगनेवाला होता है । वास्तुपूजा तथा भूतबालि 
का प्रकार वसिष्ठसंहिता ओर प्रयोगरत्न आदि अन्धों में शाखामेद से कहा 
गया है । 
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चतुदशा ऋार अभावात्य! को छोड अन्य निथिदः मे, चंत्र को छोड़ 
शब्य महीनों में, मे. कक, लता ओर मकर को छोड अन्य राशियों 
के छग्त मे रहते घर के स्वाती को चाहिए कि उल्ल से भरा हुआ, 
पत्लवयुक्न कलश व ब्राह्मण को अपने आगे करके सृहप्रचेश 
करे ॥ ११२-११३ ॥ 


शुद्परवेशे नद्षत्राशि 


पष्टयप्रम्मीविष्णुदिनानि रिक्ला 
विहदाय चित्रोसररोहिण[ं च | 
संगाच््यमेत्र शनिवित्सितेज्ये 
निवृन्य गेहं प्रविशेत्प्रयाणात्‌ ॥ ११४ ॥ 
पष्ठी, अष्टमी, द्राइशो और रिक्ला तिधियों को छोड़कर चित्रा 
तीनों उत्तरा तथा रोहिणी इन नक्षत्रों को छोड़कर मुगशिर, रेवती 
ओर अ्रनुराधा इन नक्षत्रों में, शनि, बुध, शुक्र और बृहस्पति हन 
वारों में शुदप्रवेश का करना शुमदायक होता है ॥ ११४ ॥ 
युहप्रवेशे क्षग्गविचारः 
स्थिरे कु शे शुभेर्थकोणकेन्द्र जिलासगे:ः । 
पापेलॉमत्रिपदर्संस्धे: शुद्धे तुय तथाएमे ॥ ११५॥ 
स्थिर क्वग्न में सग्नेश हो, घन, कोण, केन्द्र, पराक्रम तथा दाम 
इन स्थानों में शुभग्रह हों, तीसरे, छुठझे ओर ग्यारहवे स्थानों में 
पापग्रह हों, चतुर्थ तथा अष्टम स्थान शुद्ध हों, तो ऐसे मुहूत में 
गृहप्रवेश का करना शुभदायक होता है ॥ ११४ ॥ 


# गृहप्रवेश के समय षष्टाप्कादि सकूट अथवा विवाहप्रकरणोक्त वर्ण, 
वश्य, तारा आदि दश कृठ शुद्ध होने चाहिए। 
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सुहप्रवेशे नक्षत्रदेधविचारः 
क्ररप्नहाश्रिप्ठटितविद्धम थे | 
विवजलनीयं तिविचप्रवेश ॥ ११६ 
क्रमह से नक्षत्र विद हो, तो तीनों प्रकार का शृहप्रवेश (नवीन 
या प्राचीन या मरम्यत किया हुआ ) वर्जित हैं ॥ ११६ ॥ 
शृदपवेशे श॒क्रा दिविचारः 
कत्वा शुक्र पृष्ठतो वामतो कम ॥ ११७॥ 
शक्र पृष्ठपद्देश में तथा खूब बाम होना चाहिए ॥ ११७ ॥ 
शुहप्रवेश सर विचारः 
रन्थात्पुत्ादनादारात्पब्यस्वक स्थिते क्रमात्‌ । 
पूर्वाशादिमुखं गेह विशेद्गामो भर्वेद्यतः॥ ११८॥ 
अब ग्राठव, पाचन, दूसरे आर सातव स्थानों से पवन्‍्चम स्थान 
में सूर्य हो, तो पूर्ण आदि दिशाओं की शोर द्वःरवाल्ले घर में प्रवेश 
करना चाहिए। इस प्रकार सूय एवं आदि दिशाओं में क्रशः दस 
हो जाता है ॥ ११८ ॥ 
गूहप्रदेशे कुम्भ चक्रस्‌ 
यभाद्िनभ यावद गणयत्खुविचक्षण: । 
गरहप्रचेशे च फल कुम्भचक्रस्य निम्नतः ॥ ११६ ॥ 
सूय के नक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिनकर निम्नलिखित फत्ष 
जानना चाहिए॥ ३१६ ॥ 


मुखे ९१ अग्निदाह: 
पृ. ४ वासश्न्यम्‌ 
द्त्िशणि ७ चहुलाभ: 
पश्चिमे. ४ लक्ष्मीप्राप्तिः 
उत्तर ७४ कलहः 
गे 8७ नाश: 
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शुदं. ३. स्थिरता 
करठे. ३ टिथरता 
े शुहप्रवेरं विशेष: 
वार्तों वापि गृहारन्भे यदुऋ थे शुभाशुभम । 
तदेवात्रापि विज्ञयं प्रदेश नव्यवेश्पल: ॥ १२० ॥| 
वास्तुपृजा तथा शुहारमस्ण में जो शमाशत नक्षत्र आदि कहे गए 
हैं उन्हीं नक्षत्रादिकों में नवीत घर में प्रदेश करता शुभरलदायक 
होता है॥ ११०४ | | 
चुह्नी +स्थापनमुद्ड्त: 
सूयभाद्वेद्बाशाय बेद्लंड्या सुखाय च । 
रससंख्या थ्व दारिदय बेदसंख्या पुनः खुखम्‌ ॥ ९२१॥ 
बाणसंख्या स्रिया नाशः पुत्रन्ाभश्य शपके | 
चुहिचक॑ प्रवध्यामि थथोक्क गर्गंसापितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
सूर्य के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक गणना करे। पहले चार 
नक्षत्र नाशप्रद, फिर चार नक्षत्र सुखप्रद, फिर छः नक्षत्र दारिद्वय- 
प्रद, फिर चार सुखप्रद, फिर पाँच नक्षत्र खौोचनाशक और शेष चार 
नक्षत्र पुत्रल्ाभक्वारक होते हैं ॥ १२१-१२२ ॥ 
वृक्षारोपणमुहूतः 
शुक्लपक्षे तिथों शस्ते शुक्र चन्द्रे गुरावषि । 
तरुणां रोपणं शस्त धुवज्षिपसुदूडुसिः ॥ १२३ ॥ 
» रवि, शनि तथा भौम चूल्हे के स्थापन में शुस कहे गए हैँ । 
ग्रन्थान्तर में कहा मी है । 
तुरमयमविशाखाबाह्मअसो स्पोत्तरेषु 
उतलनजलधमिष्ठासूज्शुह्वायुतेषु 
रविशनिकुमवारे चुहिका स्थापनीया 
उवलनझुचितधीरध्यअ्षनस्वादुकरती ॥ 
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शुक्‍्ल्षपक्ष में, शुभ तिथियों में, शुक्र, चन्द्र तथा गुरु इन दिला से, 
घव (तीनों उत्तरा रोहिणी और शतजिषा ), क्षिप्र ( अश्विनी, 
पृष्यवद और अभिजित्‌ ) , झदु ( चित्रा, अजुराधा, झुगशिरा और 
रेदती ) इन नक्षत्रों में वक्षों का आरोपएण छूरना शबदायक होता 
है ॥ १२३ ॥ 
कदल्याद्यारो पणसमुहूर्ता: 
शीत्यन्तास्तिथयः कुजाकशनयो वाराश्च षष्ठीयुता 
मासः प्रोष्पपद स्थिविक्रममुर्ख नक्षत्रपट्क तथा। 
व्यक्त्येतान वृपसिहध्ृश्चिकश्रटेप्वक्ेपु भद्गां बिना 
गर्गादा: कदलीक्ष॒रोंपणएविधि: शस्तं जशु: सचंदा॥१२४॥ 
“शी! अक्षर जिन तिथियों के अन्त मे हों अर्थात्‌ एकादशी आदि 
तथा पड्टी, इन तिथियों, में शनि, सूर्य ओर भौस इन दिनों सें,भाव्पद 
मास तथा अचण, धनिष्ठा आदि छुः नक्तत्नां को छोड़कर अन्य 
सिथि, वार आदिकों में, ब्ृप, सिंह, दृश्चिक ओर कुम्भ इन ल्ग्नों 
में गय॑ आदि मुनियों ने कदल्ली ( केला ), आर इशक्ष ( इंख ) के 
रोपण का शुमदायक मुहूर्त कहा है॥ १२४ ॥ 
राहुवासज्ञानस्‌ 
देवालये गेहविधी जलाशये 
राहोमुख शम्सुदिशो विलोमतः । 
भीनाक सिंहाकेसगाक तस्रिभे 
खाते मुखात्पुणविदिक्शुभा भवेत्‌ ॥ १*४॥ 
देवाल्वयय, मृहारम्भ तथा जल्लाशय में राहु के मुख का विचार 
इंशान दिशा से क्रमश: विज्लोमपूर्वक होता है। देवाज्य में मीन के 
सूर्योी से तोन-तीन राशियों में इंशान, वायब्य, नैऋ त्य तथा 
आरनेय इन विदिशाओं के क्रम से राहु का सुख होता है । सृहा- 
रम्म में सिंह के सूर्यों से तीन-तीन राशियों में चारों विदिशाओं 
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'ननमत 


बी? 
| 
श्र 


से राहु का मुख होता है | जल्लाशय में मकर के स॒र्यो से 
न राशियों में चारों विदिशाओं के ऋरम से राहु का मुख 
जिस दिशा में राहु हा मुख हो उश्चके पीछेच्रा ली दिशा 

| है। उसो दिशा से जल्लाशय आदि का खनन प्रारम्भ 
ईशान में राहु का मख हो, तो आउ्नेय विदिशा में, 
वायब्य में राहु का मुख हो, तो इशान में, नऋ त्य में मुख हो, तो 
वायब्य में तथा झार्नेय में झुख हं।, तो नेऋ त्य में पृष्ठ होता है ॥३२९॥ 
देवाक्वये राहुमुखचक्रस्‌ 
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इेशान वायब्य ' नऊऋत्य आरतेय 


| 
| 
|| 
। 
। 


। 
। 
मीन, सेष, वृष क्‍ मिथन,कक, सिंह कन्या ,तक्वादु शक घन आओ 





यूहारस्मे राहुसुखचक्रस्‌ 





।> अअन्‍थ: साय कसकणतण >०+ 


इंशान वायब्य नकऋत्य आग्नेय 
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न । ब् किन.  औ. 
सिंह,कन्या,तुला| वृश्चिक, घन, सकर कुम्भ, सीच,सैष | दूपष, मिथुन,कूक 


। 














जल्लाशये राहुमुजचक्रस्‌ 
|] 
इंशान वायव्य नेऋ: सत्य आग्नेय 





मकर,कुम्भ,मी न मेष, तृप, सिथुन । कक,सिंह कन्या तुला, वृश्चिक, घन । 
द्वारस्थापनम॒हुत: 
अशिवन्यामुत्तराहस्तपुष्यश्रुतिस्गेषु च । 
सस्‍्वातो पौष्णे च रोहिए्यां द्वारशाज़ावरो पणम ॥१२६॥ 
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अशिवनी, तीनों उत्तरा, हस्त, पुष्य, अवण, सयशिरा, स्वासी , 
रेवती और रोहिणी इन नक्षत्रों में द्वरस्थापन शभ होता है ॥१३ २६॥ 
सूयभाहेंद्र्मः शीष सस्थितेधेनसस्पद: । 
गहस्योद्सन तस्मादशमिः कोणसंध्थिते; ॥ १२५७ ॥ 
शाखास्वष्मितेस्तस्मादझन खोख्यं भवेदणहे । 
देहल्यां तु तरिभिधिष्ण्येस् त्युग हफ्तेमवेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
चतुभिमंध्यगेस्तस्माद्द्व्यलान खु्ख भवेत्‌ । 
एतच्क्र विचार्यादों द्वार कुर्यात्स्वमन्दिरे ॥ १२६ ॥ 
जिस नक्षन्न में सर्य स्थित हो उससे लेकर चार नक्तत्र द्वार के 
शिर अथोत्‌ उतरंग में देवे, इसका फल द्क्ष्मीदायक, आठ नद्चन्न 
चारों कोणों में, फल्ल उजाड़ होना; आठ नक्षन्न शाखा ( बाजू ) में, 
फक्ष, धन और सुखदःयक; तीन नक्षत्र देहकी ( चौखट ) में, फल 
शूहेश की झूत्यु और चार नक्तत्र मध्य में, फन्न द्ृव्य-ल्ाम तथा 
सुख होता दै। शुहद्धार के स्थापन में इसका विचार कर देना 
चाहिए ॥ १२७-१२६ ॥ 


सशितो द्वारविचार: 


छ्विजो वैश्यस्तथा शूद्रः चत्रियो राशिजों नर: । 
हांर च पूर्वत: कुर्यादिशानां च चतुश्यम ॥ १३० ॥ 
सीन, दृश्चिक ओर कक राशिवाब्ञों को पूर्वमुख, कन्या, वृष 
ओर मकर राशिवात्यों को दृक्तिणमुख, मिथुन, तुला और कुम्म 
राशिवालों को पश्चिममुख तथा सेष, सिंह और धन राशिवालों 
को उत्तरमुख द्वार * शुस होता है ॥ १३० ॥ 


« अन्धान्तर में सम्मुख राहु का विचार करना भी लिखा है--- 
त्रिभिखिमिश्च मार्गायरोहुस्तिष्ठति पूर्वतः । 
विपरीतक्रमेणेव द्वारं सम्मुखतस्त्यजेत्‌ ॥ 
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जुद्दाश्स्से दासविचारः 
अन्यवेश्मस्थितं दार नैवान्यस्मिन्‌ प्रयोजयेत्‌ ! 
न तत्र वसते कता वसन्नपि न जीवनम ॥ १३१ ॥ 
दूसरे घर में झगी हुई कड़ी आदि लकड़ियाँ दूसरे घर में न 
लगानी चाहिए । यदि घर में छगा दो जाय, तो शुद्ृस्वामी निवास 
लू कर सके | यदि निवास भी करें, तो जीवित न बह ॥ ३३१ ॥ 
दारुधिचारे विशेषः 
नूतने नूतन काएं जी जोण प्रशस्यते | 
न जीण नूतन शरठ्ठ नो जीरे नूतने तथा ॥ १३२॥ 
नवीन सृह में नवोन काष्ट तथा पुराने घर में प्राचीन काष्ठ ल्वग- 
वाना शेष्ठ कहा गया है। प्राचीन घर में नृतन काठ तथा नवीन 
घर में प्राचीन काष्ट छशवाना सर्वथा अद्वितकर होता है ॥ १३२ ॥ 
द्वाविचारे विशेष: 
द्ारस्थ सम्झुखे द्वारं द्वारं दारोपरि स्थितम । 
नैव कुर्याद्धनाकांक्षी पुताकांक्ती विशेषतः ॥ १३३ ॥ 
एक घर के द्वार के सम्मुख दूसरे धर का द्वार रखना तथा द्वार 
के ऊपर द्वार रखना घनाकांक्षियों विशेषकर पृत्राकांक्षियों के दिये 
स्वथा वर्जित है ॥ १३३ ॥ 
जलाशयारामदेव्ग्रतिष्ठामुद्डतों : 
जलाशयारामसुर प्रतिष्ठा 
सोस्यायने जीवशशाइुशुक्रें । 
दृश्य रदुज्तिप्रचरधुवे रुया- 
त्पक्षे सिंते स्वक्षतिथिक्तणों था॥ १३४७॥ 
रिक्का5रवर्ज दिवसे <तिशरूता 
शशाइपापेर््रिसमवाइसंस्थे: । 
व्यन्व्याश्टगे: सत्खर्चशैस गेन्द्रे 
ब्६्‌ 
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सूर्या घदे को युवतों थे विष्णुः ॥ १३४ ॥ 
शिवो नुयुग्मे द्वधितनों च देव्य! 
क्षद्राश्चरे सर्व इसे स्थिश्क्ष । 
धुष्य प्रहा विष्नपयक्षसए- 
भूतादयो *सत्ये श्रवण जिनश्च ॥ १३६ ॥ 
उत्तरायण में; शुरु, चन्द्र ओर शुक्र दृश्य हाँ अर्थात्‌ उदित हों 

झूदु ( शुगाशरा, रेबतों, चित्रा आर अनुराधा-), क्षित्र ( हस्त 
अश्विनी, पृष्य ओर आभाजत्‌ ), चर ( स्वाती, पुनवंसु, श्रवण 
चानश्ठा और शताभपष) और शवसलक ( उत्तराफाल्गनी, उत्तरापाद 
उत्तरसाद्ृपद आर रोहिणी) इन नक्षत्रों में; शक़पत्ष में: जिस देवता 
की प्रतिष्ठा आदि करना हो उसी के नक्षत्र द तिथि व मुद्ृृत में; रिक्रा 
तिथि ” संग दिन को छोड़ अन्य दिन्नों सें तड़ाग आदि जला- 
शर्यों का छत्सर्ग व बग्।चे आदि का उत्पर्ग वदेबताओं की स्थापना 
आति शुभ होती है । लग्त से तीसरे व ग्यारहवें व छठे स्थान में 
चन्द्रमा व पापग्रहों के रहते तथा आटवे व बारहव स्थान को छोड़ 
अन्य स्थानों में शुन्ष गहों के रहते एवं स्थिर व द्विस्वभाव लगनों में 
साधारणतया पब देवताओं की अतिष्ठा शभ होती है; परन्‍्त विशेष 
बात ध्यान देने योग्य यह है कि छसिंहलरन में सर्थ कुग्भल्ग्न में 
ब्रह्मा, कन्या लग्न सें विष्णु, मिथुनल्वग्त में शिव ट्विस्वभावल्धग्नों 
में देवी, चरत्वग्नों सें क्॒द्रा अर्थात्‌ योगिनी आदि देवियों, स्थिर 
खरता स उक्कानुक्क सब देवताओं, पष्य नक्षत्र में चन्द्र आाद आट 
ग्रहों, इस्त नक्षत्र में सूर्य, रेबतो नक्षत्र में गणेश, यक्ष, सपं, भत 
आदिकों तथा श्रवण नक्षत्र में बद्ध की स्थापना शभ होती 
है ॥ १६४-१३६॥ 

देवादिग्रतिष्दायासयनसासा; 

पद सर्वगीर्बाएस्थापन चोत्तरायणे । 





छूडा अध्यःय डे 
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विचेन्रेष्वेच मासेषु मघादियु थे पश्चसु 8 १६७ ! 
एत्तरायण में समस्त देवताओं का स्थापन क्च्सोप्रद तथा अदन्र 
ऊछो छोड़ माघ आदि पाँच महीनों में ससलस्त देवताओं का स्थायन 
करना छा्मीप्रद होता हैं ॥ १३७ ॥ 
देवादिपतिषहायां शक्ल पक्षा दिविचारः 
वलक्षपक्ष: शुभद: समस्तः 
सर्देव तत्रायदिन विदाय । 
अन्त्य छ्विमागं परिहत्य कझृष्ण- 
पक्तेउ5पि शस्तः शुभवासरश्च ॥ र३८॥ 
प्रतिपदा को छीड़कर शेष समस्त शुक्रपक्ष तथा कृष्णपक्ष हे 
भी द्वितीया आदि चार तिथियाँ शभवार युक्त हों, तो समस्त 
देवताओं का स्थापन करना शुभदायक होता है ॥| १३८ ॥ 
नवरात्निषु देवस्थापनम््‌ 
याम्यायने<5पि देवीनां स्थापन नवरातिणु । 
प्रश्स्तं कात्तिके विष्णेभाद्र कल्शजब्मनः॥ १६६ ॥ 
देवियों का स्थापत नवरात्न में दुक्षियायत होने पर भो शु भ- 
दायक होता है । विष्णु का स्थापन कात्तिक्त मास में तथा भाद्धपद 
माल में अगस्त्य का स्थापन करना श॒भदायक होता है ॥६३६ ॥ 
योगापल्ने शनो विशेष: 
रिक्लावमकुयोगाय॑ घज॑यित्वा प्रयत्नतः । 
सुराणा स्थांपन कुयोद्योगापन्ने शनावंषि ॥ १७० ॥ 
रिक्ना तिथि, अवस तिथि तथा कुयोंग आदि को छोड़कर शा: 
फे दिन जब कोई-शस योग झा पड़े , तो उस दिन घम्रस्त देवताशम 
का स्थापन करना शुभदायक होता है॥ १४० ४ 


४७४४ ज्यों तिषतत्वगप्रकाश 


देवस्थापने नक्षत्राशि 
हस्तत्ये मित्रहरित्रये से 
पौष्णुद्दययादित्यसुरेज्यभेषु । 
तिख्नोत्तराधाद शशाइ्रचिष्णये 
सर्वामरस्थापनमुचतर्म स्थात्‌ ॥ १७१ ॥ 
हस्त, चित्रा, स्वातों, अनुराधा, अवण, घनिष्ठा, शतमिष, रेवती, 
अश्विना, हस्त, पुष्य, तीनों उच्तरा, रोहिणी ओर शझ्गशिरा इन 
नक्षत्री में समस्त देवताओं का स्थापन करना शुभदायक होता है १४१॥| 
देवस्थापने द्वग्नकथनम्‌ 
स्थाप्यो दरिदिनकरो मिथुने महेशों 
नारायणश्च युवती घटने विधाता । 
देव्यों द्धिमत्त मवनेषु निवेशनीया- 
श्णुद्राश्चरे स्थिरमृहे निज्लिलाश्च देवा: ॥ १४२॥ 
मिथुव करन में विष्णुजी, शह्वरजी और सूर्यदेव की, कन्या त्षगन में 
कृष्ण आदि की, कुग्स त्ग्त से ब्रह्मा की, द्विस्वभाव दरग्नों में देवियों 
को, चरसंज्ञक खगता में योगिनी आदिकों की तथा स्थिर लग्नों में 
शेप समस्त देवताओं का स्थापन करना शुभदायक होता है ॥१४९॥ 
धान्या दिसद्वस्थानस्‌ 
प्रसक्षभूमी पुरसकन्निधाने 
भोत्तु गदेशेषु खल विद्ध्यात्‌ । 
बन्ध्याप्रदेशे व पथे च निस्‍्ने 
भीरुप्रदेशे खलको न कार्यः ॥ १४३ ॥ 
खज्ल ( खरिद्ान ) का स्थान आम के निकट श्मशानादि से दूर, 
मनोहर तथा उन्नत अदेश में होना चाहिए। निस्नस्थान, मार्ग, 
भयावने तथा बॉक भूमि में खरिहान का स्थान रहता शुभ नहों 
होता है ॥ १४३ ॥ 


(९ ह 
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धान्यादिसदनस्तस्भ विधिः 


जन ऑिननण। ऑन्‍नन-++ 


वोदुस्बरनी पानां शाखोटवद्रस्य च ! 

शाह्मत्या सुशलेनेंच मेंधि कयाछिचत्त णः ॥ १४४ !। 
बरगढ, गृत्वर, कदरंब, सिहोर, बेरि आर सेमर की खकड़ी की 

ही सेधि ( धान्य पीटने का उंडा ) रखनी चाहिए ॥ १४४ ॥ 
घान्यादिमदुतस्तस्से नश्लत्रादय: 

कपित्थवित्यववंशानां न थे रेवि कदाचन | 

नपोपे न च रिक्वायां न कुजाकिदिने तथा । १४४ ॥ 

स्द्ज्षिप्रचरक्ष॑पु खाते द्वव्यं नियुज्य च । 

सम्पूज्य धान्यवद्धाप्रों मेधि संस्थापयेदवुधः॥ १४६! 
केथा, बिल्व और बाँस की भसेधि कसी न बनावे। पीष मास, 


रिक्ना तिथि, भौम दिन नथा शनश्चर को छोड़कर अन्य सास, 


है 


तथि, बारों में: झूदु ( झुगशिरा, रेवतो, चित्रा ओर अनुराधा ). 
क्षिप्र ( हस्त, अश्विनों, पुष्ष ओर अ्रभिजित्‌ ), चर ( स्वार्ता, 
पुनवंसु, अवण, घनिष्ठा और शतमिष ) इन नक्षत्रों से किसी 
खात ( गडढे आदि ) में कुछ दृब्य रख तथा कुछ धान्य पोटली 
में बाॉँघकर मेथधि के अग्रभाग में बाँध देवे आर उन मेथियों को 


एकान्त स्थान में पहले से रख लेना चाहिए॥ ३१४४९४-१४६ ॥ 
धान्यादिस्थापनम्‌ 


रोहिस्सुत्तरपुष्येषु मरणीशकलेऋ ते । 
पोष्णाकाश्विविशाखासु हरिमित्रपुनचेसों ॥ १४७७ ॥ 
खित्रावसुमधघायां च जीवाकन्दुश्गोदिने । 
तथा तिथावरिक्वार्यां शस्यानां स्थापन हितम्‌॥ १५४८॥॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, पुष्य, भरणी, विशाखा, रेवती, हस्त, 
अश्विनी, विशाखा, अवण, अनुराधा, पुनवसु, चित्रा, धनिष्ठा और 


५४६ आ्योतिषतदत्वप्रकाश' 


मधा इन बक्षत्रों में; गुरु, सूर्य, चन्द्र ओर शुक्र इन दिनों में; शिक्ा 
तिथियों को छोड़ अन्य तिथियों में शस्य का स्थापत्र करना शुभ- 
दायक होता है ॥ ३४७-१४८ ॥ 

धान्य निष्काशनस्‌ 


उत्तरास्वुपविशाखवासवे 
चन्द्रभोमशुरुशुक्रवासरे । 
गेहतो बहुतरायतृद्धये 
चान्यनिष्कमणमाह परिडतः ॥ १७६ ॥ 
तीनों उत्तर, शतमभिष, विशाखा और धनिष्ठा इन नक्षत्रों में 
तथा चन्द्र, भौम, गुरु और शुक्र इन दिनों में धान्य का देन-लेस 
करना शुभदायक द्वोता है ॥ १४६ ॥ 
नक्षत्राणं अधघन्यवृहत्समसंज्ञाः 


रोदाहियास्यानिलवारुणेन्द्रा- 
ण्याहुजंघन्यानि तथा बृहन्ति । 
धुवद्धिदेवादितिभानि नून॑ 
समानि शेषाणि पुनमुनीन्द्रा:॥ १५० ॥ 
आश्लेषा, शवमिष, श्रार्दा, स्वातो, ज्येष्टा ओर भरणी ये नहत्र 
अधन्यसंज्ञक; रोहियो, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तराभाद्रपद, 
विशाखा ओर पुनवंसु ये नक्षन्न बृहत्संज््क और मसगशिरा, रेवती, 
अनुराधा, चित्रा, अश्विनी, पृष्य, हस्त, निष्ठा, अवण, कृत्तिका, 
मधा, पृर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वी भाह्पद ओर मृत्ष ये नक्षत्र सम- 
संज्ञक होते हैं ॥ १४० ॥ 
सूय संक्रा न्तितो धान्यादेमंहघेतादिज्ञानम्‌ 
जघन्ये यदि संक्रान्तिज्ञयान्नस्थ महाधेता। 
वृहत्संजशे समधत्व॑ समत्वं समसंज्ञके ॥ १५१ ॥ 
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अधन्यसंज्ञक < महत्नों में हकान्ति हो, तो अज्न दी महधता; 
वृहत्संज्ञक नतत्रों में संक्रान्ति हो, तो अचन्च का सस्ता होना तथा 


श्कसी श्र 


समसंज्ञक नक्षत्रों में संक्रान्ति हो, तो अन्न का भाव सम रहता 
है ॥ १९१ ॥ 


वारादितः सूयसंक्रान्तिफल्षस्‌ 


सूर्यारशनिवारेछु यदा संक्रमते रविः ! 
तदा क्रमाद्ध्य विद्याद्राजपावकतस्करे: !! १४२॥ 
रवि के दिन सूर्य की छंक्रान्ति हो, तो राजभय, भोम के दिन 
सूर्य की संक्रान्ति हो, तो अश्निनय तथा शनि के दिन हय को 
संक्रान्ति हो, तो चोरसय होता है ॥ १६२ ॥ 
सुभिक्ष च्षेममारोग्य बारे च चुधसोमयो: । 
शुस्पानां जायते वृद्धिशु रूमागंबबाखरे ॥ १४३ ॥ 
बुध और सोम के दिन सय की संक्रान्ति हो, तो सुकाल, मंगल 





& 'मुद्तचिस्तामणि' में ज्योतिर्वि्योद्धारक रामदेवज्ञ ने कहा ह-- 

जपन्यसंज्ञक नक्षत्रों में संक्रान्ति हो, तो उसमे १४ झुदूते, वृहससंज्ञक 
नज्ञत्रों में संक्रान्ति हो, तो उसमें पेतालीस मुद्दत तथा समर्ंज्ञक नक्षत्रों में 
संक्रान्ति हो, तो उसमें तीस मुहूर्त होते है । एक मुद्ते दो दरड का होता है । 

जिस महीने की संक्रान्ति में १५ मुद्रर्त होते हैं उस महीने में अन्न 
सहँगा, जिस महाने की संक्रान्ति में ४४ युद्दर्त होते हैं उस महीने में अन्न 
सस्ता तथा जिस महँने की संक्रान्ति में ३० मुद्र्त होते हैं उस महँने में 
अन्न का साव सम रहता है । 

जघन्यसंज्ञक नक्षत्रों में श्रथम चन्द्रमा का उदय हों, तो उस महीने भर 
अन्न महँगा, वृहतस्संज्षक नक्षत्रों में चन्द्रमा का उदय हो, तो उस महीने में 
अन्न सस्ता तथा समसंज्क नक्षत्रों में चन्द्रमा का उदय हो, तो उस महीने 
में अन्न समसाव ब्रिकता है ॥# 
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तथा नीरोगता होती है । गुरु तथा शुक्र के दिन सूर्य की संक्रान्ति 
दो, तो शस्य की वृद्धि होती है ॥ १९३ ॥ 
यामत: संक्राल्तिफद्वस्‌ 
त्रपा: पीडन्ति पर्वाह मध्याह तु छविजोत्तप्माः । 
अपराह तु वैश्याश्य शूद्ाश्चास्त प्रिते रवों ॥ १५४॥ 
दिन के पहले पहर में सूर्य की संक्राध्ति हो, तो राजाओं को 
क्लेश, सध्याह् में सये की संक्रान्ति ही, तो ब्राह्मणों को क्लेश, 
तीसरे पहर में सूर्य की संक्रान्ति हो, तो वेश्यों को क्लेश तथा 
सूर्य की अस्तमनवेला में सूर्य की संक्रान्ति हो, तो शूदों को क्लेश 
होता है ॥ १४४ ॥ 
पिशाचाद्याः प्रदोषेषु अधराजत्रे तु राक्षसाः । 
रात्ेस्तृतीयभागेजु पीड्मन्ते नदनसेकाः: ॥ १५५ ॥ 
उषःकाले तु संकानतों हता: पाखण्डकारका: । 
हन्ति प्रवजितान्‌ सवोन्‌ सन्ध्याकाले न संशय: ॥१४५६॥ 
पदोषकाल्ष में सूर्य की संक्रान्ति हो, तो पिशाचों को क्लेश, 
अधेरात्रि के समय सूर्य की संक्रान्ति हो, तो राक्षलों को क्लेश, 
रात के तीखरे पहर सूय को संक्रानित हो, तो नठों और नत्तकों को 
क्लेश, उषः्काल से घथ की संक्रान्ति हो, तो पाखण्डियों को 
क्लेश तथा संध्याकाज्ञ के समय सूत्र की संक्रान्ति हो, तो संन्‍्या- 
सियों को क्लेश मिल्नता है ॥ १९७-१४६ ॥ 
सूतिकाशुहनिर्मा णम्वेशो 
प्रसवार्थ गृह कुर्याददित्यां शुभवासरे । 
रोहिएयाँ श्रवणायां च प्रवेशस्तत्र कीर्तित: ॥ १५७ ॥ 
जिस दिन पुनव॑सु नक्षत्र तथा कोई शुभवार हो, तो उस दिन 
सूतिकाशह का निर्माण करना तथा रोहिणी और अवशण नक्षत्र के 
दिन सूतिकाशह में अवेश करना शुभदायक होता है ॥ १४७ ॥ 


छुदा अध्याय 
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सत्रा:शवश्वहरुते पु स्वात्यां पोष्णसिप्रेदपि थे | 
ऊजाकज्यादुनब्दद सूपोमस्तान शुर्भ स्खतम ॥ १४८॥ 
झलुराधा, आश्वर्न नो ५ शाहणा, हुदत, स्थाती आए 
रेब्ती इन भक्षत्रों में तथा मौन सूथ, गुरु इन दिनों में प्रसता 
का स्वान करना शभदायक होतः है ॥ ६७८ | 
पअसूतारना ने निदिशास्तिथ्यादयः 
मश्नाद्ा जितये घूले तन्नथतिमप्रान्‍्तके ! 
वछपड़विरिक्वार्या सूतीरुवान॑ विचर्जयेत ॥ १५६ ! 
विशाखा, कृत्तिका, आदी, पम्यंथ, प्य » मूल, चित्रा, श्रवण 
मधा ओर भरणी हन नक्षत्रों तथा अष्टमी छुड, द्वादशी और 
रहा इन तिथियां को प्रसतासनान में वर्जित कर देवा चाहिए॥१५६। 
शिशोम्ातु: स्तनपरानमहर्त: 
पक्का भाम पारेत्यज्य विष्टि पातं स्वैधृतिम्‌ । 
सखदभवत्तिप्रभेषु स्तनपान हित॑ शिशो: ॥ १६० | 
रिक्का तिथि, भोस दिन, भद्गरा, व्यत्ीपात तथ वेधृति योग को 
छोड़कर अन्य तिथि, बारों में खदुसज्ञक ( सूगशिरा, रेवती, चित्रा 
आर अनुराधा ), भुवर्सशक ( उत्तराफात्गनी, उत्तरापाठ, उत्तर- 
भाहपई आर रोहिणी ) और क्षिमसंज्ञक ( हस्त, अश्विनी, पव्य 
आर अभिजितू ) इन नक्षत्रों में शिश को मात्ता के दुग्ध का पान 
करना शुभदायक होता है ॥ १६० ॥ 
मासपूत्रा सृत्तीमलपृजनमहत: 
ननन्‍्दासु पूणौस्ु जयाजचन्द्र- 
जोबे च हस्ते श्रवण सगे च । 
दितिद्ये स्रीजलपूजनं च 


कुयाच्छुशना चिरजीवनाय ॥ १६१ ॥ 


श्र 
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लन्‍दा ( $ |६। १६ ), पर्णा (&॥ १० | १९ ) और जया 

( | १६ ) इस तिथियां में; बुध, चन्द्र ओर शुरू इन दिनों 

में; हस्त, अवण, र्ुगशिरा, पुनवंसु और युष्य इन नक्षत्रों में बालकों 

चिरजीवनाथ स्रीज्त्नएजन करना शुभदायक होता है ॥ १६३ ॥ 
प्रथमादिशासोत्पक्षदृब्त कक मू 


माले चेत्मथम भवेत्सद शनो वालो विनश्येत्स्वय 

हम्यात्सक्मतोपसुज्ञातभगिनीमात्रग्रजाब्हयादिके | 
पष्ठटादों लगते हि सोगमतुल तातात्सखं पुष्ठता 

लक्ष्मी सोख्यमथों जन: सद श॒नो दोध्य स्वपुतादि हा ॥ १६१) 

प्रथम मास्त में दन्तोद्दम होने से बालक स्वयं नष्ट होता है । 
द्वितीय मास में दन्‍्तोदम होने से छोटा भाह, तृतीय मास में 
दन्तोदहदम होने से बहन, चतुथ मास में दस्तोद्मम होने से माता 
तथा पशञ्चम मास में दन्‍तोहम होने से बड़ा भाई नष्ट होता है। 
छुठे मास में दन्‍्तोदम होने से उत्तम सोग, सप्तम सास में दन्‍्तोदम 
होने से पितृ-सुख, अष्टम साध सें दुन्तोहम होने से पुष्टि, नवम 
मास में दन्तोद्म होने से सक्ष्मी तथा दुशम मास में दन्‍्तोदम 
होने से सुख प्राप्त होता है। दश महीने के बाद दन्‍्तोंद्रम होने से 
वह बाद्धक अपने पिता का नाश करनेवाला होता है ॥ १६२ ॥ 


पुत्रपृश्योजन्मनि ज्येष्ठामूल्ाादिविचारः 


यो ज्येष्ठाघूलयोरन्तराजप्रहरज: शिशु: । 
अभुक्कमूलयो: सापमधघानज्ञत्रयोरपि ॥ १६३ ॥ 
जो सनन्‍्तान य्येष्टा नक्षत्र के अन्त की पौने चार घड़ी, मल 
नक्षत्र के आदि की पौने चार घढ़ी, आश्ल्षेषा नक्षत्र के अन्त की 
पौने चार घड़ी और मधा नक्षत्र के आदि की पौने चार घड़ी 
इनसें पेदा हो, तो वह बालक अभक्षमूलक होता है ॥ १६३ ॥ 





मुलदिदारे इसिधशोनकर्योर क्र: 
भुज पोरन्द्रपोप्णसारनां 
तद्ब्नसाला थे यदन्‍तरात्म | 
अभुक्लसूल पहरप्रप्मार् 
त्यजेत्सुतां तन्न भर्वां सदेव ॥ १६४ ॥ 
साप च पत्थय त्वथ शब्रर क- 
पोष्णाश्विनीनां च यदब्तरालम ! 
अपुछमल प्रहरपमार! 
दुत्यथकन्यां ने विलोकयेन्पिता ॥ र६५ ॥ 
आश्लेपषा और मधा, ज्येष्ठा और मूल तथा रेवती आर अश्विनी 
के मध्य का जो एक प्रहर होता है वह अभमक्षतल कहा ऊाता हैं : 
इस अस्ुक्कमूल में उत्पन्न हुए पुत्र या कन्या को त्याग देवे या ने 
देखे ॥ १६४-१६५ || 
अभुक्कमूलज पुत्र पुत्रीमएि परित्यजेत ॥ १६६ ॥ 
इति यवनाचाय: | 
यवनादाय का मत है कि यदि पुत्र या कन्या अभुक्लमूल में 
उत्पन्न हो, तो उल्चको त्याग देवे ॥ १६६ ॥ 
मलवबिचारे विशेष: 
अथवाब्दाए्क तातस्तन्मुर्ख नावलोकयेत्‌ ! 
स्वशाखोक्ृविधानेन शान्ति रूत्वाउवलोकयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
किसो आचाय का सत है कि अभुक्कमूल सें उत्पन्न हु कन्या 
या पुत्र का पिता आठ वर्ष पर्यन्त उस पुन्न या पुत्री का सुख न 
देखे या अपनो शाखा के अनुसार मूस्-शान्ति करके पुत्र या पूत्री 
का मुख देखे ॥ १६७ ॥ 
चरणवशेन मुब्नजातफलम्‌ 
मूलायंशे पितुनाशों छितीये मातुरेव च। 
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तृतीये धनचान्याना नाशसतुर्य घनागमः ॥ इंदे८ ॥ 
मूत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न पृत्र या कन्या पिता का नाश, 
मूल के द्वितीय चरण में उत्पन्न पुन्न॒ या कन्या माता का नाश, 
मूल के तृतीय चरण से उत्पन्न पुत्र या कन्या घन का नाश तथा 
सृल के चतुर्थ चरण में उत्पन्न पृन्र या कन्या शुभफल्चकारक होती 
है॥ १६८॥ 
आश्लेषालातफलस्‌ 
फल तदेव सापतक्षे प्रतीप॑ चान्त्यपादत: 
तद्न्त्यपादयोनंव तथाश्लेषाद्पाद जा ॥ १६६ ॥ 
आश्लेषा के प्रथम चरण में पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, तो घना- 
गम, आरशलेषा के द्वितीय चरण में पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, तो 
चननाश, आश्लेषा के तृतीय चरण से पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, 
तो माता का नाश तथा आश्लेषा के चतुर्थ चरण में पुत्र था कन्या 
का जन्म हो, तो पिता का नाश होता है; परन्तु मूल के अन्तिम 
चरण में या आश्लेषा के प्रथम चरण में पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, 
तो कोई दोष नहीं होता किन्तु शुभ फल्नदायक होता है ॥ १६६ ॥ 
अभुक्लमृल्नविषये पुनः फलविचार:ः 
मूलस्य अ्थमे पादे पश्चुपीडा प्रजायते । 
ह्वितीये चरणे ज्ञाता सर्वेसोख्यप्रद। भवेत्‌ ॥ १७० ॥ 
तृतीयांत्रो तु सूलस्य पितृपत्षविनाशिनी 
चतुथाप्रिप्रजाता ही मातपक्षत्षयकरी ॥ १७१ ॥ 
किसी आचाय का मत है कि यदि मत्ष के प्रथम चरण में पुत्र 
या कन्या उत्पन्न हो, तो पशुपीड़ा, द्वितीय चरण में अन्म हो, तो 
सर्वेंसुखदूयक, तृतोय चरण में जन्म हो, तो पितृपक्ष विनाशक तथा 
चतुर्थ चरण में जन्म हों, तो मातृपक्षनाशक होती है ॥१७०-१७१॥ 


छुढा अध्याय छ्ड 











मलफलबियखारे विशप: 


मूलजा श्वशुर हन्ति व्यालज्ा कुलदाइना ! 

परद्री तदगअ्रज्ञ दच्ति देवश ने छिद्ेवज्ञा ॥ १३६ ॥ 

जननी जनक हन्ति सतुम् लाहिधिपष्य्यजञा | 

द्वीशान्त्यपादजी डुऐ.्टो तटउज्येष्ठान्व्यपादजा ॥ १७३ !| 

मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुई कन्या का ससुर मर जाता है। आश्लेपा 

नत्तन्र में उत्पन्न हुई कन्या बदचलन, उ्रेष्ठा नक्षन्न में उत्पन्न हुईं 
कन्या का जेठ ( पति का बढ़ा भाई ) तथा विशाखा नक्षत्र से 
उत्पन्न हुईं कन्या का देदर मर जाता है। किसी आचार्य का मत 
है कि मल्ल तथा आश्लेपा नक्षत्र में उत्पन्न हुईं कन्या के माता-पिता 
नष्ट नहीं होते हं किम्तु उसके सास-ससुर नष्ट होते हैं । विशाखा 
तथा ज्येष्ठा के श्रन्तिम चरण में उत्पन्न हुई कन्या के भी ास- 
ससुर नष्ट हो जाते हैं ॥ १७२-१७३ ॥ 


मूललफलविचारे चरणवशेन फल्नविचारः 
आश्लेषाप्रथमः: पादः पादो मुलान्तिमस्तथा । 
विशाखाज्येप्योरादधास्रयः पादाः शुभावहा: ॥ १७७ ॥ 
आश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण, मूल नक्षत्र का अन्तिम चरण, 
विशाखा तथा ज्येष्ठा के आदि के तीन चरण शुभफल्नदायक होते 
हैं ॥ १७४ ॥ 
गण्डान्तविचारे *% फलविशेष: 


| 3 आऋ 


दिवाजातस्तु पितर राजो च जननीं तथा ! 
सन्ध्ययोहेन्ति चात्मार्न नास्ति गएडे निरामयः ॥ १७४५॥ 
तिथि, नक्षन्न या र्नगण्डान्त दोष दिन में हो तथा उस काल 








* इस पुस्तक के पृष्ठ १२३ तथा १४४ में तिथि, नक्षत्र तथा लग्न- 
गरडान्त का वर्णन कर चुके हैं । 
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में पुत्र था कल्या उत्पक्ष हो, तो बह सरतुनाशक, रांत्र गत गरुडान्त 
में पुत्र था पुत्री का अन्छ हो, तो वह माठ्दाशक तथा प्रातःका- 
लिक सम्धिएत आए सार्थयकाहिक सम्धिगत गंशडान्त से अन्य हो 
हो बह आाध्मनाशक होता है| तात्एथ यह हे कि गणडान्त में जन्स 
होने पर सर्वथा कुशक्ष होना असूस्भव है ॥ १७४ ॥ 
गृणडान्तफलविचादे विशेषः 
वत्खशत्पित॒र् इम्ति प्रातर तु जिवंतः । 
स्वात्मानं मासमेक तु हन्ति गण्डो बुचेः स्घुतः ॥१७६॥ 
गणडान्त में उत्पन्न सनतान एक वर्ष में पिता का नाश, तोन वर्ष 
में माता का भाश तथा एक सास में अपना विनाश करता है ॥१७६॥ 
हण्डान्तफल्नविचारे फब्षिताथः 
सर्वषा गएडञातारनां परित्यागों विधीयते । 
वर्जयेदशंन दावद्यावत्वायमासिकों भवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
गणडान्त में उत्पन्न हुए बालक का पिता छु: महीने पर्यल्त उस 
वालक का मुख न देखे ॥ १७७ ॥ 
गरण्डान्तदोंषप रिहारः 
मूलसापादिज पोणष्णं रुयादपश्यति लग्नपे । 
सकरे<5ब्जे थ घिवले शुभदप्रिविव्जिते ॥ 
तदा गराडान्तजातानां न दोषो मुनिश्षिः रुसत:॥ १७६ 
यदि पापग्रहों से युक्न, निबंल, शुसभ्रहों की दृष्टि से रहित ओर 
हलग्न का स्वामी चन्द्रमा कग्न को न देखता हो, तो मूल, आश्लेष। 
ओर रेवती इन नक्षत्रों में उत्पन्न हुए बालक को गण्डान्त दोष नह 
होता है ॥ १०८१ 
पुनगंण्डान्तप रिहारः 
मलादपादे यदि राजिभागे 
तदात्मज्ञान्नास्ति पितुविनाशः । 


हक शानुगरपो आए सदाऋद शृापः ॥ ६०६ ॥ 
लक ० आर हि. कर | जप हक अन्‍क की मतडिताह वन न ट्रक तककश ७६ चर 2१७ प्रकताणढ़ क्ूमे कक 
कक के घसलय मद कं पहक्ष सलइश मे याजर उच्यत्न ४, ता 
को केक 4० हक़ श्पफ़ ५३ हि है. ॥. के न शक दे 

उच्च पुत्र छे पिता का नाश बी होता है । यदि दिन के समय सत्य 

हि ठि' ४ नायर. चारा? मत ०, जे ंडअबक७ :वपृततक गा कम न ५४० अपर परशाक ० 

के इितीय चरण मे बाकक का अन्य हो, तो उस वाल की आता 

पक कामनटाण अणक कह यम एचआछक १५ सह कथ 

पा 9 ब्३ ले, शाप भहा हा ६ ॥ १9६8 


के ल्‍ 


नतत्नधिधिगरडध्ल मारित दवत्यओआजि। 


तथव लग्नगणडप्त नास्ति जीच बलाधशिके ! १८० ॥| 
यदि चन्द्रमा बलहीज हो, तो बशद्चत्र तथा तिथिगणडान्त दोष 
बृहस्पति बल्नवान हो, तो कम्नगणहाब्त दोष बहीं होता 
हैं ॥ १5० ॥ 
पनश गडान्तप शिहारः 
गर्डान्तदीपमसखिल महसाउमिजिदाहयः | 
हन्ति तहन्मग व्याश्वः पतक्तिसलंघमियाखिलम्‌ ॥ शै८ई ॥ 
जले ब्याच सूग तथा पशक्षिघ्मह को नष्ट करता हैं बसे जन्म के 
समय में अभिजित महतत हो, तो कह सब प्रकार के गंइान्त- 
दोषों को नष्ट कर देता है ॥ १८४१ ॥ 
सूलजनने विशेष: 
कृष्ण तृतीया दशमी बल्तक्ते 
भूतो महीजाकिंवुणे: समेतः । 
चेज्जैन्पकाले फिल तत्र मल- 
मुन्मूलन तत्कुरुते कुलस्यप ॥ शै८२ 
कष्णपक्ष, तृतीया तिथि, मंगनल्ववार तथा आश्लेषा नचछन्न, शवत्त- 
पक्ष, दशर्मा तिथि, शनित्रार तथा ब्येष्ठा नक्षत्र, शक्‍्ल्ञपक्ष, चतुदईशों 


हेड है इ्योहलहस्वगकाएए 


तिथि, बुधवार तथा सह्न घक्षप्न हल योणी में उत्पन्न घालक कुछ 
को जड़ से नाश करता है ॥ १४२ ॥ 
मूल्कृक्ष 
प्ले स्तम्मसत्वदचा शा! पत्र पुष्प फल शिखा 


मनयो5छो दिशो रुद्रा: सथा: पश्चाब्ययो लय: ॥१८४॥ 
मलत्न में उत्पन्न हुए बाल्यक का महादुत्ञ में घिचार करे। पहले 


हा 


सफ़ेद चावल का एक वृक्षाकार चक्र बना।वे। उस वृत्त की झड़ में 
७, स्तम्भ में ८, त्वचा में १०, शाखा में ११, पन्नों में १९, फुक्षों में 
४, फलों में ७ तथा शिर से ३ इल्ल प्रकार नक्षत्न की ६० घड़ियों 


को स्थापित करे ॥ ९८३ ॥ 
मकवक्षफलओं 


मूले तु पूलनाशः स्थात्स्तम्में वंशविनाशनम्‌ । 

त्वचि मातुभबेत्कलेश: शाखायाम खिलस्य थे ॥ शृ८७४ ॥ 

पत्रे राज्य विज्ञानोयात्पुष्पे मन्निपद स्मृतम । 

फले तु विपुत्रा लध्मी:ः शाजायामल्पजीवनम्‌ ॥ १८५ ॥ 

जन्मसमय की घड़ी जड़ में हो, तो मूलनाश, स्तस्म्त से हो, 
तो वंश का नाश, त्वचा में हो, तो साता को क्लेश, शाखः में हो, 
तो लव सौख्य, पत्र में हो, तो राज्यत्याभ, फूत् में हो, तो वजीर, 
फद्न में हो, तो कच्मीप्राप्ति तथा शिखा में हो, तो अब्पायु होती है। 
ये फक्न बालक-बालिका आदि में समझ लेने चाहिए॥ १८४-१८४॥ 
मले समयफलस्‌ 

दिया साथ निशि प्रातः तातस्य मातुलस्य स | 

पशूनां प्रियवगस्थ क्रमान्यूलमनिष्ट दम ॥ १८६ ॥ 

मुक्त में दिन के समय जन्म हो, तो पिता का नाश, रात्रि के 
समय जन्म हो, तो पशु का नाश, सायंकाल के समय जन्‍म हो, 
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तो मामा का नाश तथा प्रातःकाल़ के समय जन्‍म हो, तो मित्रों 
का नाश होता हैं ॥ १८६ ॥ 
मलजनने कालह्नपरुषाऊति 

सध्च्ल पश्च सुखे पश्च स्कन्धयोघटिकाप्रकम्‌ 

गज़ाश्वों शुजयोखुग्मं हस्तयोह् दये<एकम्‌॥ १८७ | 

युग्म नामों दिशो गुह्ये पद जानवों: घट च पादयो 

विन्यस्य पुरुषाकारे सापरुय फलप्रादिशेत्‌ ॥ १ 

आश्लेपषा में अन्म हों, तो चावल्न से पुरुषाकार चक्र बनाकर 
उसे मूल नक्षत्र की ६० घड़ियों को स्थापित करें । क्रमशः शिर 
में &, मुख में ५, स्कन्चों में ८, भुञा में ८, ह्वाथों में २, हृदय में 
८, नाभि में २, गुह्यों में १०, ज॑घा में ६ तथा पाद में ६ घड़ियाँ 
स्थापित हों ॥ $८७-१८० १ 
का लपुरुषाकृतिफल्षम्‌ 

छु्नल्ाभः शिरोदेशे बदने पितृकानतकम ! 

स्कन्धयोधेनहत्व॑ च बाहुयुग्मे स्वकमेकृत्‌ ॥ १८६ ॥ 

हत्याकरं करदन्दे राज्याध्िह्न दये भवेत्‌ । 

अल्पायुनाभिदेशे च गुझों ले खुखमरूतम्‌ ॥ १६० ॥ 

जट्दायां अ्मणुपीति: पादयोजीविताल्पता । 

घर्ीफलं किल प्रोक्त मूलस्थ मुनिषुज्बेः ॥ १६१ ॥ 

विशेय विवुधः सब साप तच्च विपययात्‌ ॥ १६२॥ 

जिसके जन्‍म के समय की घड़ी शिर में हो, तो छत्रह्नाभ, मुख 
में ही, तो पितृवाश, कन्धे सें हो, तो धननाश, बाहु में हो, तो 
कुकर्मी, द्वाथ में हो, तो हत्यारा, हृदय में हो, तो राज्यलास, नामि 
में हो, तो अल्पायु, कमर में हो, तो अद्भुत सुख, जंघा में हों, तो 
अमण तथा पेर में हो, तो अल्पायु होती है। मूक्ष की घड़ियों का 
यह फल्ल मुनियों ने कहा है । आश्लेषा नक्षत्र की घड़ियों में अन्त से 
डे छ 
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विपरीत ( उल्नटा ) फल्न जानना चाहिए । जेसे शिर पर हो, तो 
अल्पायु, मुख पर हो, तो अमण इत्यादि फल्न विपरीत क्रम से 
होते हैं॥ १८६-१६९ ॥ 
मृल्नचक्र विचार: 
मूलस्य घटिकान्यासो सूजि पश्च चुपो मचेत्‌ । 
मुखे सप्त सतिः पित्रो: स्कन्धे बेदा मद्दाबलः ॥ १६३ ॥ 
बाहोरष्टों बली करएठे तिस्रा दृस्योन्वितों भवेत्‌ । 
ह॒ृदि खेटा भूपमन्त्री नामों हां बलविज्धवेत्‌ ॥ १६७४ ॥ 
गहीं दशातिकामी स्याज़ानुनों: घणुमहामति:। 
पादयो: परणसुतिस्तस्य चेतठुक्क स्वयम्भुवा ॥ १६४५ ॥ 
सनन्‍तान का आकार बनाकर मछ की घाड़या को स्थापित करे । 
मुब्नचक्र के मस्तक में पाँच घड़ियाँ, मुख में सात, कन्धे में चार, 
बाहु में आठ, कण्ठ में तीन, हृदय में नव, नाम्रि में दो, गुझ् में 
दश, अंघा में छुः तथा पाद में छुः छड़ियाँ स्थापित करे। मस्तक 
की पाँच घड़ियों का फन्च राजा होना या नुप्सदश होना, मुख 
की सात घड़ियाँ का फद्ध माता-पिता की झृत्यु, कन्धघे की चार 
डियों का फल सहाबल्दी होना, बाहु की आठ घड़ियों का फल 
बक्ष होना, कण्ठ की तीन घड़ियां का फल्च स्थानलाभ, हृदय की 
नव घड़ियां का फल राजमन्त्रों होना, नाभि की दो घड़ियों का 
फल बल होना, गृह की दश घड़ियों का फन्न अति कामी होना, 
अंधा को छुः घड़ियों का फत्न बुद्धि होना तथा पाद की छु: घड़ियों 
का फल झुत्यु है ऐसा बरद्माजो ने कहा है ॥ १६३-१६९ 0 
संद्द पर: 
मागफास्शुनवेशा खज्येछ् सम रसातले | 
आवणे काक्तिके चेत्रे पोषे मूल च मूतले ॥ 
आषादे चाश्चिने भादे माप्रे मूल दिविस्थितम्‌ ॥१६६॥ 
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अगहन, फाल्गुन, वशाख ओर ज्येष्ठ के मह्दीनों में मूल का वास 
रपातल में, श्रावण, कात्तिक, चत्र और पाप इन महीनों में मल 
का वास भृतल्ल में तथा आपाढ़, आशिवन, भाद्र ओर साथ के 
महोनों में मूल का वास स्वर्ग लोक में होता है ॥ १६६ ॥ ॥ 
मृलवासफलस्‌ 
स्वग मूले भवेद्राज्य पाताले च धनागमः । 
झुत्युल्ञोके यदा मूल तदा विव्न॑ विनिदिशेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
स्र्ग गत मूल राज्यप्रद, पाताल्गत मृत घनप्रद्‌ तथा झत्युलोक- 
गत मृक्ष सब प्रकार के विध्नों का करनेवाल्वा होता है ॥ १६७ ॥ 
मृलशान्तिकालः *: 
उक्गणडे स॒ते जाते सूतकान्ते विचत्तण: | 
कुर्याच्छान्ति तदक्षे वा तद्दोपस्पापनु त्तये ॥ १६८ ॥ 
जातस्य द्वादशाहे त॒ जन्पज्ष वा शुभ दिने। 
समाष्ठके वा मतिमान्कुयाच्छान्ति विधानत: ॥ १६६ ॥ 
जब बालक की उत्पत्ति तिथि, नक्षत्र तथा लग्नगरण्डान्त में या 
मत्संज्ञक नक्षत्रों में हो, तो बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि सूृतक के 
दिनों के बीत जाने पर मृल्ष आदि की शानित के किये अनुान करे 
या उस जन्मनक्षत्र के आने पर शान्ति ऋरे या बान्नक की उत्पत्ति 
के बारहव दिन या समाष्टक में शार्ति अवश्य करे ॥ ६६८-६६६ ॥ 


गोधू लकिकालस्य प्रशंसा 
नास्थामक्षं न च तिथधिकरण नेव लग्नस्प चिन्ता 
नो वा वारो न च लवविधिनोां मुहृतस्य चर्चा । 





* स्वस्वदेशाउसारिणी मूलशान्तिविधे: पद्धति: सबंत्र अचलितैबास्ति, 
झतो नात्र तल्‍लेख इति शिवम्‌ । 
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नो वा योगो न च सतिभवन नेव जामित्रदोषो 
गोधूलि: सा मुनिभिरुदिता सवकार्यषु शस्ता ॥ २०० ॥ 

समस्त ल्लोकिक कार्यों सें गोधूज्षिकाल को मुनियों ने अति श्रेष्ठ 
कहा है | इससे नक्षत्र, तिथि, करण, वार, नवांशविधान, योग, 
आठवें स्थान को शद्धाशद्धि तथा जामिन्न दोष इन सबका विचार 
नहीं किया जाता । लग्न का विचार भी आवश्यक नहीं है । मुहूत्ते 
के विचार की चर्चा करना भी अनपेक्षित है। तात्पर्य यह कि बहुत 
से सुयोगों के रहते कोई एक कुबोग भी हो, तो गोधूल्िकाल में 
विवाह आदि मांगल्लिक कार्य शुभ होते हैं | अन्य काल के लग्न 
में सब सुयोग हों ओर गोंघुल्िकाल के लग्न में कुछ दोष भो 
हो, तो गोधू लिकाल ही श्रेष्ठ होता है | अ्रधवा पू्व देशों में तथा 
कल्लिंग देश में गोधुलिकात्ष मुख्य माना गया है। अथवा गान्धर्व 
विवाह तथा वेश्य आदि के विवाह में गोधूल्िकात श्रेष्ठ होता है । 
अथवा कोई शुभ करन न हो और कन्या युवतों हो गई हो, तो 
विधवा आदि भयंकर दोषों को छोड़कर गोधूल्िकाज्ञ में विवाह 
श्रेंष कहा गया है ॥ २०० ॥ 

समयमसेदेश्यों गोधूलिकात: 
पिणडीभूते दिनकृति देमन्ततों स्या- 
दर्धास्ते तपसमये गोधूलि:। 
सम्पूर्णास्ते जलघरमालाकाले 
. ओेधा योज्या सकलशुमे कार्यादों ॥ २०१ ॥ 

हेमन्त ऋतु में अथोत्‌ अगहन आदि जाड़े के चार महीनों में 
कुहिरा आदि से आच्छादित हो सायकाक्ष में जब सर्य भात के गोले 
के समान स्वच्छु अथात्‌ तेजरहित देख पड़े, तब और तपल समय 
अर्थात्‌ चैत्र आदि गरमी के चार महीनों में सूर्य के आधे अस्त हो 
जाने पर, व्षोकान्न अरथोत्‌ श्रावण आदि चार महीनों में सूर्य के 
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सरपूर्ण अस्त हो जाने पर गोधूल्षिकाल् कहा गया है। इन तीनों 
प्रकार के गोधलिकाल 5 में खमह्त शुभ कार्यो का करना शुल- 
दायक होता है ॥ २०९ ॥ 


यात्राप्रकर णम्‌ 
याज्ायाँ चन्द्रविचार: 
मेषे थे सिंहे धनुपीनद्रभागे 
तथोक्ष कन्यामकरेपु याम्याम्‌ । 
इन्हे तुलायां घटने प्रतीच्यां 
तथोत्तरे ककंभषालिगो5ब्जः ॥ २०२ ॥ 
मेष, सिंह तथा घन राशि सें चन्द्रमा हो, तो चन्द्रमा पूर्व दिशा 
में; वृष, कन्या तथा मकर में चन्द्रमा हों, तो चन्द्रमा द्चिण दिशा 
में; मिथुन, तुल्ला तथा कुम्भ में चन्द्रमा हो, तो चन्द्रमा पश्चिम 
दिशा में; कक, वृश्चिक तथा मीन राशि में चन्द्रमा हों, तो 
चन्द्रमा उत्तर दिशा में रहता है ॥ २०२ ॥ 


चन्द्रफदस्‌ 
पृष्ठ चन्द्रे भवेन्सृत्युवामे चन्द्रे धनक्षय:। 
दक्षिण चार्थे्लाभः स्थात्सस्मुखे सुखसस्पदः ॥ २०३ ॥ 
पृष्ठ चन्द्र में यात्रा करने से सत्युसम शोक तथा समन्ताप, वाम 
घन्द्रमा में यात्रा करने से घनव्यय, दक्षिण चन्द्रमा में यात्रा करने 


से धनकत्ञाभ तथा सम्मुख चन्द्रमा में यात्रा करने से सुख तथा 
सम्पत्ति ड्ोतो है ॥ २०३ ॥ 


£ जब सायंकाल के समय एकत्र हो वन से घर की तरफ़ चली हुई 
गौश्रों के खुरों से उठी हुई पृथ्वी की धूलि से आकाश भर जाता है, तो 
उस समय को गोधूलिकाल कहते हैं । 
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चन्द्रसंख्याप्रकार: 
जन्पराशि समारभ्य द्॒निभं गणयेद्वु घः । 
यावन्मिता भवेत्सख्या तावदेव दि चन्द्रमा: ॥ २०७ ॥ 
अन्मराशि से दिनराशि पर्यन्त गिनने पर जितनी संख्या हो 
उतनी चन्द्रसंखयथा आनना चाहिए ॥ २०४ ॥ 
शमाशभचन्द्रविचारः 
रिप्फाएतुयंग हित्वा सर्वे चनद्रा: शुभपदा: । 
सर्वेषु शुभकार्येघु विज्ेया: सूरिसिः खदा ॥ २०५ ॥ 
चौथे, आठवें आर बारहवें चन्द्रमा को छोड़कर सब चन्द्रमा 
शभक्ाय में शभप्रद होते हैं ॥ २०४ ॥ 
अशुभचन्द्रे शान्तिः 
शर्ख द्यादद्धिजातिम्यों हिमांशी विफले सति । 
शंखाभावे महत्स्वच्छे तरडुलं वा नव॑ दधि-॥ २०६ ॥ 
अशमस चन्द्रमा के शान्त्यथ बाह्मय॒णों को शंख देवे । उसके अभाव 
में श्वेत चावल्ल या नूतन दधि देवे || २०६ ॥ 
द्वाइशचन्द्रस्य शुभव्वम्‌ 
अभिषेके निषेके च प्राशने अतवन्धने । 
तोर्थयात्राविवाहे च चन्द्रो द्वादशगः शुभः ॥ २०७ ॥ 
अभिषेक, निषेक ( गर्भधारण ), अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, तोथ- 
यात्रा तथा विवाह में द्वाद्शभावस्थ चन्द्र शम होता है ॥ २०७ ॥ 
घातचन्द्र: 
भूपज्चाडूडयड्दिग्वहिसप्त 
वेदाष्टशार्का श्व घाताख्यचन्द्र: । 
मेषादीनां राजसेवाविवादे ! 
यात्रायुद्धायं च नानन्‍यत्र वज्येः ॥ र०८॥ 
सेप राशिवालों का पहल्ला, वृष राशिवात्नों का पाँचवाँ, मिथुन 
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का नवाँ, कक का दूसरा, सिंह का छुठा, कन्या का दुसवा, तुल्चा 
का तोसरा, दृश्चिझ का सातवाँ, घन का चोथा, मकर का आठवाँ, 
कृग्न का ग्यारहवाँ तथा मीन राशि का बारहवों चन्द्रमा घातक 
हांता हैं । यह घातचन्द्र राजलेवा, विवःद, यात्रा, युद्ध तथा शिकार 
खेलने आदि में वर्जित है, अन्यत्र वर्जित नहीों हें ॥ २०८ ॥ 
तीथंयात्रादिषु घातचन्द्राविचारः 
तीथयात्राविवाहाब्षप्राशवोपनयनादियु । 
मांगढ्यं सर्वकायपु घातचन्द्र न चिन्तयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
तीथंयात्रा, विवाह, अजन्नप्नाशन, उपनयन आदि समस्त मंगल 
कार्या में घातचन्द्र का विचार न करे ॥ २०६ ॥ 
यात्रायामेव घातचन्द्रतिचारः 
घातं तिथि घातवार' घातनक्षत्रमेष च | 
यात्रायां बजयेत्पाजशो हन्यकमंस शोभनम्‌ ॥ २१० ॥ 
धावतिथि, घातवार, घातनत्षत्र का त्याग केवल यात्रा में करना 
चाहिए, अन्य कार्या में शभ होता है ॥ २१० ॥ 
दिशाशूह्वविचारः 
चन्द्र मन्दे न च ध्राचीं न गच्छे दक्षिण शु॒रां । 
न प्रतीची रवो शुक्र बुधे भोमे नचोत्तराम ॥ २११॥ 
न््वार तथा शनिवार को पूव दिशा की यात्रा, बृहस्पति को 
दक्षिण दिशा को यात्रा, रविवार तथा शुक्रवार को पश्चिम दिशा 
की यात्रा, बुधवार तथा मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा न 
करे । इसी को दिशाशूल कहते हैं ॥ २११ ४ 
नाग्निकोणे गुरों चन्द्रे नेझ त्ये वाकशुक्रयो: । 
मारुते न कुज़े गउछु दोशाने च कुजाकजे ॥ २१२ ॥ 
चहस्पति तथा चन्द्रवार को आग्नेय कोण की यात्रा, रविवार 
तथा शुक्रवार को नेऋ त्य कोण की यात्रा, मंगलवार को वायव्य 


शत 
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कोण की यात्रा, मंगल तथा शनिवार को ईशान कोण की यात्रा न 
करें ॥ २१२ ॥ 
न वारदोषाः प्रभवन्ति राजौ * 
देषेज्यदेत्येज्यदिवधाकराणाम । 
दिवाशशाइह्राक जभू खुतानां 
सर्वत्र निन्‍्यो बुधवारदोषः ॥ २१३ ॥ 
बृहस्पति, शुक्र तथा सूय का वारगत दोष राज्निकी यात्रा में नहीं 
होता है। चन्द्रमा, शनि तथा मंगल का वारगत दोष दिन में नहीं होता 
है तथा बुधवार का वारगत दोष रात-दिन दोनों में वर्जित है ॥२१३॥ 








योगिनीबविचार; 


प्रतिपत्सु नवम्याँ चर पूर्वस्यां दिशि योगिनी । 
अग्निकोणे तृतीयायामेकादश्या तु सा स्घुता ॥२१७॥ 
त्योद श्यां तु पश्चम्यां दज्षिण॒ुसयां शिवप्रिया । 
दादश्यां तु चतुथ्यों च नैक्म व्यकोणगामिनी ॥ २१४५ ॥ 
चतुद् श्यां तु षष्ठयां च पश्चिमायां व योगिनी | 
पूर्णिमायां च सप्तम्यां वायुकोणे तु पार्वती ॥ २१६॥ 
दशम्यां च द्वितीयायामुत्तरस्यां शिवा चसेत्‌ | 
इशान्या दश चाश्स्यां योगिनी समुदाह्ृता ॥ २१७ ॥ 
प्रतिपदा और नवमी के दिन योगिनी पूर्व दिशा में, तृतीया 
ओर एकादशी के दिन योगिनी आग्नेय दिशा में, पञ्चमी और 
त्रयोदशी के दिन योगिनी दक्षिण दिशा में, चतुर्थी और द्वादशी 
के दिन योगिनी नेऋ त्य दिशा में, षष्ठी और चतुर्दशी के द्नि 
योगिनी पश्चिम दिशा में, सप्तमी ओर पूर्णिमा के दिन थोगिनी 





किक 


* यह वचन आवश्यक कार्यों के लिये है। वास्तव में बारदोष रात- 
दिन दोनों में वर्जित हे । 
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वायब्य दिशा सें, द्वितीया और दशमों के दिन योगिनी उत्तर 
दिशा में तथा अष्टरो और अमावास्या के दिन योगिनी ड्रेशान 
दिशा में निवास करती है ॥ २१४-२१७ ॥ 


योगिन्या: शभाशभस फल म्‌ 


योगिनी खुखदा वामे पृष्ठे वाब्छितदायिनी । 
दक्षिण धनहन्त्री च सम्मुखे मरणप्रदा ॥ श६१८ || 
यदि योगिनों वास में हो, तो सुख, प्रृष्ट में योगिनी हों, तो 
अभीष्ट कायों की सिद्धि, दक्षिण में योगिनी हो, तो धन का नाश 


० मिली. 


तथा सम्मुख योगरिनों हो, तो रूत्यु होती है ॥ २१८॥ 


योगिनीचक्रम्‌ 
४ हे 
पृ 
+ँ रे, 
पलक. । / 
दि कर 
हर 
दे बाय अमक हू कं 
हज क्र 
है 
कि ९५ हि हि 22 
४/ ५, चुओे + छ 
ही 
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यो गिनी वज्य ता 


योगिनी सस्मुखे त्याज्या यूते वादे रणे गमे ॥ २१६॥ 
जुआ खेलने में, विवाद में, संग्राम में तथा यात्रा में सम्मुख 
योगिनी वर्जित है ॥ २१६ ॥ 


यात्रायां नक्षत्रविचारः 


अनुराधात्रयं दहस्तो झगाश्वों चादितिद्यम्‌ ! 
यात्रार्या रेवती शस्ता निनन्‍्याद्री भरणीह॒यम ॥ 
मधोत्तरा विशाखा च सपंश्चान्ये च मध्यमा: ॥ २२० ॥ 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल्न, हस्त, म्गशिरा, अश्विनी, पुनव॑सु, पुष्य 
तथा रेबती ये नक्षत्र यात्रा में शभफल्ददायक होते हैं। आदो, 
भरणी तथा कृत्तिरा ये नक्षत्र निन्‍्च होते हैं । मधा, तीनों उत्तरा, 
विशाखा तथा आश्लेषा ये नक्षत्र मध्यम होते हैं ॥ २२० ॥ 


घातनक्षत्राणि 


प्रधाकरस्वातिपमेत्रमलश्रत्यम्तरुपान्व्यभम । 
याय्यबाह्येशसाप च मेषादेघोंतक न सत्‌ ॥ २२१ ॥ 


हज 


मेष राशिवालों के लिये मधा, वृष राशिवालों के लिये हस्त, 
मिथुन राशिवाल्ों के ल्षिये स्वाती, कक राशिवालों के किये अनु- 
राधा, सिंह राशिवाज्ञों के लिये मृल, कन्या राशिवात्नों के लिये 
श्रवण, तुन्रा राशिवाज्नों के किये उत्तराषाढ़, बृश्चिक राशिवाल्नों के 
लिये रेबती, धन राशिवालों के लिये भरणी, मकर राशिवाक्ञों के 
किये रोहिणी, कम्म राशिवालों के किये आदो तथा मीन राशि- 
वालों के दिये आश्लेषा ये नक्षत्र घातक होते हैं ॥ २२१ ॥ 

घातवाराः 
नक्रे भोमो गोहरिस््रीषु मन्द- 
इचन्द्रो दन्द्वें :कोॉजमे शश्च करके | 
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शुक्र: कोदएडालिमानेघु कुम्मे 
जूके जीवो घातवारा न शस्ता: ॥ २२५२ ॥ 
मकर राशिवाल्नों के लिये मंगल्न, वृष, घिंह तथा कर्या राशि- 
वाज्षों के क्षिये शनि, मिथुन राशिवालों के लिये चन्द्रवार, मेष 
राशिवाल्लों के लिये सूग, कर्क राशिवालों के क्विये बुध, घन, 
वृश्चिक तथा भीन राशिवात्रों के लिये शुक्र, कुम्म तथा तुल्ला 
राशिवात्नों के लिये बृहस्पति ये घातवार कहे गए हैं। इसमें यात्रा 
करना वर्जित है ॥ २२२ ॥ 
घातलग्नानि 
भूमिह्यव्ध्याद्िविदिकसूर्योज्ञाण्ड्रेशाग्निसायका: । 
मेपादिधघातल्वग्नानि यात्रायां वजयेत्सुधी: ॥ २२३ ॥ 
मेष राशिवालों के लिये मेष, वृष राशिवाजो के दिये वृष, 
मिथुन राशिवाज्ञों के लिये कर्क, कक राशिवाल्ों के लिये तुला 
के 


भ्ज 


सिह राशिवालों के लिये मरूर, कन्या राशिवालों के किये सीन, 
बे ल् 


तुला राशिवाल्नों के लिये घन, वृश्चिक राशिवालों के लिये वृश्चिक, 
घन राशिवाज्ञों के लिये धन, मकर राशिवालों के किये कुम्भ, 
कुम्भ राशिवाल्ों के लिये मिथुन तथा भीन राशिवाह्नों के द्विये 
घिह ये घातक लग्न हैं तथा यात्रा में वर्जित हैं ॥ २२३ ॥ 


घाततिथय: 


गोस्रीकपे घाततिथिस्तु पूणा 
भद्वराद्रयुककेटके 5थ ननन्‍दा। 
कोर्प्याजयोनेक्रम्े च रिक्ला 
जयाधनु: कुम्मभहरों न शस्ताः॥ २२४ ॥ 
वृष, कन्या तथा मीन राशिवालों के लिये पूर्णोी, मिथुन तथा 
कक राशिवालों के लिये नन्‍्दा, तुला, मेष, मकर तथा कुम्भ राशि- 
वाज्नों के लिये रिक्ना आर धन, कुम्म तथा सिंह राशिवात्ों के 
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किये अयासंज्ञक तिथियाँ घातक होती हैं तथा ये घातक तिथियां 
यात्रा में वर्जित हैं ॥ २९४ ॥ 
भद्रा 


भद्ठा थात्रायां परित्याज्या | 
यात्रा में मद्रा सवंधा वर्जित है। 
तारा 
जन्मसप्तपश्चजितारा यात्रायामपि नेष्टा: । 
पहली, सातवीं, पाँचचीं तथा तीसरी ये ताराएँ यात्रा में भरी 
वर्जित हैं । 
यात्रातिधय: 
मासस्य प्रतिपच्छ छा द्वितीया कामकारिणी | 
आरोग्यदा तृतीया च चतुर्थी कलहप्रदा॥ २२४५ ॥ 
पश्चमी च शियायुक्का पष्टी कल्तहकारिणी । 
भध्यपानसमायुक्ता सप्तमी सुखदा सदा॥ २२६॥ 
अप्टमी व्याधिदा नित्य॑ नवमी झुत्युदा सदा। 
दशमी बहुलाभा स्योदेकादशी च हेमदा ॥ २२७ | 
दादशी प्राणसंहतरी सर्वे सिद्धा अयोदशी । 
शुक्ला वा यदि वा कृष्णा वर्जनीया चतुदंशी ॥ २२५८॥॥ 
प्रत्येक मास की प्रतिपदा तिथि श्रेष्ठ, द्वितीया तिथि मनोरथों 
की पूर्ण करनेबाली, तृतीया तिथि आरोग्यप्रद, चतुर्थी तिथि कलह- 
कारिणी, पन्‍चमी तिथि सम्पत्तिदात्री, सप्तमो तिथि सुखदात्री, 
अष्टमी तिथि व्याधिकारिणी, नवसो तिथि रूत्युप्रद, दुशमी तिथि 
लासमकारिणी, एकादशो तिथि सुवर्णंदात्री, द्वादेशी तिथि प्राशह॒त्री, 
अयोदश्शो तिथि खमसत मनोरथों की पूर्ण करनेवालो ओर शुक्ले- 
पक्ष तथा कृष्णपक्ष दोनों पह्तों की चतुर्दशों तिथि सवंधा वर्जनीय 
होती है॥ २२५-२२८॥ 
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यात्रातिथिविचारे विशेषः 
पोर्णिमायाममायां च प्रस्थान नेव कारयेत्‌ । 
तिथिक्तये च मारान्ते प्रहणान्‍ते दिनत्रयम |! 
गासादों संक्रमदिन यात्रा नैच्र शुभावहा ॥ २२६ || 
पूर्णिमा, श्रमा, तिथिक्षय, मास्त के अन्त की तिथि अहण के 
अन्त के तीन दिन, मास के आदि का दिन तथा पघंक्रान्ति का दिन 
यात्रा में सवथा छोड देना चाहिए ॥ २२६ ॥ 
वर्ब्यास्तिथय:ः 
नपष्ठी न च द्वादशी नाएमी नो 
सिताद्ा तिथि: पूर्णिमामा न रिक्ला ॥ २३० ॥ 
पष्ठो, द्वादशी, अष्टमी, शुक्लपक्ष की ग्रतिपदा, पोर्णमासी, 
अ्रमावास्या, रिक्ना तिथि तथा पवंदिन, कृष्णपक्ष की चतुदंशी, 
मासादि, मासान्त तथा संक्रमण दिन ये तिथियाँ यात्रा में स्व था 
वर्जित हैं ॥ २३० ॥ 
पवंपरिभाषा 
चंतुद्श्यप्मी कृष्णा अमावास्या च पाणमा | 
एतानि पश्च परवोरणि रविसक्रान्तिगं दिनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी, अमावास्था, पोर्णेमासी 
तथा सर्यसंक्रान्तिदिन ये पाँच पर्व कहत्ाते हैं ॥ २३१ ॥ 
याज्नायां वज्य नक्षत्रारि 
नेट प्रयाणमादिए्ट रोहिण्यामुत्त राजये । 
ज्येप्राशतभिषपड मूले पचास तिविधासु च ॥ 
कृत प्रयाशमष्टासु न कदाचित्निवत्तते ॥ २३२ ॥ 
चित्रात्रयं मधाश्लेषे तथाद्रीं भरणीह॒यम । 
जअन्मनत्षत्रमेतानि व्जेनीयानि यत्नतः ॥ २३३ ॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, शतमिषा, मूल तथा तीनों पूर्व 


हम 
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इनमें यात्रा करे, तो कभों लोटकर न अवे। चित्रा, स्वाती, 
विशाखा, सघा, श्राश्लेषा, आदी, भरणी, कृत्तिका तथा जन्मनक्षत्र 
ये नक्षत्र यात्रा में सर्वथा वर्जित हैं ॥ २३२-२३३ 
यात्रानक्षत्रेपु चिशेषविचारः 
मोदन्ते न निवत्तन्ते चित्रास्वातीगता नराः ॥ २३४ ॥ 
चित्रा तथा स्वाती नक्षत्र में गये हुए मनुष्य प्रसन्न तो रहते हैं 
परन्तु लौटकर नहीं आते ॥ २३४ ॥ 
शभनक्षत्रारि 
हयादित्यमित्रेन्दुजीवान्त्यहरुत- 
अ्रवोवासपैरेव यात्रा प्रशस्ता ॥ <३५॥ 
अशिवनी, पुनवसु, अनुराधा, मुगशरा, पृष्य, रेबती, हस्त, 
श्रवण तथा धनिष्ठा इन नक्षत्रों में यात्रा शुभफल्नदायक होती 
है ॥ २३५ ॥ 
सवदिगद्वारनक्षत्राणि 
मेजाकपुष्या श्विनि्ान रुका 
यात्रा शुभा सर्वेदिशासु तज्ज्ञ: ॥ २३६ ॥ 
अनुराधा, हस्त, पुष्य तथा अश्विनी ये नक्षत्र सवदिगद्वारिक 
कहे जाते हैं । इन नक्षत्रों में सब दिशाओं की यात्रा शभफल्नदा यक 
होती है ॥ २३६ ॥ 
मतान्तरेण वज्यनक्षत्रवाराः 
न पर्वदिशि शाक्रभे न विचुसोरिवारे तथा 
न चाजपादमभे गुरों यम्रदिशीनदेत्येज्ययो: । 
न पाशिदिशि धातभे कुजचुधे यमक्च तथां 
न सोस्यककुमि बजेत्स्वजयजीवितार्थी वुधः ॥२३७॥ 
गुरुवारे पश्चके च दिशं यामी च वजयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
विजय तथा जीवन चाहनेवाज्ञा मनुष्य ज्येष्टा नक्षत्र, चन्द्र तथा 
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शनिवार के दिन पूत्र दिशा को यात्रा, पृवांभाद्रपदा नक्षत्र तथा 
ब्ृहस्पतिवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा, रोहियो नक्षत्र शक्र 


तथा रविवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा और भरणों नक्षत्र, 


मंगद्न तथा बुधवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा न करे। 
वृहस्पतिवार और पज्चकों में दक्तिण दिशा की यात्रा वजित 
हैं ॥ २३७-२३८ ॥ 
पृ्वांदिगमनकाक्ष: 

डपः कालो विना पू्वा गोधूलि: पश्चिमां बिना । 

विनोत्त रां निशीथः सदाने यास्या विनाभसिज्ित्‌ ॥ २३६ ॥ 

पृ दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं की यात्रा के लिये उपः- 
काल, पश्चिम को छोड़कर अन्य दिशाओं को थात्रा के द्ि 
गोधलिकाल, उत्तर को छोड़कर अन्य दिशाओं को यात्रा के 
अधरात्र के समय तथा दाक्षण का छोड़कर अन्य दिशाओं के 
ब्िये अभिजित्‌ महत में यात्रा करता शभफल्नदायक होता 
है ॥ २३६ ॥ 


4 8 !? अक. 
है, न्‍््नै 


(368. 


है 


दृग्धतिथिभंतान्तरे 

द्वितीया च धनुर्मीन चतुर्थी व्ृपकुम्भयो: । 

मेषककंटयो: षष्टी कन्यायां मिथुने5छमी ॥ २४० ॥ 

दशमी चृश्चिके सलिहे दादशी मकरे तुले । 

एतास्तु तिथयो दग्धा: शुभ कर्मणि बजिताः ॥ २४१॥ 

धन और मीन के स्यो में द्वितीया, द्रष तथा कुम्म के लयों 

में चतुर्थी, मेष तथा करे के सूर्यो में पष्ठी, कन्या तथा मिथुन के 
सूयो' में अष्टमी, वृश्चिक तथा सिंह के सूचों में दशमी और 
मकर तथा तुक्ञा के सू्यों में द्वादशी ये दग्धसंज्ञरक तिथियाँ कही 
गईं हैं । इन तिथियों में समस्त शुभ कायो के साथ-साथ यात्रा 
भी वर्जित है ॥ २४०-२४१ ॥ 
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का 


सिद्धियोगा: 
ननन्‍दा तिथि: शुक्रवारे व॒ुधे भद्दा कुजे जया । 
शनों रिक्ला शुरों पर्णा सिद्धियोगा उदाह्ता: ॥ २४२ ॥ 
शनिभोमगता रिक्ला सर्वेसाम्नाज्यदायिनी ॥ २७३ ॥ 
शुक्रवार के दिन नन्‍्दा तिथि, बुधवार के दिन भद्दा तिथि, संगत्ल 
के दिन जया तिथि, शनिवार के दिन रिक्ला तिथि ओर बहस्पति 
के दिन पूर्णा तिथि हो, तो ये सिद्धयोग कहे जाते हैं। इन सिद्धि- 
योगों में यात्रा आदि कार्य शभफलदायक होते हैं । शनि तथा 
मंगल के दिन रिक्ला तिथि हो, तो बह स्ंस!श्राज्य की दैनेवाली 
होतो है ॥ २४२-२४३ ॥ 
तिथीनां नन्दादिखंज्ञाः 
प्रतिपत्षष्ठी एकादशी नन्‍दा । 
छद्वितीया सप्तमी दादशी भद्दा । 
तृतीया अष्टप्मी अयोदशी जया । 
चतुर्थी नवमी चतुदंशी रिक्ला । 
पञश्चमी दशमी पूर्णिमा पूर्णो । 
अमावास्यापि पूर्णोव । 
झत्युयोगाः 
आदित्यभोमयोनेनदा भद्दा सार्गवचनद्रयो: । 
बुधघे जया गुरो रिक्ला शनों पूर्णा च झत्युदा ॥ २४७ ॥ 
रवि तथा मंगल के दिन ननन्‍दा, शुक्र तथा सोमवार के दिन 
भहा, बुध के दिन जया, बृहस्पति के दिन रिक्ना और शनि के 
दिन पुर्यासंज्ञक तिथि हो, तो झृत्युयोंग होता है ॥ २४४ ॥ 
मतान्‍तरेण झतत्युयोगः 
त्यज़ रविमनुराधां वेश्वदेव॑ च सोमे 
शतभिषमपि भोमे चन्द्रजे चाश्विनीं च । 


छुठा अध्याय ४७३ 





सगशिरसि सुरेज्य॑ स्वदेव॑ च शुक्र 
रचिसुतमपि हस्ते झ॒त्युयोगं वद्न्ति ॥ २४५ ॥ 

रविवार के दिन अनराधा, सोमवार के दिन उत्तरापाढ़, मंगद् 
के दिन शतमिषा, बंध के दिन अश्विनी, बुहस्पात के दिन झुर- 
शिरा, शुक्र के दिन सखबदेव तथा शर्त के दिन हस्त नक्षत्र हो; 
तो झस्युयोग होता है ॥ २४६ ॥ 

दिशाशुले शान्ति; 

सूयवारे घृर्त प्राश्य सं।मवारे पवस्तथा । 

गइमझ्ारके ग्राश्य बुघवारें तिल्लानप ॥ २७६ ॥ 

शुरुवारे दि प्राश्य सछुकवार यवावपि | 

मापान्शुक्का शनवारे गच्छुन्कुले न दोपभाक्त ) २४७ ॥ 
रविवार के दिन धत खाकर, सोसवार के दिन जल पीकर, मंगद्ध 


० आ 
नकल 


के दिन गुइ खाकर, बुध के दिन तित्न-गुड खाकर, गृदगार के दिव 
दही खाकर, शुक्रवार के दिन | खाकर तथा शलिय.र के दिन 
उद्द खाकर यात्रा करने से दिशाशूत्ष का दोप नहीं होता 
है ॥ २४७६-२४७ ॥ 
मदक्षत्रा झ्षड् यागा: 
सूर्य 5कमलोत्तरपुप्यदार्त॑ 
हें भ्तित्राह्मशशीज्यमेत्रम । 
भोमे5एव्यहिए ध्स्यक्षशाजु सापे 
जे आह्ममे बाककशानुचान्दम ॥ २४८ | 
जीवे-न्त्यमेत्राश्ध्य दि ती ज्यधिष्यय 
शुक्रे ल्‍न्त्यमैत्राश्व्यद्तिश्रवोभम्‌ । 
शनों क्षतित्राह्मतमीरभानि 
सर्वार्थलिद्त्य कथितानि पूर्व: ॥ २७६ ॥ 
रविवार के दिन हस्त, मल्त, तीनों उत्तरा; पष्ण तथा अश्विनी: 
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चन्द्रवार के दिन अवण, रोहिणी, शृगशिरा, पुष्य तथा अनुराधा; 
मंगल के दिन अश्विनी, आश्लेपा, उत्तराभाद्वपद, कृतिका; बुधवार 
के दिन शेहिणी, श्रनुराधा, हस्त, कृत्तिका तथा सूगशिरा; बृहस्पति 
के दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वंसु तथा पुष्य; शक्त के 
दिन रेचती, अनुराधा, अश्विनी, पुमर्बंसु तथा अवण; शनि के दिन 
अवशण, रोहिणी तथा स्वाती नक्षत्र हो, तो उस दिन परर्वाचार्य लोग 
सर्वाथसिद्धियोग कहते हैं ॥ २४८-२४६ ॥ 
अभधप्रहराः 
रबी वज्ये चत॒ः पश्च सोमे सप्तद्वयं तथा । 
कुजे पष्ठद्॒र्थ चेच बुध वाणतृतीयकम ॥ २५० ॥ 
गुरो सप्ताष्रक चेव बेदा रामाश्व मागवे। 
शनावाद्यन्तषछ्ठं चर वज्योड्घंप्रहरों ब॒धे: ॥२४१॥ 
रविवार के दिन चौथा, पाँचवाँ; सोमवार के दिन दूसरा, सातवाँ; 
मंगल के दिन दूसरा, छुठा; बुध के दिन तीसरा, पाँचवाँ; गुरुवार 
के दिन सातवाँ, आठवाँ; शुक्र के दिन तीसरा, चोथा तथा शनि के 
दिन पहला, छुठा और आउवाँ अधंग्रहर सर्वकायों में वर्जित 
है ॥ २५०-२९३ 





राज्यधेप्रहराः 
रवो रखसाब्घी हिम्रगो हयाब्धी 
दय महीजे शशिजे तृतीयम । 
गुरो शराशे भृगुजे तृतीय 
शनों रसायन्तमिति ज्षपायाम्‌ ॥ २४२॥ 
रविवार की रात्रि सें ६। ४। सोम की रात्रि में ७ । ४; मंगद्ध 
की राज्नि में २; बुध की रात्रि में ३; बृहस्पति की राज्नि में « । 5; 
शुक्र की रात्रि में ३; शत्ति की रात्रि में १ + ८ । ६ अर्धप्रहर सर्व 
कार्यो में वर्जित है ॥ २५२ ॥ 


छुटा अध्याय हज 


तारातानस 
अन्मरभाहणयेदादी दिनधि७ष्य्यावत्रि क्रमात्‌ । 
नवमभिश्च हरेऊ्भाग शेप तारा विनिर्दिशेत ॥ २५३ ॥ 
अन्मनक्षत्र से लेकर दिननक्तत्र पर्यग्त शिनकर नथ का भाग 
देने से जो शप रहे उसको तारा समरूना चाहिए ॥ २६३ # 
ताराणा संज्ञा 
जभ्मसम्पद्धिपत्क्षेम प्रत्यरिः साथकों वधः । 
पमित्रातिमित्राः प्रस्यातास्तारा नामसदकूफला: ॥२५७॥ 
अन्म, सम्पत, विपत, क्षम, प्रत्यशि, साधक, वध, मित्र तथा 
झतिमित्र ये नव ताराएँ नाम के सदश फल्न देनेवाल्ी होती हैं॥२९४४ 
दुष्टताराशान्तिः 
घत्यरी लवण दद्याच्छाऊं दद्यात्ििजन्मसु । 
गुड विपत्तिताराण्रां बचे हेम॑ तिलें: सह ॥ २५४ ॥ 
प्रत्यरि तारा के शॉन्त्यथ लवण; तीसरी और अन्मतारा के 
शान्त्यर्थ शाक ( साथ ); विपत्ति-नामक तारा के शा न्त्यर्थ गुड़ तथा 
चघ-नामक तारा के झान्त्थर्थ तित्न और सोना दान करे ॥ २६७ ४ 
राहुवासः 
अष्टसु प्रहराणेघु प्रथमार्प्वहनिंशम । 
पूर्वस्यां वाम्मतो राहुस्तुर्याक्तय दिश बजेत्‌ ॥ २४६॥ 
राहु: भ्ाच्यां ततो वायुद च्िणेशानपश्चिमे । 
अग्नावुत्तरनैक्म त्ये प्रहराध च तिष्ठति ॥ २४७ ॥ 
दिन में राहु ३ह घड़ी पूर्व में; फिर देउे घड़ी वायब्य में; 
क्र ३३ घड़ी दक्षिख में; फिर ३३ घड़ी इंशान में; फिर हे 
घड़ी पश्चिस में; फिर ३३ घड़ी आस्नेय में; फिर हेह घड़ी उत्तर 
में तथा फिर ३३ घड़ी नेऋ त्थ में रहता है। इस अकार राहु ३० घी 
दिन में तथा ३० घड़ी रात में रहता है ॥ २५६-२९७॥ 
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यात्रायां विशेषविदारः 
यात्रायां दक्षिण राहुयोँगिनी वामतः शुभा । 
एष्टतो दृयमाख्यातं चन्द्रमा: सम्झुखः छुभा ह ररूय 
यात्रा में दक्षिण राह, वास योगिनी तथा पृष्ठ में दोनों शभ्न होते 
हैं। सम्मख और दक्षिण चन्द्रमा शन होता ई ॥ स्टे८ ॥ 


सर्यवासः 


के 


यामयुस्सेषु राजों च बाम पृवादिशों रविः ! 
यात्रायां दच्चिणं वास घवेश पृष्ठक द्व 


एक प्रहर रात्नि से एक प्रहर दिन तझ्े ० 
प्रहर दाक्षण से, फिर दो स्‍प्रहर पत्चिम्त से, [छर दो अंहर उत्तर 


रहते हैं | यात्रा में दक्षिण तथा दास समय गाल हॉला है आर 
प्रवेश मे पृष्ठ, सम्मख तथा वाम सय श् कहा गया हैं ॥ २४६ ४ 


£ 


मन 

्र् 

हट 
5 कि 


कालरारा। काहछे 
कोंवेरीतों वेपरीत्येन काली 
वारे 5कारये सम्मुखे तस्य पाशः ! 
राजावेतो वेपरीत्येन गययों 
यात्रायद्ध सम्मुख व 
दक्षिणस्थः: शुभः काज्म: पाशी बाम 


अध्ा-ट 
0/* $ 
४ 


॥ २६० ॥ 


25 रथ क अत #यीी,अ 
च््खतठ पं [ ष्ध (2 | 


अंत 
प्श्शि 
सर्य आदि बारों को उत्तर आदि दिशाओं में वाह ओर गिल्‍न 
से क्रमश: काज्ष जानना चाहिए। उसी काक् के सामने अथात्‌ 
उससे पॉचवाँ पाश होता है। राज्ि सें विष्रीत धरशःवा होती है । 
अर्धात्‌ काल के स्थाव में पाश, पाश के स्थान में काज् होता ४ 
यात्रा तथा युद्ध में सम्मख काद्य या पाश वर्जित होता है तथा 


दाक्षण काल झआर बाई आर का पराश शसनफलदायक होता 
है ॥ २६०-२११ ४ 


अर 
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प्राच्यां लग्नगतों ललाटग इनश्चन्द्रोडरिषुत्रोपगों 
वायब्यां यमदिश्यसग्द शमगो ज्ञो5प्युत्तरस्थाँ सुखे । 
पशान्यां तिधने गुरुदहनदिश्यायव्ययस्थों सगु- 
वा रुस्यां मदगो<5क जो 5एनवगो राहुस्त्यजेन्नेऋ तिम्‌ २६२॥ 


क्ग्न का सय पव दिशा में, < । ६ स्थानों का चन्द्रमा वायच्य 
में, दशम स्थान का मंगल दक्षिण में, सुख स्थान का बुध उत्तर 
में, २। ३ स्थानों का बृहस्पति इंशान में, ११॥ ३२ स्थानों का 
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शुक्र आरतेय में, सघम स्थान का शनि पश्चिम में तथा ८। & 
स्थानों का राहु नेऋ"त्य में लब्घाटयत होता है। यह ल्ल्लाटयोग 
यात्रा में वर्जित होता है ॥ २६२ ॥ 


दवा ल्ाटिकयोगफल सम 


ललाटे ४ग्निसयं करोति दिनकृत्कोशक्तय लोहित: 
सापत्नैविंजयं शशाइ्ुतनयः सेवाविमद शुरूः । 
सझ॒त्युं भास्करनन्द्नो नरपतेव्याधि तथा विधप्ररा- 
डेतान्येब समरुत खेच रफलान्येक सितो यच्छुति॥२६३॥ 
यदि सर्य क्त्माट में हो, तो अग्निनय; मंगल्न हो, तो ख़ज़्ाने का 
नाश; बुध हो, तो शत्रुओं में पराजय; बृहस्पति हो, तो सेवा का 
नाश; शनि हो, तो झूत्यु; चन्द्रमा हो, तो व्याधि तथा शुक्र हो, तो 
पूर्वोक्त सब फर्तों को वही देता हे ॥ २६३ ॥ 
दिक्स्वासिवशात्त्ालाटिकयोगफल्नस्‌ 
दिगीश्वरों ललाटस्थो यदि वा दिग्बलान्दवितः । 
वधबन्धप्रदों यात॒: केन्द्रगस्तु जयांर्थदः ॥ २६७ ॥ 
दिशा का स्वामी ल्त्नाट में हो या दिग्बद् से यक्न हों, तो यात्रा 
करनेवालों का वध तथा बन्धन होता है। यदि केन्द्र में दिगीश 
हो, तो जय तथा घन का देनेवाला होता है ॥ २६४ ह॥४ 
दिक्सवामिनस्तेषां फल च 
दिगीशाः सूर्यशुक्रारराहकों न्ठुशसूरयः । 
दिगीश्वरे ललाटस्थे यातु्न पुनरागमः | रछश # 
सूर्य, शुक्र, संगन्न, राहु, शनि, चन्द्रमा, बुध सथा बृहस्पति कम 
से पूर्र आदि दिशाओं के स्वामी होते हैं। यदि यात्रा के समय 
दिशा का स्वासी खल्बाट में हो, तो यात्रा करमेवाद्ा सनुष्य फिर 
कौटकर नहीं आता है ॥ २६९ ॥ 


छूठा अध्याय ४७६ 


कृछ्षिकयों गः 


भानुरभानुदिशः सपरसवेदास्विनः ऋमात्‌ | 
रविवारास्मुहत्तां*यं कुलिकों निन्दितः शुभे ॥ २६६ ॥ 
रविवार के दित १४वाँ मुहूर्त, सोम के दिन १२वाँ महूतं, मंगद्व 
के दिन १० वाँ सुहूत, बुध के दिन ८ वाँ मुहत, वृद्वस्पति के दिन 
ध्ठाँ मुद्दत, शुक्र के दिन ४ था मुह॒तं, तथा शनि के दिन २रा 
सुद्दृत कुलिक संशक होता हैं । यह कुल्लिक संज्ञक मुहर्त समस्त 
शुभकारयों तथा यात्रा में वजित हैं॥ २६६ ॥ 
काज्होरा 
काल्नहोरा # का विचार पृष्ठ १७ सें दिया गया है। 
युद्धादो धवाइझ्चक्रम 


तिथियारं च नक्षत्र नामात्तरसमन्वितम । 
द्वित्रिचतुरभिंग णितं रससपताष्ठभाज्ञितम ॥ २६७ ॥ 





* तात्पम यह हैं कि सूयादव मे गत घद्लियों को द्विगाणित करके 
पाँच का भाग देवे जो लब्ध हो उममें शेष को घटाकर एक-एक बढ़ा 
वें । फिर उसमें ७ का भाग देवे जो शेष बचे उसे होराकाल जानिए । 
बचे, तो रवि; दो बचें, तो चन्द्र; तीन बचें, तो मंगल; चार बचें, 
तो बुध; पांच बचें, तो बृहस्पति; छः बचे, तो शुक्र तथा सात बचें, तो 
शनि का होराकाल होता है । बह क्रम से शुक्र, सूे, वुध, चन्द्र, शनि, 
गुरु ओर मंगल का होराकाल समभना चाहिए। इस प्रकार प्रथप्त होरादिवस 
लेना चाहिए । सूर्य से गिनि । २ घड़ी २६ पल प्रथम दिन की, ४५८ 
दुतरे, ७ | २७ तीसरे, & । ५६ चोथे, १२ । २५ पाँचवें, १४। ५४ 
छठे, १७। २३ सातवें होराकाल होता है । यह किसी-किसी ग्रन्थ में प्रत्तिप्त 
विचार पाया जाता है । 





छ्द्द० आ्योतिषतत्त्वग्रकाश 


आदिशन्ये भवेद्धानिमध्यशन्ये रिपोभयम । 

आअन्त्यशून्ये भवेन्सुत्युः सर्वाझ्े विजयी भवेत्‌ ॥ २६०८॥ 

तेथि, वार, नक्षत्र और नामाक्षर को ओड्कर पिंड बनावे | 
उसको दूला करे, उसमे ६ का भाग देवे । फिर उसी पिंड को 
म्रिगुसखित करके ७ का भाग देवे | फिर उसी पिंड को चतुगुण 
करके ४ का भाग देवे । यदि प्रथम शून्य बचे, तो हानि; मध्य में 
शूत्य बचे, तो शत्रुभय; अन्त्य शून्य बचे, तो झूत्यु; तीनों में शेष 
अंक बच, तो विजय होता है ॥ २६७-२६८ ॥ 


स्वरविचार:; 


शशिप्रवाहे गमन न शस्तं 
सूय प्रवाहे नहि किश्वनो5डपि । 
प्रषजय:ः स्यादूबहमानभागे 
रिक्ने च भागे विफल समस्तम्‌ ॥ २६६ |! 


चन्द्वस्वर अथात्‌ बाई श्वास चले, तो यात्रा न करे। सूर्य स्वर 
अंथोत्‌ दाहिनी श्वास चले, तो यात्रा विफल्ल नहीं होती। या: 
गंणक तथा प्रच्छुक दोनों का एक स्वर हो, तो सब कार्यों की 
घिद्धि होती है । यदि सुषुस्णा नाड़ी चले, तो समस्त कार्य निष्फल 
होते है ॥ २६६ ॥ 


सम्मुखादिशुक्र: 
दक्षिण दुःखदः शुक्र: सम्मुखे हन्ति लोचनम्‌ | 
वामे पृष्ठे शुभो नित्य रोधयेच्वास्तग: शुभम्‌ ॥ २७०॥ 
यात्रा में दक्षिण शुक्र दुःखदायी, सम्मु नेत्र को पीड़ा देनेवाला, 


वाम ओर पृष्ठ शुक्र सर्वदा शुभकारों तथा अस्त शुक्र शुभकार्य को 
रोकनेवाद्वा होता है ॥ २७० ॥ 


छुठा अध्याय ४८१ 


योगादिसिद्धि: 
योगातन्लिद्धि घ रणिपती ना- 
सुत्ञगगेर्राप भूदेवानाम । 
चोरागासपि छुसशकुने- 
रुकमुद्द ते रस्यमनजानाम्‌ ॥ २७१ ॥ 
राजाओं को योग से, ब्राह्मणों को नक्षत्र से, चोरों को शक॒न से 
तथा शेष मनुष्यों को महत्ता से यात्रा से सिद्धि प्राप्त होती है ॥२०५१॥ 
सहगमनविचारः 
पितापुत्रों न गच्छेतां न गच्छेत्सोद रछयम्‌ । 
नव ख्ीमिने गन्तब्य॑ न गच्छेदब्ाह्मणगातयस ॥ २०र ॥ 
पिता तथा पृत्र एक काय के लिये एक साथ यात्रा न कर । दो 
सहोदर भाई भी एक साथ यात्रा न करें । नव स्थियों के साथ या 
नूतन खियों के साथ तथा तोन बाह्मण एक साथ यात्रा न करे ॥२७२॥ 
विजयाइशसी 
इपमासि खिता दशमी विज्ञया 
शुभकमंसु सिद्धिकरी कथिता ॥ २७३ ॥ 
आशिविन शुक्ला दशमी सब शभकायों से सिद्धि देनेवादी 
होती है ॥ २७३ ॥ 
विज्यादशमी वबिचारे विशेष; 
श्रवशाक्ष यु ता खुतरां शुभदा 
नपतेस्त गधे जयसन्धिकरी ॥ २०७७ ह| 
यदि श्रवण नक्षत्र से युक्न हो, तो अधिक शुभदात्री है । उस 
दिन राजा यात्रा करें, तो विजय या सन्धि क्ञाम करें। उस दिन 
चन्द्रमा आदि का विचार नहीं करना चाहिए ॥ २७४ ॥ 
स्थिरत्नग्नस्थ निषेध: 
चरलम्ने प्रयातव्यं द्विस्थभावे तथा नरेः । 


श्यर ज्यो तिषतत्त्व प्रकाश 





खगने स्थिरे न गन्तव्य यात्रायां शुभमीप्सुभिः ॥ २०५॥ 
चर या द्विस्वभाव लग्न में यात्रा करनी चाहिए; परन्तु कल्याण 
चाहनेवाल्ा मनुष्य स्थिर लग्न में कभी यात्रा न करे ॥ २७७ ॥ 
यात्रायां कुम्मसीनयोनिंषेधः 
कुम्मकुस्भांशको त्याज्यों सर्चंदा गमने बुचे: । 
मीनेउपि च न कत्त व्या सा हि यात्रातिदुःखदा ॥२७६॥ 
कुम्मल्ग्न तथा कुस्मल्लनग्न का नवांश यात्रा में सदा वर्जित है। 
एव सीन क्षग्न में यात्रा अति दुःखदात्री होती है ॥ २७६ ॥ 
यात्रायां क्ग्नस्थितिः 
केन्द्र कोणे सौंम्यखेटा: शुभा: रुथु- 
याने पापास्य्यायषटकेषु चन्द्र: । 
नेशे लग्नान्त्यारिरन्धरे शनिः खे- 
5स्ते शुक्रों लग्नेट्नगान्त्यारिरन्शे ॥ २७७॥ 
यात्राकाल्न में केन्द्र तथा कोण में शुभग्रह शाभ होते हैं, ३।११ 
६ । १० स्थानों में पापग्रह शुभ होते हैं | करन, १९।६। ८ 
स्थानों में चन्द्रमा शुभ नहीं होता है । दशम स्थान सें शनि, सप्तम 
स्‍थान में शुक्र तथा ६।१२। ६ । ८ स्थानों में लग्नेश ये शुभ 
नहीं होते हैं ॥ २७७ ॥ 


शभशकुनानि 


विप्राश्वेभफलान्नहुग्धदधिगासिद्धार्थ प्माम्बर' 

वें श्यावाद्यमयू रचाषनकुल्ा बद्ध कपश्वामिषम्‌ । 

सद्वाक्यं कुसुमच्तपण कलशच्छुचाणि शुत्कस्यका- 
रत्नोष्णीषसितोक्षमद्यसखु त स्त्री दी त्वेश्वानराः ॥२७८॥ 
आदशोज्नधोतवस्त्ररजञका मीनाज्य सिंहासन 

शा रोद्नवर्जितं ध्वज्ममधुच्छागालगोरोचनम्‌ । 


छुठा अ्रध्याय श्द३ 


भारहाजनुयानवेद निनदा मांगल्यगी ताकुशा 
टदृष्टा: सत्फलदाः प्रयाणसमये रिक्लों घटः स्वानुग: ॥९७६॥ 
ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, फत्न, अन्न, दुग्घ, दही, गऊ, सरसों, 
कमत्न, वस्र, वेश्या, बाजा, मोर, नीज्षकंठ, नेंटला, बंधा हुआ 
शक पशु, मांख, अच्छा वचन, पुष्प, इंस, पाली से भरा हुश्रा पढ़ा, 
छुत्न, झत्तिका, कन्या, रत्न, पगड़ी, सफेद बत्न, शराब, पृत्रसद्दित 
खी, अली हुई अग्नि, दर्षण ( सीखा ), असश्वन, धुल्ला हुआ वख्, 
धोबी, मछली, घत, लिंहासन, मुद्रा ( यदि उसके साथ रोनेवाले 
सनुप्य न हा ), ध्वजा, शहद, बकरा का रक्न, गोरोचन, भारद्वाज 
पक्षी, पालकी, वेदपाठ की ध्वनि, मांगलिक गोत, अंकुश, ख़ाली 
घड़ा (यदि पोछे आता हो), ये पदार्थ यात्रा के समय दृष्ट होने से 
शुभ फल्रदायक होते हैं ॥ २७८-२७३ ॥ 
अशुभशकुनानि 
वन्ध्याचम तुपास्थिसपं लवरणाज्ञ रेन्धनक्ली व विद - 
तेलोन्मत्तवतलों पधारिजणिलपवा टूत णव्याधिता: । 
नग्नाभ्यक्नविमुक्रशपतिता व्यंगक्षधात्ता असुक्‌ 
स््रीपुष्पं सरटः स्वगेहद्हन॑ माजारयुद्ध क्ष॒तम्‌ ॥श८०॥ 
काषायी गुडतक्रपड्ू विधवाकुब्जाः कुटुम्व कणि- 
वेखादेः स्खलन लुलांयसमर' कृष्णानि घान्यानि च | 
कार्पाले बम च गदंभरवों दक्तेउतिरुट्‌ गभिणी 
मुण्डाद्रोम्बरदुवंचो5नघवधिरोदक्यों न दष्शाःशुभा:॥र८१॥ 
बन्ध्या खी, चमड़ा, भूसी, हड्डी, सर्प, नमक, आर का कोयला, 
लकड़ी, हिजड़ा, बिष्ठा, तेल, पारात्च, चर्बी, ओषध, शत्रु, अठा- 
घारी पुरुष, संन्यासी, घास, बीमार भनुष्य, नंगा, तेज्ञ लगाया 
हुआ, वात्मन बिखरा हुआ, जाति से पतित, अंगहोन, भूखा आदमी, 
रक्न, रजोचती स्री का रुधिर, छिपकक्षी, घर का जनल्नना, विल्ल्िियों 


४८४ ब्यो तिपतत्वप्रकाश' 





का युद्ध, छींक, गेरुआ वस्त्र पहिने हुए योगी, गुड़, मट्ठा, कीचड़, 
विधवा स्त्री, कुबड़ा आदमी, कोटुम्बिक कलह, वस्त्र आदि का 
गिरना, भेंसों का युद्ध, काले रंग का अनाज, कपास, वमन होना, 
दाहिनी ओर गधे का शब्द होना, अति क्रोघी, गभिणों स्री, शिर 
संडा हुआ मनुष्य, गीला कपड़ा, दुष्ट वाक्य, अ्रन्धां, बधिर 
( बहिरा ) तथा रजोवती ख्री ये पदाथ आदि यात्रा के समय में 
दृष्ट होने से अशुभ फल्नदायक होते हैं ॥ २८०-२८१ ॥ 
अशभशकुनप रिहा रः 
आद्5पशकुने स्थित्वा प्रागानेकादश बजेत । 
छ्वितीये पोडश प्रार्यास्तृतीये न कचिदखजेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
पहला अपशकुन देखने पर ११ श्वास लेकर, दूसराअपशक्रुन 
देखने पर १६ श्वास लेकर तथा तीखरा अपशकुन देखने पर कभी 
न चल्ने ॥ २८२ ॥ 
कोशादूध्व शकुनादी ना निष्फलस्वम्‌ 
कोशादूध्ये च शकुनं शुभ वा यदि वाउशुभमम्‌ । 
निष्फल तद्चिजानीयादिति प्रो मनीपिसिः ॥ रे८३ ॥ 
अनेक आचायों का मत है कि एक कोस जाने पर शुभ या 
अशुभ शकुनों का फल्न नहीं होता है ॥ र८३ ॥ 
यात्रायां विपत्तिकराः शब्दाः 
क्र यासि तिए आगच्छ कि ते तत्र गतस्य तु ! 
अन्यशब्दा[श्च ये 5निछ्ठास्ते विपक्तिकराः स्मता:॥२८४॥ 
यात्रा के समय में कहाँ जाता है, ठहर जा, यहाँ आा, वहाँ 
आकर क्या करेगा इत्यादि अनिष्ट शब्द विपत्तिकारक होते हैं ॥ २८४॥ 
उत्सवादा गमनागसनविचार: 
उद्घाहे बतबन्धे च प्रतिष्ठायां महोत्सवे । 
असमाप्ते न गन्तव्यं प्रतके सूतकेडपि वा॥ २८५ ॥ 


छठा अध्याय ध्णय 


विवाह, प्तबन्ध, प्रतिष्ठा, महोत्सव तथा अनन-मरण का 
आशाच जब तक्र समाप्त न हों, तव तक यात्रा न करें॥ २८९ ॥ 








सम्मखचन्‍्दर माहात्म्यस्‌ 
णशभगणदोप वारसंक्रान्तिदोप 
कुलिकति धिज्ञदोप यामयामाण दी प म्‌ 
शनिगरुवधदाप राहकेत्यादि दापं 
हर्रात सकलदापं चन्द्रमा: सम्मुखस्थः ॥ *८<द ॥ 
करण, भगण, वार, संक्रान्ति, कक्षिक, तिथि, याम, यामा'थ, 
शर्त, गरु, बंध, राह, फेत इत्यादि सरत्ष दोणोें को सम्सख 
चन्द्र नाश करता है ॥ र्मद ॥ 
प्रस्थान स्‌ 
सुमहल स्वर गनतमशऊः एटपो यदा । 
संहमस बादिशि: कुयाव्पस्थान देववन्दनात । २८७ ! 
अच्छे महत्त मे स्वयं यात्रा न कर सके, तो थज्ञोपवीत, हल्दी, 
फल आदि द्वारा इप्रेवता को अणाम करके तीन, पॉच या लात 
दिन तक प्रस्थान रखकर यात्रा कर सकता हैं ॥ २८७ ॥ 
प्रस्थानदि्नप्रमाणस्‌ 
गेहाद्‌गेहान्तरं गगः सीझ्नः सीमान्तर भशु:। 
वाण्क्तेप भरद्ाजों चवसिष्ठी नगरादवंहि: ॥ रे८८ ॥ 
गगसुनि के मत से एक घर से दूसरे घर, भंगुमुनि के सत से 
अपने ग्राम की सीमा से बाहर, भरद्दाज़ म्॒नि के मत से जहाँ तक 
बाण पहुच सके तथा वस्चिष्ठ के मत के अनुसार नगर से बाहर 
प्रस्थान रखना चाहिए ॥ शरधूफ ॥ 
प्रस्था ने कतेडप सदोपदिने विशेष: 
प्रस्थाने5पि कृते नेयान्महादोषान्विते दिने । 


कं 75 


चुछ६ इयोविषयतस्वप्रकाश 
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जन्पक्ष चाएमे चने बारे भोमे शमैश्यरे ॥ २८६ ॥ 
प्रस्थिते८पि न भन्तप्यमत्यन्तगर्दधिते दिने ॥ २६० ॥ 
प्रस्थान रखने पर भी बड़ दोषों से युक्न दिन में घाज्रा न करे 
तथा अन्मनछ्ेत्र, अष्टम चन्द्रमा, मंगल, शनिवार तथा अत्यन्त 
लिन्दित दिन हे अस्थान रखने पर भरी यात्रा न करनी 
घाहिए ॥ शे८६-२६० ॥ 
प्रस्थानदिनप्रमाणे विशेष 
सम्ाहमेव पव॒स्यां प्रस्थान पच्च दक्षिण । 
पश्चिम ब्रीरि शस्तानि सोस्‍्यायां तु दिनद्धयस्‌ |।२६१॥ 
पृथ दिशा की यात्रा में ७ दिन, दक्षिण दिशा की यात्रा में 
४ दिन, पश्चिम दिशा की यात्रा से ३ दिन तथा उत्तर दिशा की 
यात्रा में २ दिन तक प्रस्थान की अवधि होती है ॥ २६१ ॥ 
आवश्यके महर्तादयः 
अप््मो योपभिजित्सज्ञ: स एव कुतपः स्मत:ः । 
तस्मिन्‍्काले शुभा यात्रा विना याय्यां सम ता बुध: ॥९६२॥ 
दिन का अष्टम मुह्त जिसको अभिजित्‌ सुहत्त या कुतुप कहते 
हैं उसमें दक्षिण दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं को यात्रा शुभ- 
दायक होती दे ॥ २६२ ॥ 
विष्वटिव्यतीपातरकतानदीषानुत्पातख चरभवान । 
मध्याहकूतो दिनकृत्सवानपनीय शुभकृत्स्यात्‌ ॥२६३॥ 
जब अध्याह् अर्थात्‌ भ्भिजित्‌ मुहूर्त में सूर्य होता हैं, तब भद्दा, 
व्यतीपात तथा दुष्ट अर्डदों के दोष को शान्त कर थात्ना में शम 
फल्ष देसा है ॥ २६३॥ 
इषत्सन्च्यामतिक्रान्तः किण्चिदुद्धिन्षतारकः । 
विज्ञयो नाम योगो<5यं सर्वेकार्याथंसाधकः ॥ २६४ ॥ 
जब कुछ सन्ध्याकाज्ञ हो जाम तथा कुछ तारे दिखताई देने 


छुठा अध्याय श्घक 


अनिल पकने 
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छर्गें, तो विजय नासक मुह त्त होता है । इस महूतत में यात्रा आदि 
घमसत कार्यों की सिद्धि ड्ोती है ॥ २६४ ॥ 
नन्तत्रतरताविवल न चेत्स्या- 
सदा मुह परिकल्पनीयम्‌ ! 
प्रत्यूपकालस्त्वभिजन्मुहता 
योधघूलिकोउमंगलकूत्स देव ॥ २६४५ ॥ 
अब नक्षत्र, जन्‍्म-छग्न आदिका वद्य न मिले, तो उच:- 
कालिक अभिजित्‌ मुहृत्त तथा गोधूलिकाल दोनों शमफल्दायक 
होते हैं। डपःकाल्न में पूर्व दिशा की यात्रा, योधूद्षिकाल में पश्चिम 
दिशा को यात्रा तथा अभिजित मुहूत्त में दक्षिण दिशा की यात्रा 
बाजत है ॥ २६५ ॥ 
शंकृतो दिनधटीपलात्मक मानम्‌ 
परमदिन दिनमानविद्दीन' 
सप्तम्िरादतमत्षविभक्षम । 
आय भटेन विनिर्भितमाया- 
मध्यगतस्य दिवाकरछाया ॥ २६६ ॥ 
या यत्र काले सचतीह छाया! 
मध्याहहीना रवियुकहरः स्थात्‌ । 
दिनप्रमाण च पडाहतं च॑ 
विभक्कशंकुघ दिका भवस्ति ॥ २६७ ॥| 
अपने इष्ट देश के परम दिन में अपना इष्ट दिनमान घटाकर शेष 
घदी-पत्नों को सात से गुणकर पाँच का भाग देवे ओ लब्ध हो 
उसे अगुल, शेष को साठ से गुणे, फिर पाँच का भाग देने से 
ध्यंगुल्ष होता है । यही इृष्टदेन की मध्याह॑च्छाया होती है। इस 
मध्याहच्छाया को अपनी दृष्टकाल्षिक शंकुच्छाया में घटा देने से 
ओ शेष रहे उसके ऊपरवाले अंक में बारह जोड़ देगे पर औो संख्या 


३० व्योतिपत्तत्वप्रकाश 
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हो उसे हर कहते हैं । हर को खाठ से गुणकर नीचे का अंक जोड़- 
कर पिणड बना लेवें। फिर हृष्टदेनमान को छः से गुण, फिर 
साठ से गुणकर पिण्ड बना केवे। फिर ऊपर लिखे हुए हर का 
भाग देकर लडिधियों को सध्याह से पहले की दिनयत घटियाँ 
होंगी । फिर शेष को पाठ से गुशकर हर का भाग दे देने से 
पतक्ष निकल्ष आते हैं । फिर शेष को ६० से गुखकर हर का भाग 
देने से जो लड्धि हो उसे विकत्लाएँ जानना चाहिए। मध्याह- 
रात्ष के उपरान्त शेप दिन घव्यादि समझता चाहिए ॥२६६०२६७॥ 
उदाहरण 


परभदिन ३४ । ४४, इष्टदेन ३१ | ६, इसका अन्तर ३ | रे८, 
इसको ७ से गुण दिया, दी २१ । २६६ हुए ।। नीचे के अंक से 
६० का भाग दिया, ल्ट्धि ४ भिल्ने, २९ में ओडइ दिया २७ । २६ 
हुआ | इसमें € का भाग दिया, तो * । € हुए | यह इष्टदन की 
मध्याहच्छाया हुईं । इसकों इृष्च्छाया रहे । ० में घटाया, तो 
१७ | &€ रहा। इसमे १२ जोड़ दिया, तो २६ । ६९ हुआ | 
इसकी ६० से गुण दिया, तो १७६५ हुआ । फिर इृष्ट दिनमान ३१६ 
को ६ से गुण दिया, तो १८६ । ३१६ हुआ । इसको ६० से गुण 
दिया, तो १११३० हुआ । इसमें ३६ जोड़ दिया, तो ३११३१४६६ 
हुआ । इससे हर के पिएड़ ३७६४ का भाग दिया, तो ल्ड्धि ६ 
घड़ो, शेष ४२६ को ६० से गुण दिया, तो २६५९३६० हुआ । इसमें 
हर का भाग दिया, तो लछडिध १४ पत्च मिलते । यही ६ घड़ी १४ 
पत्च दिव शेष रहा ! 


छुठा अध्याय समाप्त । 








सानवा अध्याय 


सदघाद प्रहार फलतन 


तत्राद! सय फल स्‌ 


खग्ने सय5तितीघवश्च चच्चलात्पा स्मशतुर 
नेच्ररेगी पीडिताजझ्रे जायते चारुणाऊलिः: ॥ १ ॥ 
जिस मनुष्य के क्ग्त सें सूर्य हो वह मनप्य अति तीव्र, चश्चल् 
आत्मावाला, काम से व्याकृुल; नेन्नरोगी, पीडायुक्क अंगों तथा 
रक़्वर्ध को आक्रतिवाला होता हे ॥ १ ॥ 
सथ्य घने वियादी थ वद्शत्र इच सिधल: 
परापवादा सेप्यश्च कृतच्य श्च भचेन्नर: ॥ २॥ 
जिसके दुसरे स्थान में से हो वह मनप्य विवाद करनेचाला 
चखहत शजलञानचातल्ा, नर, दखरोी का आयदाद कंरनवाला, इपा) 
युक्क और क्ृतन्न होता है ॥ २ ॥ 
ठलीयस्थे दिवानाथे प्रस्तचिद्ों रोगवजित:ः | 
भसूपतिश्च सुशीलश्य दुयालुश्च भमवेज्ञरः ॥ ३ ॥ 
जिसके तीखरे स्थान में सूर्य हो वह मनुष्य प्रसिद्ध, रोगरहित, 
राजा, सुशीज्ष ओर दुयालु होता हैं / 
न 


३६० ब्योतिपतस्य प्रकाश 


की ननधिनन 


सूर्य चम॒र्थ दुबुद्धि: कृशाड़ः सुखब्जित: । 
अप्रभावो निधरश्च दुष्टसंगी भवेज्नरः ॥ ४ ॥| 
जिसके चाथ स्थान में सय॑ हो वह मनुष्य दुबु छि, दुबल्ल अगा- 
वाला, सुखरहित, प्रभावरहित, निदुर और दुष्दंगी होता है ॥ ४ 
पशञश्चमेडक कोपयक्कः कुरूपएः शीलवर्जितः । 
कुसंगलब्धव्त्तिस्य गतमानश्चय जायते ॥ ४ ॥ 
जिसके पांचवे ह्थान में सर्य हो वह मनुष्य क्रोधी, कुरूप, 
शोलविहीन, कुसंग ले वृत्ति आध्त करनेवात्ञा ओर मानरहित 
होता हैं ॥ & ॥ 
पटष्ठे सूर्य गतारिश्य ख्यातमानः खुखी शुत्िः । 
शरा सुरागी भ्रपालसम्पतश्य स्वेज्ञर: ॥ ६ । 
जिमे छठे स्पान में सब हो वह मनुष्य शन्ररहित, प्रसिद्ध, मान- 
नोय, सुखी, पवित्र, वर, अनुरागी और राजा का सन्त्री होता है ॥६। 
सप्तेडक कुदारश्च दुष्टपप्रीतोउल्पपुत्रकः । 
रएगी रसपापश्चड जातकों हि प्रजायते ॥ ७ ॥| 
जिशके सातव स्थान में सूग हो वह मनुष्य दुष्ट खीवाज्ा, 
ष। से प्रीति करनेबाल्ा, अत्प पुत्रावाला, गुछह्रोगी और पापयुक्त 
ता है॥७॥ 
अश्यस्थे दिवानाथे रत बनो हीनमानसः । 
प्रदग्धो वृधागामी वनन्‍्धचहीनश्च जायते ॥ ८। 
जिसके आखउव स्थान से सय ही वह सनुप्य कृतध्न, होनमानस, 
शत्रुओं ले पीड़ित, जुथा घुमनेव्राला और बन्धुहोन होता है ॥ ८॥ 
नवमरूपध रबी जात: कुकर्मा भाग्यवजित: । 
त्िचावियेकदीनश्य कुशीलश्च घजायते ॥ 8 ॥ 
जिसके लवें स्थान में सर्य हो वह मनुष्य कुकर्मी, भाग्यरहित, 
विद्या तथा ह्ञानहीत एवं कुशीलवाज्ा होता है ॥ ६ ॥ 


छ्ु 
घ<; 
डे 
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दशमे5क वन्चुद्दीदः कुकमा शीलवर्जित: ! 
सीचश्चलो दीनतेजा हीनकोशरच ज्ञायते ॥ १० ॥ 
किसके दशवते स्थान में स्य हो वह मनुष्य बन्धुविद्दीव, ककर्मी, 
शोल्लरहित, चन्चल्ञ स्वियोवाजा, तेजद्रान ओर कोशबिदी 
होता है ॥ १० ॥ 
लामे सय समुत्यन्नो नानालाभसमन्वित:। 
खसात्तिको धामिको ज्ञानी रूपवानपि जायते ॥ २१ ॥ 
जिसके ग्यारहवे स्थान में सूर्य हो वह मनुष्य अनेक लारों हे 
युक्र, सात््विक, धर्मवान, ज्ञानी और रूपचान होता हैं ॥ ११ ॥४ 
ब्यये सूर्य नरो रोगी सत्वहीनों वृथादन: | 
असद्ृययी पुत्रदारभमक्किहीतश्च जायतें॥ १२॥ 
जिसके बारहव स्थान में सर्य हो वह मनृप्य रोगी, सखहीर, 
बुथा पर्यटन करनेवात्वा, अंसत्काये सें व्यय करनेवाल्ञा, पुत्र, म्बी 
ओर भक्तकि से हीन होता है ॥ १२ ॥ 
चन्द्रफल्नस्‌ 
लग्ने चन्द्र ज़डः शुद्ध: प्रसज्ञो घनपूरितः। 
ख्रीवबन्लमों घामिकश्च कृतष्नश्य नरो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिसके छगन में चन्द्रसा हो वह सन॒ुप्य जड़, शहद, प्रसन्न, 
घनी, स्त्री का प्यारा, धर्मवान्‌ू ओर कृतध्न ट्वोता है ॥ १३ ॥ 
घने चन्द्रे घने: पूर्णों तपपूज्यों शुणान्वितः। 
शाखरानु रागी सुभगों जनप्रीतश्च जायते ॥ १४ ॥ 
जिसके दूसरे स्थान से चन्द्रमा हो वह मनुष्य धनी, राजाओं में 
पृज्य, गुणी, शास्त्रों में ग्रेस करनेवात्वा, सोभाग्यवात्‌ ओर मनष्यों 
से प्रीति करनेवाद्धा होता है ॥ १४ ॥ 
तृतीये च निशानाथे धनविद्यादिभियुत: । 
कफाधिकः कामुकश्च व शप्तुख्यो <पि जायते ॥ १५ | 


८ कम, 


शहर व्यातघंदच चभ्रद्धारा 


जिसके तीखरे स्थान में चरद्रमा हो वह मनुष्य धन ओर विद्यादिकों 
करके युक्क, कफयुक्र, कामुक ओर वश में सुख्य होता है ॥ १९ ॥ 
चतुर्थ च निशानाथे घुत्रदारसमन्वित: । 
भधनो सुखी यशसरूत्री च विद्यावानधि जायते ॥ १६ ॥ 
जिसके चोधे स्थान में चन्द्रभा हो वह मनुष्य पुत्र ओर खत्री के 
युक्क, धनी, सुखी, यशस्वी और विद्यायान्‌ होता है ॥ १६ ॥ 
सुते चन्द्रे सुताब्यइल रोगी कामी भयानक: | 
कृपीमये रसेयेक्लो विनयी च भवेत्नर: ॥ १७ ॥ 
जिसके पाँचव स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य पून्नों से युक्त, 
रोगी, कामी, भयानक, खेती के रखों से युक्न और विनयी होता 
है ॥ ३७ ॥ 
पष्टे चन्द्रे वित्तदीनों श्ष॒द॒कायो तिलालस: । 
मन्दाग्निस्ताध्युद प्रिश्व शुरो५पि मनुजो भवेत्‌ ॥१८॥ 
जिसके छठे स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य हृच्यहीन, कोमल 
देहवाला, जिज्ञासु, मन्दारिन रोग से पीड़ित, तीच्ण दृष्टिवात्ा 
भोर बीर होता हूँ ॥ 4८ ॥ 
चन्द्रे त सप्तने जातो डुःखी कुष्ठी च वच्चकः | 
रझपणा वहुबेरी च जायते परदारकः ॥ १६ ॥ 
जिप्के सातवें स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य दुःखी, कुछ- 
रोगी, ठग, कृपय, बहुत शत्रग्रोचाद्वा शोर पराई ख्लियों से प्रीति 
करनेचात्ा होता है ॥ १३ ॥ 
अप्रम तारकानाथ दीनो5रपायु: सकटकः: | 
प्रगस्मश्च कृशाइश्च पापवुद्िमंवेज्नर: ॥ २० ॥ 
जिसके आठवें स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य दुःखी, थोड़ी 
आयुवाद्या, कषमोरनेवाद्था, ठीठ, दुबंक् अंगोवाद्या और पापबुद्धि- 
ब्राला होता हैँ ॥ २० ॥ 
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धर्म चनन्‍्हे चारुकान्तिः स्वधमनिरतः सदा | 
वीतरोगः खर्ता श्लाच्य: पापदहीनश्च जायते ९६ 
जिसके नव स्थान से चन्द्रसा हो वह मन॒ष्य उत्तम कान्ति 
बाला, सदा अपने धर्म में निरत, रोगरहित, सजनों में निदु्य 
ऋैर पापविहीन होता है ॥ २१ ॥ 
कमस्थाने सुधारश्मों वहुभाग्यों महाघनी | 
मनस्वी थे मनोशश्च राजमान्यश्य जायते ॥ *२॥ 
जिसके दशव स्थान में चन्दृमा हो वह मनुष्य बहुत भाग्यवात्ा, 
झति धनी, मनस्वी, मनोहर और राजाओं में पृ्य होतः है ॥२२॥ 
लामे चनद्रे लाभयुक्तः प्रगलसः सुभगो नर 
सुमाग गामी लज्जालु: प्रतापी भाग्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ *हे ॥ 
जिसके ग्यारहव स्थान में चन्द्रशा हो वह मनुष्य ल्लाभयुर्ेधे, 
ढीठ, ऐश्वयवान्‌, सुमार्गगामी, दछत्लायुक्क, प्रतापी आर भाग्यवान्‌ 
होता है ॥ २३ ॥ 
व्यये चन्द्रे पापचुद्धिवहुभक्षी पराजित: । 
कुलाधमो मद्यपी च विकारी जातकों भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिपके बारहवे स्थान मे चन्द्रमा हो वह मनुष्य पापबुद्धवाल्वा 
घहुत खानेवाद्ा; हारनेवात्ा, कुद् म अधम, माद्रा पीनेंवाद्ा 
ओर विकारी होता है ॥ २४ ॥ 
मड़रूफतलम्‌ 
भोमे लग्ने कुरूपश्च रोगी बन्घुविवजितः | 
असत्यवादी निद्ृंव्यो जायते पारदारिकः ॥ २४ ॥ 
जिसके द्ग्न में मंगल हो वह मनुष्य कुरूप, रोगी, बंधुरहिंत 
रूट बोलनेवाला, द्वव्यदीन और परखीगामों होता है ॥ २५॥ 
धने क॒जे घधनैहीन: क्रियाद्दीनश्व जायते | 
दीर्घसूत्री सत्यवादी पुत्रवानपि मानवः ॥ २९ ॥| 


४३४७ स्योतिषतश्वभकाश 


अकतल-ल्णगन.. 
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जिसके घमस्थान में मंगल हो वह मनलृष्य घधनहीन, क्रिय[- 
होन, दी्घसत्री, सत्यवादी और पृत्रवान होता हे ॥ २६ ॥ 
तृतीये भूखुते जातः प्रतापी शीलसंयुतः | 
रणे शरो राजमान्यों शुवि ख्यातश्च जायते ॥ २७ ॥ 
जिसके तीसरे स्थान स॑ मंगल हो वह मन॒च्य झतापी, सुशील, 


रणशर, राजाओं से पृज्य आर संसार मे प्रश्तिद्धि प्राप्त करनेयादा 
होता है ॥ २७ ॥ 
चतुर्थ भूसुते कृप्णः पिस्ाधिक्यो ४रिनिर्जितः | 
वृथाटनों हीनपुत्रो महाकामी च जायते ॥ र८ ॥ 
जिसके चौथे स्थान में मंगल हो वह मनुष्य श्यामवर्ण, अधिक 
पित्तवालां, शत्रुओं से दारनेवाल्ा, दृधा घमनेवाला, पुन्ररहित 
झोर सहाकामी होता है ॥ २८ ॥ 
पञ्चमें थे धरापुत्रे कुसन्‍नतानः सदा रुज: । 
बन्धुवर्ग विरक्कश्च नरो बुद्धिविवजितः ॥ २६ ॥ 
जिसके पाँचव स्थान में मंगज्ञ हो वह मनुष्य कुल्सित पूत्रोवाला, 
सदा रोगी, भाइयों से विरक्त रहनेवात्वा ओर बुद्धिहीन होता है २६॥ 
पष्ठे भोमे शत्रुहीनो नानाथः परिपूरितः । 
स्रीलालस: पुण्टदेह: शुद्धचित्तश्च जायते ॥ ३० ॥ 
जिसके छठे स्थान में संगन्न हो वह मनुष्य शतन्र॒हीन, अनेक पदाथों: 
से युक्क, खी में लाज्सा रखनेवाला, पुष्ट देहवाल्रा और शद्ध चित्त 
होता है ॥ ३० ॥ 
सप्तमे भूमिपुत्रे थे रुधिराफ़ोडपि कोपवान । 
नीचसेवी वश्चकश्च निष्ठुरोडपि भ्वेज्नरः ॥ ३१ |! 
जिसके सातव स्थान स मंगज्ञ हो वह मनुष्य रुधिर से परिपूर्एं, 
क्रोधी, नीचों की सेवा करनेवाल्ला, ठग और निठर होता है ॥३१४ 
अप्टमे महुले कुष्ठी स्वल्पायु: शत्रुपीडितः । 


कर 
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“लग शा हाता है ॥ ३६ !! 


फ् शक ध्थ को 
धमसस्‍्थे धरणीपुद कुछश: गतपघोरुष: ! 


नीचानुरागी ऋरण्च संकप्र्ल पजायते | २१ ! 
जिसके बव स्थान में संगत हो बह , दी 
जीचों से प्रीति करनेवाला, ऋ्‌र और कध्यक्र होता है | ३ 
कमस्थाने प्रहीपत्रे शुभक्ृर्मा शुभान्वित: ! 
सपनो स्थात्सखी शरो गविछ्ठी 5पि स्ेन्नर: ॥ २७ ॥ 
जिसके दशव स्थान सें मंगक्ष हो वह सन॒प्य शभकर्स करने- 
बाला, आनंदयुक्क, अच्छे पृत्रावाल्षा, सुखी, शुर-वीर ओर अजि- 
मानी होता हैं ॥ ६४ ॥ 
लाभ भामे भूरिलासो नानापक्तान्तमज्ञकः । 
नीरोगो नृपमान्यश्य देवछिजरतो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
जिसके ग्यारहव स्थान में मंगल्ल हो वह मनुष्य अधिक त्वाभयुक्त, 
अतेक प्रकार के पक्तान्नों का भोजन करनेवाला, नी रोगी, राजाओं में 
पुज्य तथा देवता और ब्राह्मणों की भक्ति करनेवात्मा होता हैं ॥३५॥ 
अखदव्ययी व्यये भोमे नास्तिकों निष्ठुरः शठः । 
वहुवादी विदेशे थे सदा गच्छुति मानवः ॥ २६ ॥ 
जिसके बारहव स्थान में मंगल हों वह मनुष्य बुरे कामों में 
द्रब्य ख़्च करनेवात्वा, नास्तिक, कठोर, मूर्ख, बकचादी और सदा 
परदेश मे रहनेंवात्या होता है ॥ ३६ ॥ 
बुधफलम 
लग्ने वुधे च गीतज्ञों निष्पापो भूपपूजितः । 
रूपज्ञानयशोयुक्कः प्रधदसो मानवो सवेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 


पक 


३६६ व्योतिषतत्वप्रकाश 


जिपतके लग्त में बुध हो वह मनुष्य गान-विद्या का जाननेवाला।, 
पापरहित, राजाओं मे पृज्य, रूप, ज्ञान और यश करके युक्न और 
ढोठ होता है ॥ ३७ ॥ 
चन्द्रपुत्ने धनस्थाने धनधान्यादिपूरितः । 
शुभकर्मा खुखी नित्यं राजपूज्यश्च जायते ॥ हे८ ॥ 
जिसके दूसरे स्थान में बुध हो वह मनुष्य घन-धघानन्‍्य से युक्र, 
शुभकर्म करनेवाला, सदा सुखी और राजाओं में पूज्य होता है ॥३८॥ 
तृतीये च बुधे जात: प्रशस्तो बन्धुमानितः । 
धमंध्वजी यशरुवी च गुरूदेवाचकों भदेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिसके तीसरे स्थान में बुध हो वह मनुष्य श्रेष्ठ, बन्धुओं में पृज्य, 
धर्मध्वज, यशरवी ओर गुरु तथा देवता का पूजक होता है ॥ ३६ ॥ 
चतुथ चन्द्रपुत्रे च बहुभुत्ययशो5न्चितः । 
बहुवाक्यों भाग्ययुक्कः सत्यवादी च जायते ॥ ४० ॥ 
जिसके चौथे स्थान में बुध हो वह मनुष्य बहुत नौकरोंवाला 
यशस्वी, स्पष्टवक्ता, भाग्यवान्‌ और सत्यवादी होता है ॥ ४० ॥ 
पञ्चमे रोहिणीपुत्रे पुत्रपोत्तसमन्वितः । 
सुबुद्धिः सत्वसस्पन्न: खुखी भवति मानवः ॥ ४१ ॥ 
जिसके पाँचवें स्थान में बुध हो वह मनुष्य पुत्र ओर पोजन्ों से 
युक्र, सु दर बुद्धिवाला और सुखी होता है ॥ ७१ ॥ 
पष्ठे बुधे न्शंसश्च विरोधी सवबन्धुष । 
इप्योधिकः कामपरो विद्वानपि भवेज्नरः ॥ ४२ ॥ 
जिसके छुठे स्थान मं बुध हो वह मनुष्य ऋर, सब भाइयों से 
विरोध रखनेवात्वा, अधिक हेषो करनेवाला, कामुक ओर विद्वान 
होता है ॥ ४२ ॥ 


सप्तमे सोमपूत्रे चर रूपविद्याधिको नरः | 
सुशील: कामशासत्रज्ञो नारीमान्यश्च जायते ॥ ७३ ॥ 
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जिसके झातव स्थान से बंध हों वह मनुष्य सुन्दर, 
विद्वान, सुशीज्ष, काम-शास्र का जाननेवाला और ख्ियों सें पृज्य 
होता है ॥ ४३ ॥ 
वुधे5४मे कृतध्नश्य कुव॒द्धिः पारदारिकः । 
कामातरोउसत्यवादी रोगयुक्कों भवेन्नरः ॥ ४७ ॥ 
जिसके आते स्थान में बुध हो वह मनुष्य कृतब्न, कुबुद्धि, पराई 
खो से भोग करनेवा जा, कामातुर, असत्यवादी और रोगी होता है ४४॥ 
धर्म वुधे घार्मिकश्च क्पारामादिकारकः । 
सत्यवादी च दान्तश्च ज्ञायते पितृवत्सलः ॥ ४५ ॥ 
जिसके नवें स्थान में बुध हो वह मनुष्य धर्मवानू, कुआँ ओर 
बग़ीचा आदि का बनानेंवाला, सत्य बोकनेवाला, जितेन्द्रिय ओर 
पिता का प्यारा होता है ॥ ४३ ॥ 
दशमे च व॒ुधे जातो धनधान्यसमन्वितः । 
वहुभाग्पश्च विजयी कान्तियुक्कश्य मानवः ॥ ४९ ॥ 
जिप्तके दशवें स्थान में बुध हो वह मनुष्य धनधान्यसम्पन्न, 
बहुत भाग्यवाक्ञा, विजयी तथा कान्तियुक्न होता है ॥ ४६ ॥ 
लाभे सॉस्‍्ये नित्यलाभो नीरोगए्च सद्‌ सुखी । 
जनानरागवृत्ति श्च कीत्तिमानपि जायते ॥ ४७ ॥ 
जिसके ग्यारहवे स्थान में बुध हो वह मनुष्य सदा लाभ 
उठानेवात्षा, रोगहीन, सदा सूखी, मनुष्यों से प्रीति करनेचात्ला 
और यशस्वी होता है ॥ ४७ ॥ 
बुधे व्यये व्ययी लोके रोगी बन्घुसमन्वितः । 
पापासंक्रः पराधीनः परपत्तोी च जायते ॥ ४८ ॥ 
जिसके बारहव स्थान में बुध हो वह मनुष्य खंखार में द्वव्य 
ख़च करनेवाक्षा, रोगी, भाइयोवाढा, पाप में रत, पराधीन और 
शत्रुपक्ष का समर्थन करनेवाला होता है ॥ ४८ ॥ 


घ्श्८ ज्योतिषतच्वप्काश 
गृश्सलस 
लग्ने शुरों सुशीलश्च प्रणत्भों रूपबानफि ! 
सुपासीए्श्च नीरोगी ज्ञानी सोम्यश्ल जायते ॥ ४६ ॥ 
मे चुहस्पलि हो वह झऋनुष्य सुशीक्ष, प्रधशल्ण, 
रूपवान्‌, राजा है सात्य, रोंगहीन, ज्ञादी ओर सोग्य होता 


दर 


हैं॥ ४६ ॥ 
घने जीवे घनी लोकः कतज्ञो वच्चुस॑युतः | 
गजलाएश्महिषीयक्ः कान्तिमानपि जायते ॥ ४० ॥ 
जिसके दलसरे ६ 


मे बृहस्पति हो वह मनपष्य घनी, कृतल्ल, 
भाइयावात्या; हाथी, घोड़ा आर भेंसियोदाला ओर काम्तियुक्ल 
होता है ॥ ४० ॥ 
जीवे त॒तीये तेजस्वी कमदत्षों जितेन्द्रिय 
मित्रापसुखसम्पन्नस्तीथवात्तातियों भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
ऊिस्कके तीसरे स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य तेजस्वी, 
कायकुशक्ञ, इन्द्रियों को जीतनेवात्ा, सिन्रों से लुख प्राप्त करनेवाल्ा 
तथा तीर्थों को वार्ता सुनकर असन्न होनेवाला द्वोता हैँ ॥ <१ ४ 
सुख जीवे सुछी लोके सुभगो राजपूजित:ः । 
विजितारिः कुलाध्यक्षोी गुरुमक्ृश्च जायते ॥ ४२ ॥ 
जिसके चोथे स्थान में बृहस्पति हो वह सनुप्य संसार में सुखी, 
सौभाग्ययुक्त, राजाओं ले पूजित, शत्रुओं का जीतनेवाला, कुल्न में 
सुख्य आर गुरु का भक्त होता है ॥ २ ॥ 
खुते जीवे खुतेय को धार्मिक: पशिडतः झुखी। 
शुद्धचेता दयायुक्कों विनयी च भवेज्नर:॥ ४३ ॥ 
जिसके पाँचवें स्थान से बृहस्पति हो वह मनुष्य पुन्नोवाल्या, 
घर्मवान्‌, परण्डित, सुखी, शुद्ध चित्तवात्वा, दयायुक्त और नम्नता- 
युक्त होता है ॥ *हे 
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जीवे5एमे सदा रोगी कृपण: शॉकलखंयुतः । 
वहुवैरी कुकर्मा च कुरूपश्च भर्वेश्नर: | ४६३ 
जिसके आठव स्थान से बृहस्पति हो वह मनृप्य सदा रोगी. 
कृपण, शोकसंयुक्र, बहुत शन्रुश्नोचात्वा, कुकर्मी श्र कुरुष होता 
है ॥ ५४६ ॥ 
धरम जीवे धरम कर्ता साधुसज्ञी च शाखबित्‌ | 
निरीहस्ती थसेयी च ब्रह्मक्षश्च प्रजायते ॥ ४७॥ 
जिसके नव स्थान में बृहस्पति हों वह मनुष्य धर्मकार्य करने- 
वाला, साधुओं का संग करनेवाल्वा, शाख का जाननेवाला, चेंष्टा- 
रहित, तीथ की सेवा करनेवाल्ा और बहा का भी जाननेवादो 
होता है ॥ ४७ ॥ 
कम्मस्थिते सुराचाय पुरयकीत्ति सुखान्बितः । 


राजतुल्य: सुरूपश्च दयालुजायते नरः ॥ ४८॥ 
जिसके दुशव स्थान में बृहस्पति हो वह मनणप्य पुरएय, यश 


श्र सुख से युक्क, राजाओं के समान, सुन्दर और दयावान्‌ होता 


है ॥ €८घ॥ 





७० ज्यों तिषतचग्रकाश 





लाभे गुर विवेकी स्याइरुत्यश्वादिधनैशु तः। 
चञ्जलो5पि सुरुपश्च शुरावानपि ज्ञायते॥ ४६ ॥ 
जिसके ग्यारहवें स्थान में बृहस्पति हों वह मनुष्य विवेको, 
हाथी, घोड़ा आदि घन से युक्ष, चन्चल, सुन्दर ओर गुणवान्‌ 
होता है ॥ ६ ॥ 
व्यये बृहरुपतो रोगी व्यसनी परकमंझत्‌ । 
बन्धुवैरी नीचसेवी गुरुद्ेपी खा जायते॥ ६० ॥ 
जिपतके बारहव स्थान में बृहस्पति हो वह मनुष्य रोगी, 
परिश्रमी, परोपकारी, बन्धुओं से बेर रखनवाल्वा, नीचों की सेवा 
करनेवाला और गुरु से वैर करनेवाला होता है ॥ ६० ॥ 
श॒ुक्रफल्स्‌ 
लग्ने शुक्र सुशीलश्च वित्तवानपि खुन्द्रः। 
शुत्चिविद्यान मनोज्श्य रूतशश्च भवेन्नर: ॥ ६१ ॥ 
जिसके लग्न में शुक्र हो वह मनुष्य सुशोल, द्वव्यवान्‌, सुन्दर, 
पवित्र, विद्वान, मनोंज्ञ और कृतज्ञ होता है ॥ ६१ ॥ 
घने शुक्रे धनी विद्वान बन्चुमान्यो उुपाचितः । 
यशरूवी शुरुभक्कश्च रृतज्श्च भवेश्नर: ॥ ५२ ॥ 
जिसके दूसरे स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य धनो, विद्वान, 
भाइयों में पूज्य, राजाओं से पृजित, यशस्वी, गुरु का सक्न और 
कतजञ्ञ होता है॥ ६२ ॥ 
भागवे सहजे जातो धनधानयसुतान्वितः । 
नीरोगी राजमान्यश्च प्रतापी चापि जायते ॥ दे ॥ 
जिसके तीसरे स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य घन, घान्य और पुत्रों 
करके युक्न, नीरोग, राजाओं में पूज्य ओर प्रतापी होता है ॥६३॥ 
सुखे शु्क सुखी विज्ञो बहुभायों घनान्वित: | 
आामाधिपो यशस्वी स्थाधिवेकी च भवेज्नरः ॥ ९७ ॥ 





जिसके चोथे स्थान में शुक्र हो वह सलुप्य सुखो, विद्वान, बहुत 
खियोंवाद्वा, बहुत घनी, गाँवों का स्वामी, बशर्दी और चिवेकी 
होता है ॥ ६४ ॥ 
नस फ का 
सुते शुक्र सस दृश्द सुरुपश्चल सदाह्नतः | 
पुत्रकन्यापोंत्रयुत: सुमगो5पि भव्वेज्न रः ॥ ६४ ॥ 
जिसके पाँचद स्थान में शक्र हो वह सनप्य सम 5, सुरूप, सदा! 
उत्नत, पुत्र, कन्या ओर पात्रों करहईे युक्र और घोभाग्यवाला होता 
है॥ ६५४ 
ज शायर पु है व्वित 
पष्ठे शुक्र भवेदस्मी जाब्यहानिमयान्वित: । 
दुःसक्ली कलही तात ठेपी चंच सदा नर: ॥ ६६ ॥ 
जिपके छठे स्थान में श॒क्र हो वह मनुष्य दम्भी, जड़, हानि 
ओर भय करके युक्क, दुष्ट संगवाला, लड़ाई करनेवाला और पिता 
बे, है हू 
का वेरी होता है ॥ ६६ ॥ 


सप्तमे म॒गुपुत्रे च धनी दिव्याइनायुतः । 
नीरोग: सुखसस्पतञ्ञों बहुसाग्यः प्रजायते ॥ ६७ || 
जिसके सातव स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य घनी, सुन्दर, ख्त्रीं- 
युक्त, नीरोग, सुखी और भाग्यवान्‌ होता हैं ॥ ६७ ॥ 
अशमस्थे देत्यपूज्ये सरोग: कलहमियः । 
वृथादनी कार्यहीनों जनानां च जियो भवेत्‌ ॥ ६८॥ 


अर 


जिसके आउच स्थान में शक्क हो वह सनुष्य रोगी, लड़ाई झगड़ा 
में प्रीति करनेबाल्या, तुथा धमनेवाल्ा, कार्यदी* और मनुष्यों में 


अकथर 


अब होंदा है ॥ ८ ॥ 
धर्मे श॒क्ते धर्मपुर्णों ज्ञानबुद्धः सुखी घनी। 
नरेन्द्र यान्‍्यों चिनयी नराण च पियः सदा | ६६ ॥ 
जिसके नवें स्थान में शुक्र हो वह सनृष्य घर्म से परिपुण, ज्ञानी, 


$? ७ इ्यो|लिष्त च्प्रफ्ाश 
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सुखी, घनी., राजाओं में पड्चण, सज्वाबाला और सदेव झमुष्यों में 
जय होता है ! ६६ ॥ 
कम स्थिते ध्वणो: पुजे ऋषवाशिधिरसवान 


इश्ज्सेदी धाशिकाल जायते दयिताशिय | 
जिश्के दशव स्थान में शुक्र दो वह सनुप्ण क्ंवान, निधि और 
री से यूक्र, राजा की सेदा करनेवाता, घर्मवाल और स्री का 
ध्यारा होत' है !! ७० ॥| 
लाने शुक्रे सदा लाभो यशस्वदी च शुणारिवितः । 
धनी भोरी फक्रियाशुदों जायते मानवोसम:ः ॥ ७१ ॥ 
जिसके ग्यारहव स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य सदा ल्ञामवाला, 
यशस्वी, गुणी, बनी, भोगी, क्रिया में शदबु और मनुष्यों में उत्तम 


होता है ॥ ७१ | 


ब्यये शुक्रे व्ययाव्यश्य शुरुमिचविशेषवान । 
मिथ्यादादी बन्चुदग गुणहीनो5पि ज्ञायते ॥ ७२ ॥ 
जिसके बारहवे स्थान में शुक्र हो वह मनुष्य अधिक व्यय करने- 
वाज्ञा, गुरुओं ओर मित्रों से विरोध रखनेवाला, भाइयों से झूठ 
बोलनेवाला और गुणहीन होता है ॥ ७२ ॥ 


शनिफकज्ञस 


लगने शनों सदा रोगी कुरूप: कृपणों नर: । 
कुशील: पापचुझछिश्च शठश्च भव॒ति ध्रवम ॥ ७३ ॥ 
जल्के लग्न मे शनश्चर हो वह मसनष्य सदा रोगी, करुप, 
कृपण, कुशील , पापबुद्धि और मूर्ख होता है ॥ ७३ ॥ 


धरने मन्‍्दे धनेहींनो बातपित्तकफातुरः । 
देहास्थिपित्तरोगश्च गरणेः स्वल्पोडपि जायते ॥ ७७ ॥ 


।बक 


जिसके दसरे स्थान में शनेश्चर हो वह मनप्य घत्तहील, घास 


आत्म लज+-+-_ - 


हु हे दवा ०. धट ] 
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नई 


विच छोर कफ से अ तर, देह मे हाड़ ओर पिस शोशवाला तथा 
थोर गणबाला होतः है ॥! ७४ ॥| 
छायात्मजे तृतीयस्थे ग्रछनो ग॒णवत्सलः | 
शनञ्रसदा जुणा माच्यों शी शुरश्य जायतले॥ 3७ || 
जलके तीघरे स्थान से शनश्चर हो वह अनप्य लदा प्रस्द्ष 
शहनेवाला, गुणवत्सद्ा, शत्रुओं का मानसदेन करनेवाला, मनप्यों 
में एज्य, धनों आर वीर होता है ॥ ७२ ॥ 
मुख मन्दे सुखेहीनों हताथों बान्धवैनर 
शरशर्वभाथों ठःसंगी कुज्ननेश्चाचत: शठः ॥ ७६ ॥| 
अेसके चोथे स्थान में शनश्चए हो बह मनष्य सखद्ीन, भाइयों 
द्वारा हच्यहीन होनेवाका, गुणी, कुलंगी, दुजनों से युक्न और मूर्वे 
होता है ॥ ७६ ॥ ह 
शुभ मनन्‍दे पुत्रहोनः क्रियाकीातक्तविवाजत:ः ! 
हीनकोशो विरूपश्य मानती भवति शुवम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जिसके पाँचवें स्थान में श्नेश्चर हो वह मनुष्य पुत्रहीन, क्रिया 
ओर यश से विहीन, द्वव्यहीन और कुरूप होंता है ॥ ७७ 
शत्रुभावस्थिते मन्दे श्रहीनी महाधनी । 
पशुपुत्रयशोयुक्रों नीरोगी जायते नर: ॥ ७८ ॥ 
जिसके छुठे स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य शन्न॒हीन, भमहा- 
घनी, पशु, पुत्र, यश आदि से युक्न और नीरोग होता है ॥ ७८ ॥ 
कलचत्नस्थे प्रित्रपुत्रे सकलतो रुज्ान्वित: । 
बहुशत्र॒विवर्शे श्व कृशश्य भलिनों भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिलके सातवें स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य खीसहित, सेगो, 
बहुत शन्रुओओंवाला, कुरूप, दुरबंल और सज्ञिन होता है ॥ ७६ ॥ 
क्रोधातुरो5एम मनन्‍्दे द्रिद्रो वहुरोगवान । 
मिथ्याविवाद कन्तो स्यवाह्मातरोगी भ्वेज्नर: ॥ ८० ॥ 
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जिसके आउठवे स्थान से शनश्चर हो वह मनुष्य क्रोचासुर, 
दरिद्र, बहुत रोगों से युक्त, मिथ्या. विवाद करनेवाल्ा और वात- 
रोगी होता है ॥ ८० ॥ 
धर्म मन्दे धर्मेहीनों पिवेकी थे रिपोचेश: । 
नशंसो जायते लोकः परदाश्रतः सदा ॥ ८१ ॥ 
जिसके नव स्थान में शनेश्चर हो बह मनुष्य धर्महीन, विवेड़ी, 
शत्रुओं के वश में रहनेवाला, कटा और छदा पराई ख्त्री में रत 
रहनेवात्ा होता है ॥ ८१ ॥ 
कमस्थाने सूयपुत्रे कुक्मो घनवर्जितः । 
दयासत्यसु खैहानश्चब्चलो ५पि सर्देज्लर: ॥ ८२ ॥ 
जिसके दुशव स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य कुकसीं, घनहीन, 
दया, सत्य आदि गुणों से हीन और चद्धल होता है ॥ ८२ ॥ 
लछायात्मजे थच लामस्थे सवधिद्याविशारद: | 
उद्ुगोमहिपः पू%्यो राजमान्य: शुचिभवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
जिसके ग्थवारहवें स्थान में शनेश्चर हो वह' मनुष्य समस्त 
विद्याओं में निपृण, ऊंट, गो और भसियों से परिपर्ण, राजाओं 
में पृज्य और पविश्न होता है ॥ ८३ ॥ 
असद्व्ययी व्यये मन्दे कृतध्यो विसचजित:ः । 
बन्धुवैरः कुबेप: स्पाश्वच्चलो5पि नरः सदा ॥ ८४ || 
जिसके बारहवे स्थान में शनेश्चर हो वह मनुष्य अस्त कार्यों 
में ख़चे करनेंवाज्ञा, कृतब्न, दृष्यहीन, भाइयों से बेर रखमेंवाक्वा, 
कुचेष धारण करनेवाला और चञ्धन्न होता है ॥ ८४ ॥ 


सातवाँ अध्याय समाप । 
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अग्निसाआन्ममं वावदगणयेज्नवसिससेत | 
शेधे दशा रखसोराजाधाकज्ञा: शिसरी सशन ॥ १ ॥ 
रसाशास्वसरघत्यव्दाः पोडशेकोलयिशति 
सूर्योदिवत्सरा: घोक्का: सघचन्द्ो मुनिनखा: ॥ २॥ 
कत्तिका नक्षत्र से अन्मनल्षत्र पर्यल्त गिनकर & का सास देने 
से जो शेप रहे वही आदि दशा होती है सथा क्रम से सूर्य, 
चन्द्रमा, मंगल, राहु, चहस्पति, श्ति, लुध, केतु तथा शुक्र को 





% बहत्पाराशरी अन्ध में चालीस शअ्रकार की महादशाओं का उल्लेख 
किया गया है । उनमें गोरी माहेश्वरी अथवा परमायुवी दशा का प्रचार 
कृर्मीचल में देखा जाता है। अन्यत्र विंशोच्तरी, अध्ोत्तती तथा योगिनी 
दशाओं का प्रचार है । तदलुसार इस अन्थ में इन्हीं चार दशाओं छा 
विवरश मुख्यतया दिया गया है । डे 
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दशा समझना चाहिए। दशावर्ष-संख्या क्रमश: सूर्य की ६ वर्ष, 
चन्द्रमा की १० वर्ष, मंगल्न की ७ बर्ष, राहु की १८ व, 

हस्पति की १६ वर्ष, शनि की १६ वर्ष, बुध की १७ व, केतु की 
७ वर्ष तथा शुक्र की महादर्शा २० वर्ष की होती है ॥ १-२ ॥ 


भुक्द्शानयनम्‌ 


निजजन्मनि आदिमा दशा 
जनिभस्परेण् घटी समाहता । 
सकलक्षंघटीविभाजिता क्‍ 
जनिश्चुक्कादि दशा मता ततः ॥ ३॥ 
अप्मका लिक दशा की संख्या को जअन्‍्मपक्षत्र की इष्ट-घढ़ी 
अ्रथात्‌ पत्मात्मक भयात से गुणन करे तथा सकत्नक्ष अर्थात्‌ 
पल्ाात्मक ममोग से भाग दे, तो भक्त दशा निहुल आतो है ॥ ३॥ 


अन्तदशानयनस्‌ 


दशा दशाहता कार्यो दशभिभांगमाहरेल्‌ । 
लब्धाड्ञाश्च मालाः स्युस्विशध्ने थे दिनानि थे ॥ ४॥ 
दशा को दशा ले गणा करें, १० का भाग दे, जो लब्धि के अंक 
निऊदे वे भदीने होते हैं | शेष को ३० से गुशा करे तथा १० का 
भाग देने से जो ड्धि के अंक निरुल वे दिन होते हैं ॥ ४ ॥ 
उदाहरण 
सूर्ष की महादशा ६ वर्ष है, ६ को ६ से गुण दिया, तो 
६ हुए, उसमें १० का भाग देने से ३ ल्ब्धि आईं, वह 
महीने हैं। शेप ६ की ३० से गुणन किया, तो १८० हुए, 
उससे १० का भाग देनेसे १८लडिध हुईं, वह दिन हैं। इस प्रकार 
सय की महादशा सें सूथ की अन्तर्देशा ६ महीने, १८ दिन हुईं । इसी 
प्रकार चन्द्र आदि संब ग्रहों की अन्तदशा निकाल लेनी चाहिए । 


आठवो अध्याय ०७ 






































विशोत्तरी महादशाचक्रम्‌ 
टन चं. | में, रा. | हु. |(श, | बु. 
नन+मनन नाना 3 जरन्‍्कम्ाथा बात वा 
& १७ ७ इ८छ | १६ | १६ १७ 
अ्यानयापाधरपानपापदा वात. आामपामदरापांमाायव नकल च्काायादााक्ाााफामण निभिडनन >ममएम७७५॥५ा३५७४ आकर... शाम कात। |. कम पदाततातजापाकाफक शत िमिगाणमाक््भाध्याक 
है | हे 
कृ, | शी. | मं, आ. |पुन, | पृण्य आश्ले. मे. प्‌.फा. 
उ.फा. है. | चि. | सवा. | वि, अनु. | ज्ये, मसू. [पू.षा. 
र 
ड, पा श्र. | ध. | श. (पृ. भा. ड. भा. रे. (अ. भ. 








विशोत्तरो दशाम ये सू्योन्‍तराणि 





घन्द्रान्तराशि 


20000 श, | बु. 





तथबतत्त्वश्रकाश 


यो 


कक 
च्छु 


ध् 


न्श्प 


हु ८5 
भसामाच्तरार्‌ 








राहुन्तरा खि 


कक 


गुवन्तराणि 





रे 





०६ 


आददठवों अध्याय 


९ 


शनश्चरान्तराशि 








११७ ज्यों तिषतत्त्वप्रकाश 





शक्रान्तराणि 





परमायुषी दशागग्र कार: 

६ अ्स्या विंशोत्तरीदशाबद्रपस्ंख्या भवतति ) 
प्रथमांशादिजातानां परमायु: प्रकीत्तितम । 
द्वितीयस्यांशकस्यादों शतमायुरुदाहतम्‌ ॥ 
समाशीतिस्तृतीयस्य पष्टिस्तुयंस्थ अ स्खुतम्‌ ॥ ५ ॥ 

जिसका जन्म नकन्र के प्रथम चरण में हो, तो उस्की परमायु 
१२० वर्ष की, दूसरे चरण में जन्म हो, तो टल्लकी परमायु १०० 
वर्ष की, तीखरे चरण में जन्म हो, तो उसकी परमायु ८० वर्ष की, 
चीथे चरण में जन्‍्स हो, तो उसकी परमायु ६० वश की होती 
है॥*९॥ 
दु्शा भक्र सो ग्यविचार: 
नत्षत्रस्य गता नाइयो वेदब्नाश्च त्रिभाजिता: । 
लब्ध॑ तु खाकतः शोध्य शेपमायुः स्फुट सचेत ॥ ६॥ 
नक्षत्र की गत नाड़ियों को ४ से गुणा करे, तीन से भाग दे, 
ओ कब्धि हो उसको १२० में से घटा दे, शेप स्पष्ट आयु होती 


है॥ ६॥ 
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में जन्म हो, तो मंगल की महादुशा आठ वर्ण की; ज्येष्ठा, अलु- 
राधर और मूल इन नक्षत्रों में जन्म हो, तो बुच्र की महादशा 
सत्रह वर्ष की; अभिजित्‌, अ्रवण, पृवपाढ़ ओर उत्तरापाढ़ हल 
नक्षत्रों में जन्म हो, तो शनि की महादशा दुश वर्ष को; धनिष्ठा, 
शतमिषा और पृर्वमादपद्‌ इन नक्चत्रों में जम्म हो, तो बृहस्पति 
की महादशा उदच्बयी न वर्ष की; उत्तरभावपद, रेबती, अश्विनों और 
भरणी इन नऊदं में जन्म हो, तो राहु की महादश। बारह व ऊी 
तथा कृत्तिका, रोहिणी ओर झूगशिर नक्षत्र में जन्म हो, तो शुक्र 
की महादशा इक्काल चध की होती है। क्र आह की महादशा में 
खरग़ास फल तथा सोम्य ग्रहों की दुरा सें शुभ फल होंता 
है + ॥ ८-३४ ॥ 





अष्टोत्तरी महादशा चक्र स्‌ 
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४ अुक्तन्मोग्य दशा निकालने की प्रांकया विंशोत्तरी दशा के अनुसार 
ही सम्रक कैना चाहिए । 

















आदठवा अध्याय है ४ 





अन्तदंशानयनम्‌ 


महाद शा स्वस्थद शातद निध्ना 
भक्का वसुव्योमकुृमि:ः समायाः । 
अन्तदशाः स्युर्ग गनेचराणां 
तदेकभावों हि महादशा स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
महादशा को अह के वर्षो से गुणा करे, उसमें १०८ का भाग दे, 


| वर्षमासद्मिधव्याप्मक अन्तदेशा निकत्न आती है॥ १२ ॥ 
अष्टोत्तरी महादशामध्ये सूर्यनचराशि 
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अशेक्तरीदशाविचारे विशेषः 
गुजेरे कच्छुसोराश पाज्याले सिन्चुपवते । 
देशेष्य्रोत्तरी छ्वया प्रत्यज्षूऊलदायिनी ॥ १६ ॥ 
गुजरात, कच्छु, बिहार, पंजाब और सिन्धु इन देशों में अष्टो- 
त्तों दशा प्रत्यक्ष फल्न देनेवाल्ों होती है॥ १६ ॥ 
योगिनीदुशा प्रकार: 
मंगला पिडला थास्या पभ्रामरी भद्विका तथा । 
उल्का खिद्धा सड्भटा च योगिन्योडश्टे प्रकोत्तिता: ॥ 
एका भिन्न इबा चपांणि महलाममुखासु थे ॥ १७ ॥ 
मंगला, पिंगन्वा, घाम्य',, आमरी, मद्विका, उल्का, सिद्धा तथा 
संकदा ये आठ योगिद्ती कही गईं हैं | मंगला आदि दशाओं में 
क्रमशः एक-एक वर्ष दशा बढ़ती जाती है | तात्पय यह कि मंगला 
का एक वर्ष, पिंगन्वा के दो वर्ष, घान्‍्या के तीन वे, अामरी के 
चार वर्ष, मद्धिका के पाँच वर्ष, उत्फा के छः वर्ष, सिद्धा के सात 
वर्ष तथा संकटा दशा के आठ वर्ष होते हैं ॥ १७ ॥ 
मंगल्वादीनां स्वामिन 
चन्द्र: सर्यो गरुसोंमो बुघो मन्द्‌: कबिस्तमः ॥ र८॥ 
मंगल्ना के स्वामी चन्त्रमा, पिंगला के स्वामी सब, घान्या 
के सघामी बृहस्पति, आमरी के स्घामी मंगल, भवदिक्ा के स्वामी 
बुध, डह्का के स्वामी शनेश्चर, सिद्धा के स्वामी शुक्र तथा संकटा 
दुशा के स्वामो राहु शोते हैं ॥ $८॥ 
योगिनीद्शानयनम्‌ 
स्वक्ष पिनाकिनयने: संयोज्यं बखुभिह रेत्‌ । 
शेषण योगिनी शेया शन्यपातेन संकटा ॥ १६ ॥ 
अम्स के नक्षत्र में ३ जोडफर ६ का भाग देने से जो सब्धि 
मिलते उसको छोड़ दे, जो शेष रहे वहो पहल्लों दशा होतो है । 
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एक शेष रहे, तो मंगल, दो शेष रहे, तो पिंगन्ना हृत्यादि । यदि 
शन्य शेष रहे, तो संकटा की दशा होती हैं ॥ १६ ॥ 
योगिनीमहादशाचक्रम्‌ 
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योगिनीदशाफलानि 


मंगन्लापिंगलयो: फल्नस्‌ 
मंगला मंगलानन्दय शोदविणद्ायिनी । 
फिगला तजुते व्याधि मससो डुःखसम्प्रमों ॥ २०॥ 
मंगला की दुशा में मंगलकाये, आनन्द, कीति तथा धनलाभ 
होता है । पिंगल्ा की दशा में व्याधि, मानसिक दुःख तथा चश्नल- 
चित्त होता है ॥ २० ॥ 
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धान्याभअ्रामयों: फदस्‌ 
धानन्‍या धनसुदृदन्धुरुपसीप्रन्तिनीकरी | 
श्रामरी जन्ममूमिष्नी श्राग्रयेत्सवतो दिशस्‌ ॥ २१॥ 
घानन्‍या की दशा में धन, मिन्र, बान्धव तथा ख्ियों का क्लास 
होता है। आमरी की दशा में जन्‍्मसृमि का हरण तथा स्चदा 
विदेश में श्रमण होता है ॥ २१ ॥ 
मद्धिकोल्कयों: फजस्‌ 
भद्विका सुखसस्पक्तिविज्ञासवशदायिनी । 
उलह्का राज्यधनारोग्यहारिणी दःखकोरिणी ॥ २२॥ 
भद्विका की दशा सें सुख-सस्पत्ति था विद्ञास होता है। उल्का 
की दशा में रोज़गार का नाश, घननाश, शझाशेग्यतानाश तथा 
गुप्तरो होता है ॥ २२ ॥ 
सिद्धासंक्टथो: फलस्‌ 
सिद्धा साधयते काये बृर्णा वे सुखदा भवेत्‌ । 
संकटा संकटव्याधिमर एक्लेशकारियो ॥ २३ ॥ 
सिद्धा ही दशा में समस्त कार्य सिद्ध होते दे तथा विशिष्ट सुख- 
भोग एवं ऐश्वय मिलता है। संकटा की दशा में विशेष कृष्ठ, 
मरण के समान क्लेश तथा घनादि का नाश होता है॥ २३॥ 


महाद्शान्त दंश्ाफलानि 
सूयद्शाफलमस्‌ 
देशान्तरं च निजवन्धुवियोगदुःख- 
मुद्देगरोगभयचोरभवा थे पीडा। 
पूर्वेस्थितस्य निखिलस्य धनस्य नाशो 
भानो दंशागमनकाल इमे भवन्ति ॥ २४ ॥ 
जब सूर्य की दशा भ्राती है, तो देशाटन, बन्धुवियोगजन्थ दुःख, 
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खित्त में आन्ति, रोग, चोरी तथा सश्वित धव का नाश हो 
जाता है ॥ २४ ॥ 
चन्द्रदशाफलमस 
हेमादि भूतिवरवाहनयानलाभा: 
शत प्रतापएबलचुझिपरस्पश च | 
इदछ्ाननदानशयमनासनभोजनानि 
नून सदा शशिद्शागमने भवस्ति ॥ २४ ॥ 
जब चन्द्रसा की दशा आतो है, तो लवण आदि सम्पत्ति, 
उत्तम सवारी, शत्रुओं का पराजब, घक्षवंतचा, अज्षदान, उत्तम 
शब्या तथा अमीष्ट भोजन की प्राप्ति होती है ॥ २९ ॥ 
भोमसद्शाफक्षस्‌ 
भूपाकलचोरभयवहिकृता च पीडा 
सर्वोज्षरोगभयदुःखसुदःखता च । 
चिन्ताज्वरश्च बहुकण्टद्रिद्रता 
नून॑ सदा कुजद शागसने सवन्ति ॥ २६॥ 
जब संगल को दशा आती है, तो राजा तथा चोर से भय, 
अरिन से पीड़ा, समस्त शरीर में रोग, दुःख की अधिकता, मानद्ी' 
चिन्ता, ज्वरपीडा तथा दुरिद्वता होती है ॥ २६ ॥ 
राहुदशाफलम्‌ 
दीनो नरो भवति बद्धिविद्दीनचिन्ता 
सर्वाइूरोगसयदुःखसुदुःखता च । 
पापानि बन्धबहुकष्टद्‌ रिद्र युक्तो 
राहोद्शागमनकाल इमे सवन्ति ॥ २७ ॥ 
जब राहु की दशा आती है, तो दुःख, बुद्धिअ्रस, मानसी चिन्ता, 
सवोज़्रोग, भय, अनेक प्रकार के दुःख, पापवृद्धि, घन्धन, बहुत 
से कष्ट तथा दरिद्रता होती है ॥ २७ || 
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गुरुदशाफल्ष म्‌ 


राज्याधिकारपरिवतितचित्रदृत्ति- 
धर्माधिकारपरिपाक्ननसिद्धिवृद्धिः । 
सद्विग्रहो5पि धनधान्यससदझता उ 
नून सदा गुरुद शागप्ने भवन्ति ॥ रे८ ॥! 
लब बृहस्पति को दशा आती है, तों उस मनुष्य को राजा से 
अधिकार री प्राप्ति, धर्म के कार्य में वृद्धि, शरीर आरोेग्य तथा 
धन-धान्य की ध्षद्धि होती है ॥ २८॥ 
शनिद्शाफलम 
मिथ्यापवाद्वधबन्धनप्थेहानि- 
मित्रे च बन्धुवचनेषु च युद्धवुद्धिः । 
सिद्ध च कार्यमपि यत्र सदा विनएं 
नून सदा! शनिद्शागमने भमवत्ति ॥ २६॥ 
जब शनि की दुशा आती है, तों ल्ोकापवाद, वध, बन्धन, 
घनहानि, मित्र तथा बन्धु के वचनों द्वारा युद्ध करने की बुद्धि 
और घिद्धकार्य का भी नाश हो जाता है॥ २६ ॥ 
बुधद्शाफलम्‌ 
दिव्याइ्ुनामद नसंगप्रकेलिसोख्य॑ 
नानाविलासमभिरागमनोभिरामम्‌ | 
हेमाठिरलविभवागप्रईशभ क्लि- 
नू नं मवेहधदशागमसने नराणाम्‌ ॥ हे० ॥ 
जब बुध को दशा आती है, तो उस मनुष्य को उत्तम खरयों 
के साथ संगम करने से सुख की प्राप्ति, अनेक अकार के विलास& 
प्रसश्नचित्तता, सुवण , रल झादि का त्राभ तथा इंश्वर में भक्ति 


होती हे ॥ ३० ॥ 
7७ 


$२२ ज्योतिपतच्त्व प्रकाश 


केतुद्शाफल म्‌ 
भार्यावियोगजनितं च शरीरदुःखं 
दब्यस्य हानिरतिकणष्ट परम्परा ल् । 
रोगाश्च बन्चुकलहश्च विदेशिता च 
केतोद शागमनकाल इमे सवन्ति ॥ ३१ ॥ 
जब केतु की दशा आती है, तो उल्ल मनुष्य को ख्रीवियोग- 
जन्य दुःख, द्वव्यहानि, कृष्ट पर कष्ट, अनेक प्रकार के रोग, बन्घु- 
जनों से विरोध दथा परदेश में निवास होता है ॥ ६३१ ॥ 
शक्रदशाफलस 
आरामबश्िरपि सवेशरीरबद्धिः 
श्वेतातपत्रधनधान्यसमाकुल च | 
आयुःशरोरखुतपीत्रसुर्ख नराणां 
द्रव्य थे भागवदशागमने सवम्ति ॥ ३२ ॥ 
जब श॒क्र की दशा आतो है,'तो उद्यान ( बाग़ीचा शझादि ) 
बनाना, शरीरसुख, छुनत्न, घन तथा धानन्‍्य की वृद्धि, पुत्र और 
पात्रों से सुख तथा द्रव्य का लाभ होता है॥ ३२॥ 
सूयादिमहाद शासु शुभाशुभफल्लानि 
सय महादशारयां शुभाशभफलस्‌ 
खूर्यात्कृष्ठद्शा कशोति सुतधीप्रश्ञाधिकारोच्छुय- 
ज्ञानाथोगपरको तिपोंरुषसुखप्राप्तो श्वराजु ग्रहान । 
भानो: पापद शा करोति विफलोदोयगार्थदान्यामयान्‌ 
राजज्ञोसममहीशकोपजनकारिधाण्निवाधोदयान ॥ २३ ॥ 
जब सय की अच्छी दशा होती है, तो पृत्नोत्पत्ति, अच्छे कार्यों 
में बुद्धि, ऊँचा अधिकार, ज्ञान, धन, कीति, पराक्रम तथा सुख की 
प्राप्ति और उसके ऊपर इंश्वर का अनुगह' होता है | जब सूर्य की 
पापदशा द्वोती है, तो व्यापार में हानि, जब्य की हानि, रोग, 
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राजा से भय, पिता को अरिप्ट तथा अग्नि से पीड़ा होती है ॥३३॥ 
चन्द्रमहादशायां शभाशुभफक्षम्‌ 
चन्द्रोत्कटद शा करोति जननीश्रेयर्तडागादि क॑ 
चोत्रारामगृहासनह्विजवरभीशोभनानदो लिकाम्‌ । 
इन्दो: पापदशान्नही नक्तपणानन्ताधनाशामय- 
प्रशाहीनजुगप्सपातृमरणक्षोमातिशीतउयरान ॥ ३४ ॥ 
जब चन्द्रमा की श्रेष्ठ दशा आती है, तो जननीसुख, तालाब, 
खेत, बाग़ोचा, मकान आदि का लाभ तथा धन की प्राप्ति होती है । 
जब चन्द्रमा की पापदशा आतो है, तो सोजन से क्लेश, घननाश, 
रोग, बुद्धिश्रम, माता की झुत्यु तथा शीतज्वर होता है ॥ ३४ ॥ 
भासमहादुशार्या शुभधाशमभफलमन्‌ 
भोमोत्कशद्शा करोति वसुधाप्राप्ति घनस्याणमं 
प्रश्ास्यच्छमन:पराक्रमद् धत्पारिकज्षयान्वाजुजान । 
पापों सोम उतार्तिद्र्च कल्लहं चोराश्निवस्धजर- 
मत्तिन्नीगमदही शपीडनरुज: ज्ञोमचति दास्यति ॥ ३४५ ॥ 
जब मंगज्न की श्रेष्ठ दशा होतो है, वो भूमि का लाभ, धन की 
प्राप्ति, स्‍्वच्छुचित्तता तथा पराक्रम होता हे । जब मंगल की पाप- 
दशा होती है, तो दुःख, लोगों से कलह, चोरभय, झग्निमय, 
बन्धन, चोट, नेंत्रों में पीड़ा तथा राजा से भय होता है ॥ ३१९ ४ 
राहुमहादशायां शमाशभफल्म्‌ 
राहूत्कृषद्शा करोति सकलभ्रेयोमहद्राज्यक्ष- 
डरम्मार्थागम्रपुएयती् चलनज्ञानप्रभावोच्छु यान्‌ । 
राहो: पापदशाहिसभीतिबिषभीसर्वाक्रोगारतिंक- 
चउ्लुस्तराघातपिरशोेधवृत्षपतन॑ंवारातिपीडोद्यान ॥३६॥ 
जब राहु की श्रेष्ठ दशा होती है, तो कल्याण, राज्यत्वाभ, धर्म 
तथा धन की वृद्धि, तीथयात्रा, ज्ञान और पराक्रम होता है। जब 
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राहु की पापदशा होती है, तो सर्पभय, विषभय, भयंकर रोग, 
शख्त्र से चोट, विरोध, वृक्ष से गिरना तथा शत्रुओं को व्द्धि होती 
है॥३६॥ 
गुरुमहादशायां शुभाशभफल स्‌ 
जीवोत्कश्द्शा करोति चविपुलग्रामाधिकारात्मज- 
श्रोसोभाग्यगु णाकराश्रित जनावा न्दो लिकायै मवान । 
जैब्या पापदशा महीश्वरभयाद््याधि च॒ बेयंच्युति 
धान्यानर्थमभहीसुताति जन कज्षो माशनार्तिक्षयान !!२७॥ 
अजब बृहस्पति को श्रेष्ठ दशा होती है, तो अनेक ग्रासों पर अधि- 
कार, लक्ष्मी की प्राप्ति, आश्रित जनों का उपरार तथा पेमव होता 
है । जब बृहस्पति की पापदशा होती है, तो राजा से भय, व्याधि, 
चित्तअ्रम, भूमि तथा धन का नाश, पुत्र को रोग और भोजन 
मिलने में भी क्लेश होता है ॥ ३७ ॥ 
शनिमहादशायाों शमाशभफलमस्‌ 
पन्दोत्करदशा करोति विभवश्नज्ञानय शादिक- 
क्षेत्रआामपुरादिनायकवहुव्यापारद च त्छुऋन । 
मन्दः पापविषष्रयोगधनहदे हारलिध्यर्था दया न 
राजकोथधविरुद्धकाय निफलोग्ोगा इपीडोदयान ॥ ३८॥ 
जब शनि की श्रेष्ठ दुशा होती है, तो विभव, ज्ञान, यज्ञ आदि 
दोते हैं तथा क्षेत्र, आम, नगर आदि का स्वामित्व ओर अ्रनेक 
अकार के व्यापार होते हैं। जब शनि की पापदुशा होती है, तो 
चिप का प्रयोग, धमहावि, शरोह्‌ से पीड़ा, व्यापारहानि, राजपतक्तु 
से हानि तथा विरूड व्यापार होता हे ॥ शे८ ॥ 
बुधसहादशायां शुभाशभ फल स््‌ 
सीम्योत्कएद्शा करोति वसनानन्दादिधान्योच्छुयान 
श्रेय: सोख्यगृहस्ववस्घुविज्यप्राप्तीएवरसत्वागमान । 
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बोधी पापदशा विदेशगमण क्षोभ॑ स्वबन्घुक्षयं 
प्रशाहीनमति धनातिकलहतेन्राथनाशापद:ः ॥ ३६॥ 
जब ब॒ध की श्रेष्ठ दशा होती है, तो वस्त आदि का ल्राभ, घान्य- 
प्राप्ति, कल्याण, आनन्द, घर का सुख, अपने बान्धुर्वों से विजय 
को प्राप्ति तथा अभीष्ट पदार्था का ल्लाभ होता है। जब बुध की 
पापदशा होती है, तो दूरदेश में गसन, चित्त की व्याकृब्नता, 
जन्धुश्रों का नाश, बुद्धि की हानि, घननाश, रोग, विरोध, क्षेत्र 
झोर धन का नाश तथा आपत्तियाँ होती हैं ॥ ३६ ॥ 
केतुमहादशायां शुभधाशुभफक स्‌ 
केतूल्कएदशा करोति विज्ञयं करक्तियाथांगम 
स्लेच्ड्श्मपापतिलब्धभाग्य विभवष्रा रस्मशत्रुक्षयान्‌ । 
के तो; पापदशातिक टवि फलानथ  क्रियायोगह- 
च्छूलास्थिल्वरकस्पनद्धिज जनहेपाति मू खेक्रियाम्‌ ॥४०॥ 
जब केतु की श्रष्ट दशा होती है, तो विज्ञय, क्रर कार्यों से घन 
की प्राप्ति, स्लेच्छ राजाओं से घनल्लास तथा शत्रुओं का नाश 
होता है। जब केतु को पापदशा आती है, तो अ्रतिकष्ट, व्यापार 
में हानि, शूलरोग, हड्डियों में ज्वर, कम्प, ब्राह्मणों पे द्वंप तथा 
सृ्खों का-सा व्यापार होता है ॥ ४० ॥ 
शुक्रमहादश'यां शभाशभफलम्‌ 
शौक्की श्रेष्ठद्शा करोति सुखसी भाग्योच्छुयान्दों लिका- 
5ए श्वय यु तघमवु द्धिकनकारामाश्वगीतोत्सवान्‌ । 
शोकों पापदशा कल्त्रभयकृन्नीचा्थ हानिष्रदा 
तियग्जन्तुसमुत्थदो पविषु लखी वर्ग रोगो द्धवान, ॥ ७१ ॥ 
जब शुक्र की श्रेष्ठ दशा होतो है, तो सुख, विशिष्ट भाग्य, श्राठ 
प्रकार का ऐश्वय, धमंबुद्धि, सुब्ण, बाग़ीचा तथा घोड़ों का लाम 
आर गायन आदि उत्सव होते हैं । जब शुक्र की पापदशा होती है, 
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तो सखी को भय, नीच मनुष्यों द्वारा धनहानि, नीच मनुष्यों से 
दुःख तथा ख्री को रोग होता है ॥ ४१ ॥ 
बलग्नेशादिद्शाफक्षस्‌ 
लग्नेशस्य दशावल वहुघन विच्ेशितुः पश्चता 
कष्ट वेति सहोद्रालयपतेः पाप फल प्रायशः । 
तुयस्वामिन आलयं किल खुताधीशस्य विद्या खु्ख॑ 
रोगागारपतेररातिजमय जायापते: शोकताम॥७२॥ 
जब बग्नेश की दशा आती है, वो शरीर में बल्न तथा बहुत 
धन मिलता है। जब घनेश की दशा आती है, तो रूत्य या कष्ट 
होता है । जब तृतोयेश की दशा आती है, तो प्राय: अशुभफल 
होता है। जब चतुर्मश को दशा आती दे, तो गृह का ब्लाभ होता 
है । जब पत्चमेश की दशा आती है, तो विद्या द्वारा सुख की प्राप्ति 
होतो है। जब पष्ठे शको दशा थआ्राती है, तो शत्रुओं से भय होता है 
तथा जब सप्तमेश की दशा आती है, तो अनेक अक्वार के शोक 
होते हैं ॥ ४२ ॥ 


स॒त्यु सत्युपतेः करोति नियतं धर्म शितुः सत्कियाँ 
वित्त राजपतेन पाश्रयमथो लाभं हि लामेशितुः । 
रोगं दृव्यविनाशन च वहुचा कं व्ययेशस्य ने 
पूवरज्ञ्ताम॒दीरित मिद तन्वादिभावेशजम्‌॥४१॥ 
अब अष्टमेश की दशा आती है, तो झत्यु होती है, जब घर्मेश 
को दशा आती है, तो अच्छे-अच्छे काय होते हैं, जब दशमेश 
की दशा आती है, तो राजपक्ष से ज्ञाभ होता है, जब ल्ञामेश की 
दशा आतो है, तो ब्वाम होता है तथा जब व्ययेश की दशा 
आती है, तो द्वव्य का नाश और बहुन कष्ट होता है ॥ ४३॥ 
केन्द्राधी श्वरकोरशनायकदशाएचान्तद शा: शोभना: 
सामान्याश्य धनतिलाभभवनाधीशप्रहाणा दशा । 
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पष्ठाएव्ययभावनायकद शाः कष्ठा भवेयु: सदा 
नेतुलेग्नप्रवेक््य तत्तदधिपात्तत्त दशास्ुक्किणु ॥४४॥ 
केन्द्र या कोण के स्वामी की दशा या अन्तरदंशा उत्तम होती 
है, २। ३। ११ स्थानों के स्वामियों की दशा सामान्य होंती है, 
६।८ । ५१२ स्थानों के स्वामियों की दशा सदा कष्टदायिनी 
होती है । तथा जातक के द्ग्न को देखकर प्र्वोक़न स्थानों के 
स्वामियों की दुशा के भोग में पृवाक़ फल कहने चाहिए ॥ ४४॥ 
श्रए्टस्थ तुजझ्ञादवरोहि संज्ञा 
मध्य भवेत्सा सुहृदुच्यभांशे। 
आरोहिणी निम्नपरिच्युतस्य 
नीचारिभशिप्वधमा भसवेत्सा ॥ ४४ ॥ 
ओभो ग्रह अपने उच्च स्थान से उत्तर जावे, तो उसकी दशा कों 
अवरोहिणी कहते हैं तथा उसका फल्न मध्यम होता है। जो ग्रष्ट 
अपने नीच स्थान से छूट जाबे, तो उसको दशा को आरोहिणी 
कहते हैं, उसका फल अधम होता है ॥ ४४ ॥ 
भाग्यव्ययाधिपत्वेन रन्धर शो न शुभप्रदः । 
स एवं शुभसन्धाता लग्नाधीशो5पि चेत्स्वयम। ४६ ॥ 
भाग्य स्थान से बारहव स्थान के स्वामी होने के कारण अष्ट- 
मेश का फत्न अच्छा नहीं होता है; परन्तु यदि वही ह्वग्नेश भी हो, 
तो डसका फल शुभ होता है ॥ ४६ ॥ 
दृुशान्तदंशाफत्षानि 
घधनाधिपः पापखणो यदि स्वा- 
च्छुन्यारभोगीन्द्र दिने श्वराणम्‌ । 
अन्तदशायां धननाशमाहुः 
पापान्विते तहूवने तथेव ॥ ४७ ॥ 
थदि धनेश पापग्रह हों, उसकी महादुशा हो, उसमें शनि, 


५3-2० ज्योतिषतत्त्वप्रकाश 





मंगल्न, राहु अथवा सय्ये की अन्तर्द शा हो, तो धन का नाश होता 
है । यदि घनस्थान पापग्रह से युक्न हों, तब भी यही फल 
होता है ॥ ४७ ॥ 
पापग्रहाणामपहारकाले 
पापग्रहस्यव द्शान्तरले । 
भुछथयथमानात्मजसोद राणा 
नाश समायाति शुभेन दोष: ॥ ४८ ॥| 
यदि पापग्रह की महादुशा में पापग्रह की अन्तदंशा भी हो, तो 
भोग, घन, आदर, पुत्र तथा सहोदरों का नाश अर्थात्‌ विशेष कल्लेश 
होता है। यदि शभग्नह हों, तो दोप नहीं होता है ॥ ४८ 8 


बिसे शुर्भ शोभनखेचरेशे 
तत्पाककाले घनलाभमेति । 
शुभग्रहाशामपहारकाले 
तथा भवेदात्मजवाग्विलास: ॥ ४६ ॥ 
यदि धनस्थान में शुभग्रह हो था घन स्थान का रचामी शभ- 
अह हो, तो उसकी दशा में धन का लाभ होता है । यदि उसमें. 
शुभग्रह की अन्तदृशा हो, तो पुत्र तथा वाणी का विद्वास 
होता है ॥ ४६ ॥ 


पापग्रहे विक्रममावनाथे 
पापान्विते पापवियच्च राणाम । 
अन्तद शायामनलाखसचो रै- 
डु:खं समायाति शुभप्रदेडपि॥। ५० ॥ 
यदि तृतीय स्थान का स्वामी पापग्रह हों या ततीय स्थान पाप- 
अह से युक्त हो, उसकी महादशा में पाप या शभग्रह की अन्त- 
दशा हो, तो अग्नि, अख या चोर से दुःख मित्षता है ॥ ४० ॥ 
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कल्षिप्रको पानलचौर भू पे- 
दुःख मनोजाडइ्यमतीव कष्टम । 
सोत्थेशपापमग्रह दायकाले 
शुभेकज्षिते तादशमत्र नास्ति ॥ ४१ || 
यदि तृतीयेश पापग्मह हो, तो उसकी दुशा में कल्नह तथा क्रोध 
ओर अग्नि, चोर ठथा राज्ञा से छुः्ख मिल्नता है। एवं छित्त से 
व्याकुछता तथा श्रत्यन्त कष्ट मित्रता है; परन्तु यदि शुभग्रढ् की 
दृष्टि हो, तो पूर्वोक्त दुष्ट फल्न नहीं होते हैं ॥ ४१ ॥ 
दुश्चिक्यभावाधिपदाय काले 
सोम्येतराणामपहार काले । 
नाश बदेचत्र सहोद राख 
भ्वेद्विरोध: सहजैविशेषात्‌ ॥ ५२ ॥ 
यदि तृत्तीयेश की महादशा हो, पापग्ाह की अच्तदेशा हो, तो 
सहोदरों का नाश तथा विशेषतया भाइयों से विरोध होता है ॥५२॥ 
चेत्राधिपस्वेव श॒भेतरस्य 
पापग्रहाणामपह।रकाले । 
स्थानच्युति बन्धुविनाशमेति 
नीचास्तमानामपहारकेडपि॥ ४३ ॥ 
यदि चतुथश पापञ्रह हो, उसको मद्दादशा हों, उछ्तमें पापग्रह 
की अच्तदंशा हो, तो स्थान का नाश तथा बान्धर्वों का नाश होता 
है | एवं नोचग्रह या अस्तंगत ग्रह्ां की अन्तदशा में भी यहो फत्न 
होता है॥ ४३ ॥ 
वुच्धिध्रम कुत्सितमोजन थे 
पापशअ्रहाणां हि सुतेशकाले । 
अन्त द शारयां प्रवर्देन्‍्नराणां 
शुभग्रहश्चेन्न तथा भवेत्त ॥ ४४ ॥ 
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यदि पश्चमेश पापग्रह हो, उसकी महादशा हो, पापग्रह की अन्त- 
दशा हो, तो बुद्धि में भ्रम तथा भोजन मिलने में भी क्लेश होता 
है; परन्तु जब शुभग्रह हाँ, तो पूर्वोक्त फल्च नहीं होता है ॥ ९४ ॥ 
राजाग्नियों रेबव्येसन बणेश- 
दशाविपाके तु शुभेतराणाम्‌ । 
अन्तदंशायामपि कश्मेति 
प्रमेहगल्पक्षयपित्तरोगै: ॥ ४५ ॥ 
यदि पष्ठेश की महादशा हों, उसमें पापग्रह की अन्तदशा हो, 
तो राजा, अग्नि तथा चोरों से दुःख एवं अभेहद, फोड़ा, क्षय तथा 
पित्तरोंगों से कष्ट प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 
दारेशपापग्रहदायकाले 
स्त्िया विरोधों मरण च वध्चा: | 
विदेशयान चर पुरीपसूतर- 
कच्छे मर्वेहन॒पतिकोपनं च ॥ ५६ ॥। 
यदि सप्तमेश पापगह हो, तो उसकी दशा में स्लरी से विरोध 
था स्त्री की झ॒त्यु, परदेश में गमन, मृत्रकृच्छ रोग तथा राजा का 
कोप होता हैं ॥ ९६ ॥ 
रन्ध्रेशकाले फरिवाथमभोम- ८ 
शनैश्चराणामपहारकाले । 
आयुयशोवित्तविनाशनं च 
दारात्मवन्ध्विश्सहोद राणाम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
यदि अष्टमेश की सहादशा हो, उसमें राहु था मंगल था शनि 
की अन्तर्देशा हो, तो आयु, यश, धन, खो, मित्र, बान्धचच तथा 
सहोदरों का नाश होता है ॥ €७ ॥ 
स्थानच्युतिबेन्धुविरोधता च॒ 
विदेशयान सहजेविरोध:ः । 


अआदठवों अ्रध्याय ३१ 


भवेच्छुभेशस्य दशाविपाके 
शतेश्चराराहिदिनाधिपानाम ॥ ५८ ॥ 
यदि शुभग्रह की महादशा हो, उसमें शनि या मंगल या राहु 
या सूर्य की अन्तदंशा हो, तो स्थानहानि, बन्धुविरोंध, परदेश- 
गसन तथा भाइयों से विरोध होता है ॥ €८ ॥ 


काराग्रहप्राप्तिरनेक दुःख 
दुस्वप्तशोकानलदग्धदेहम | 
कमश्वरस्योत्तर भुक्षिकाले 
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पापग्रहाणाप्रपकीतमेति ॥ ४६ ॥ 
यदि कर्मेंश की महाद॒ुशा हो, उसमें पापग्रह की अन्तर्दशा हों, 
तो काराशुहग्राप्ति ( जेल में जाना ), अनेक प्रकार के दु:ख, दुःस्वम्न 
तथा शोक से देह में ज्वाला उत्पन्न होती है ॥ ४६ ॥ 


दशाविशेषे त्वथ लाभपस्य 
भुक्तयन्तरे द्वव्यविनाशनं थ | 
रव्यारभोगीनद्र शने श्च राणा 
कायाथकच्छ च्षितिपालकोपात्‌ ॥ ९० ॥ 
यदि ज्ञासेश की महादशा हो, उसमे सूय या मंगद्ञ या राहु 
या शनि की अन्तदशा हो, तो द्ृष्य का नाश, व्यापार में बलेश 
तथा राजा का पअकोप होता है॥ ६० ॥ 


व्ययेशदाये रविस्‌ त॒मुछो 
दिनेशभूम्यात्मजयोर्विरोघ: । 
कलिक्षयों मान धनच्योौं च 
हक 
राहोस्तु भुक्कावरिसपंपीडा ॥ ६१॥ 
यदि व्ययेश की महादशा हो, उसमें शनि या धर्य या मंगल की 
भ्नन्‍्तदेशा हो, तो लोगों से विरोध, कल्नह तथा क्षय एवं घन और 
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मान की हानि होती है। यदि राहु की अन्तदंशा हो, तो शत्रु य। 
छर्प से भय होता है ॥ ६१ ॥ 
अन्‍्योग्यपष्टाप्मदायकाले 
स्थानच्य॒तिर्वा मरण विशेषात्‌ ॥ ६२॥ 
प्टेश या अष्टमेश को परस्पर सहादशाया अश्रन्तदंशा हो, तो 
स्थानच्युति या मरण होता हैं ॥ ६२ ॥ 
चष्ठाएप्रव्ययेशानां दशा कष्रप्रदायिनी | 
एपा भुक्किहि कण्टा स्वान्यारकस्य दशा यदि ॥ ६श॥ 
यदि ६ । ८। १२ स्थानों के स्वामियों की दशा आधे, तो कष्ट 
मिलता है । यदि मारकेश भ्रह की महादशा हो, पृ्वीक्न स्थानें के 
स्वामियों की अन्तर्दशा हो, तब भी कष्ट मिलता है ॥ ६३ ॥ 
यस्माहययगतो यस्तु तेदशायां घनत्षयः । 
यस्माध्िकोणगा: पापास्तत्रात्मसमनाशनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि महादशा या अन्तरदंशावाले अह से व्यय तथा जिकोण में 
स्थित पापप्रह की महादशा या अन्तदंशा हो, तो घन छा नाश होता 
है या आत्मीय जन का विनाश हो जाता है ॥ ६४ ॥ 
जेमिन्यादिमतेन संक्षेपत्ती दुशातत्वम्‌ 
राहुयुतस्य दशा नेएदा ॥ ६५॥ 
यदि राहु के स्राथ बेठे हुए ग्रह की दशा होती है, तो चह दशा 
अत्यन्त अनिष्टकारिणी होती है ॥ ६५ ॥ 
स्न्थ्गाड़ेशस्यथ पाके /तिपीडा ॥ ६६ ॥ 
यदि लग्नेश अष्टमस्थान में हो, तो डसको दशा में बहुत 
दुःख होता है ॥ ६६ ॥ 
दिग्बलोपेतस्य पाके महाप्रतिष्ठा स्वदिग्भागे ॥ ६७ | 
यदि गझह दिग्वल से युक्न हो, तो डसकों दशा में बड़ी प्रतिष्ठा 
उसी दिशा में होती है जिस दिशा का वह स्वामी हो ॥ ६७ ॥ 


अआठवां अध्याय ३३ 


अन्योन्यप्टाएमगयोरन्तरे महाभयम्‌ ॥ द८ ॥ 
यदि दो अह, परस्पर एऋ दूसरे से छुठे या आठवें स्थान में 
स्थित हों, तो उनके दुशान्तर में अति भय होता है ॥ ६८ ॥ 


पापपाके शुभान्तरे आदो कछ ततः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदि पापग्रह की महादशा हो, उसमें शभग्नह' की अन्तदंशा हो, 
आदि में कष्ट तथा अन्त सें सख मिलता है ॥ ६१ ॥ 


पाके पापास्तरे आदों सुखं ततो भयम्‌ ॥ ७० ॥ 
शा की महादशा हो, पापग्रह की अन्तदशा हो, तो 
छादि से सुख तथा अन्त में भय होता है ॥ ७० ॥ 


स्यहद्शायां यु ऋरस्यान्तद शा यदा । 
शत्रयोगे भ्वेम्स त्युम्ित्रयोगे उ संशयः ॥ ७१ ॥ 
यदि ऋर्मड की महादशा हो, उसमें ऋरप्रह की अन्तदेशा हों, 
तो वे दोनों आपस में शत्रु हों, तो झत्यु तथा परस्पर मित्र हों, 
तो जीवन में सम्देह होता है ॥ ७१ ॥ 
पंगलस्थ दशायां ये शमेसन्तदंशा यद । 
प्नरियते5त्र चिरज्लीयी का कथा स्वल्पजीविनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि मंगल की महादशा में शनि की अ्रन्तदेश! हो, तो 
चिरक्षीवी की भी झूत्यु होतो है, अल्पजीवी की तो कथा ही 
क्या है ॥ ७२॥ 
शस्ता शभस्य निज्रमोश्व सु हद ण हां शे 
कमोज़लामलहजाम्ब॒ुत्रिकोणगस्य । 
लेशा खलस्य रिपुनीचखलास्तगस्य 
झुत्यन्तशच्रुमद वित्तगस्ु त्युपस्य ॥ ७३ ॥ 
यदि कम, लग्न, क्ञाभ, पराक्रम, सुख तथा त्रिकोण में स्थित 
शुभग्रह हो ओर वह स्वयूही हो या उच्च का ही या मिन्रक्षेत्री या 


श्र 
द्दि 
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मित्र के नथांश का हो, तो उस ग्रह की दशा शुभ होती है; परन्तु 
जो ग्रह २।०८। १२१६ | ७ स्थानों में हो या अष्टमेश हो या 
शत्रु के घर का पापग्रह हो या नीच का हो या अस्तंगत हो, तो 
उस ग्रह की दशा शाम नहीं होती है ॥ ७३ ॥ 


सुहृदशायां सहृदन्तरस्था 
शुभाशुभे वापि शुभस्य शस्ता | 
रिप्री रिपों। पापखरे खलस्य 
नेघ्ान्यमित्रा च॒ पुरोक्षम॒ह्मम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि मिन्रग्नह की महादशा में मिन्रग्रह की अमन्तदश्शा हो या 
शुभग्रह की महाद॒ुशा में शुभञ्नह की अन्तदशा हो, तो वह शुभ 
होतो है; परन्तु जब शत्रुअह की महादुशा में शबुगह की अन्तदंशा 
हो या पापश्नह की महादशा में पापग्रह की अन्तदशा हो, तो शुभ 
नहीं होता है | यदि शभ् तथा पापगरढ या श्र तथा भिन्रग्रहों को 
दुशा तथा अन्तदशा मिश्रित हो, तो मिश्रित फल होता है ॥ ७४ ॥ 
लग्सस्याधिपतेः शत्रुलेग्नस्थान्तदं शागप्ः | 
करोत्वकस्मास्मरणं सत्याचायेण मापितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यदि ऋग्नेश की दशा में खग्नेश के शत्र की अ्रन्तदुशा हो, तो 
झअकस्मात सत्य हा जाता हूं, यह खत्याचायं का कथन है ॥ ५९ ॥ 


शुभसफलद शायां ताइगेवान्त रात्मा 
बहुजनयति पु खां सोख्यमर्थागर्भ च । 
कथितफल्बिपाकेस्त कयेद्वर्त मारना 
परिणसति फलाप्तिः स्वप्नचिन्ता स्थवीय:७९॥ 
यदि शुभग्रह की दुशा हो, तो अन्तरात्सा प्रसन्न रहता है, अनेक 
प्रकार के सुख मिलते हैं एवं धनं की आधि होती है। अशुभ दुशा 
में विपत्ति होतो है । इस प्रकार सुख-दुःख तथा स्वप्त आदि का 
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विचार कर लेने के बाद दशा का फल कहना चाहिए% ॥ ७६ ॥ 
अपत्तदेशाफलानि 

रवेरन्तरे देवपूज्यो यदव तथा चन्द्रभोपी शुभा: स्य॒स्तथेब । 

रिपोभीतिमथंस्य हानि सर्देव पकुवन्ति चान्ये तियोग त थव ७७ 
सूथ की महादशा मे दृहस्पात था चन्द्रमा या संगल की अन्त- 

दुआ शुभ होतो है। शेष हों की अन्तदशा में शत्रुभय, द्वव्यहानि 

तथा बन्धुवियोग होता है ॥ ७७ ॥ 

रजनिनाथदशान्तरगा यदा रविजराहमही छुतकेतव: । 

भवति नेव सुख ठघर्ते अहा विजयलाभसुखानि तथेतरे ॥ 35) 
चन्द्रमा की महादशा में शनि या राहु यथा मंगक्न या केलु की 

अन्तदंशा हो, तो सुख नहीं मित्नता है। शेप ग्रहों की अश्तर्दशा में 

विजय-जाम तथा सुख होता है ॥ ७८ ॥ 





» जिस ग्रह की दशा या अन्तर्दशा है), तो वह ग्रह जिस साव में बेठा 
हे या उम्र पर जिस ग्रह की दृष्टि. हो, उप्त ग्रह का जम्ता दृब्य तथा धातु 
हो, जम्ती प्रह्तति हो इन-सब बातों का विचार दशाफ़ल कहने के पूर्व कर 
लेना चाहिए 

यदि पायपग्रह क। महादशा से पापग्रह को अन्तदेशा हो, तो बड़ी [बिपातति 
होती हैं; परन्तु उस समय यदि कोई बलवान शुभ्ग्रह मित्र के घर में 
बैठा हो या मित्रग्नृह उसको देखे, तो पूर्बोक्त विपाति का नाश हो जाता है । 

जिस ग्रह की महादशा हो उससे छठे, आठवें, बारह स्थानों सें 
स्थित ग्रह वी अन्तर्दशा शुभ नहीं होती है । अन्य स्थानों में स्थित शुभ- 
ग्रह की महादशा तथा पायग्रह की अन्तर्दशा कष्टदायक होती हूं । 

यदि पापग्रह कर राशे में स्थित होकर छठे या आठवें स्थान में हो, 
शुक्र या हूर्व की उस पर दृष्टि हो, तो अपनी दशा में मृत्यु करता है । 


४३६ उवोतिपतत््वप्रकाश 


दिवाकरश्चाथ मिशाकर एच 
ज्ञीवोषपि शं॑ भूमिसछुतान्तरस्थः । 
कवन्ति शेषा वुकष्टहान 
रिपोर्भय बिच धिनाशन च॥ ७६ ॥ 
मंगल की महादशा में लय, चन्द्रमा तथा बृहस्पात का झन्त- 
दशा शभ होती है । शेष ग्रहों की अन्तदंशा में अनेक कष्ट, घन- 
हानि, शत्र भय तथा व्यापार सें हानि होती है॥ ७६ ॥ 
रहोसन्‍तरद शार्या यदि भवति शुरुभरगंवों वा बुधश्च 
नित्य॑ सोख्यं धनाशि वितरति बहुधा राज़मान तथंव | 
भौमो राहुश्व केतुविधुरथ रविमेन्द्गार्ता तथव 
सर्वे दाःख॑ चियोगं मरणमथ भय द्वव्यहानियच दद्यु:॥:०॥ 
राह को महादुशा में बृहस्पति या शुक्र या बुध को अन्तद्शा ही 
तो नित्य-सख, घनल्वाभ तथा शजा से सम्मान प्राप्त होता है । यदि 
मंगल या राह या केतु या चन्द्रमा या सूर्य या शनि का अन्तर हो 
तो दुःख, वियोग, मप्यु, भय तथा द्वव्यवाश होता है॥८०॥ 
वबाचध्पतेरन्तरगों शुरुश्चे- 
दुबुधोरविभू मिसुतस्तथेन्दु: । 
कुवेन्ति सोख्य धनधान्यदुद्धि 
दद्यःसदा हुःखमतः परे ये ॥ ८१ ॥ 
बृहस्पति की महाद॒शा में बृहस्पति या बुध या सूर्थ था मंगल 
या चन्त्रमा की अन्तदंशा हो, तो सुख तथा घनधान्य का दांद्ध 
होती है। शेष अहों की अन्तदंशा में विपरीत फल्न होता है ॥ ८१ ॥ 
शनैश्चरस्थान्तरगो बुधश्च 
गुरु: कविश्चैव शुसं प्रदूधु: । 
सेषास्तु सर्वे बहुदेहपीडां 
रिपोसयं वित्तविनाशन थे ॥ ८२ ॥ 


खझाडयों ऋष्याय «हे 


रकेवान-मन-तपन---+०५-०५००: ०७०५७ 8 ७» -जन नमन ननरननाप-१ “आ»»मकबन. “--र न ०००५० >> >७ दे + को लजम अं 2०० सन ० के अं नकनन नकद दल लक कलर गलत 








(न कननमल«>भम रा >क -न-+- आ०»9-2 ०.3०. अमन आन नमक अपन» +नननककाा कल 


शनि की महाइश्ा में बुध या बृहस्पति या शुक्र की अन्वर्देशा 
शभ होनी है । शेष ग्रहों का अन्दर्दशा में शरीरपीडा, शब्बरुभय 
तथा घनवाश द्वोता है॥ झर ॥ 
चन्द्वात्मजस्थान्तर्ग। हि. भोग 
इन्दुए्य केतश्चड सम्मंहिकेशय:ः ! 
शुभप्रदय नेंच शुभभ्रदः शर्ती 
राधिशुरूद त्यसुरुव ध श्च ॥ पके । 
बुध की महादशा में संत या चन्द्रमा या केतु या राहु की 
अन्तदृशा हो, तो अशम होती है । शनि या घ॒र्य या बृहस्पति या 
शुक्र या बध की अन्तदशा में शन्ष फल होता है ॥ ८5३ ॥ 
केतोरन्तदशायां भमदति चर शुभदी देवपूज्य: सबक: 
केतु: शुक्रो$कंसूनू रविश्थ जब कुजः सेंडिकेयो सुधश्च 
पते दुर्ख: च शोक च्रपतिभयमथो द्रव्यहानि विदेश 
नितव्यकुवेन्ति बन्‍द्रो जनवलि सच खुर्ख दःखससब्भिश्चितं थ ८४॥ 
केतु का महादशा में केवल्ल ब्इस्पति की अन्तदृंशा सर्बदाशभ 
फलदायिनी होतो है| केतु, शुक्र, शनि, लय, मंगल, राहु तथा बुध 
को अन्तदशा में दुश्ख, शोक, रीजमय, द्ृब्यहाान तथा बिदेश- 
शसमन आदि फल होते हैं। चन्द्रमा को अच्तदुंशा से सुख तथा 
दुःख दोनों होते हैं ॥ ८४ ॥ 
यदान्तरे द त्यगुरोग रुभ बे- 
च्छूभमं तथा शक्रवुधाकिमिस्तथा । 
अथस्य दान कलह सर शंग 
कुवन्ति चान्‍न्ये नपतेमय थे ॥ ८५ ॥| 
शुक्र की महादशा में बृहस्पति या झुक्त था बुध या शनि को 
न्तदशा अतिशभफल्ञकरत्री होती दे । शेष अद्दों की अन्तर्दशा 


में ध्नहानि, कलह, रोग तथा राजभय होदा है ॥ ८५ ॥ 
7224 
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दर्शाफलज्ञानाथ दोसादवस्था: 
दोत्त: स्वस्थश्च मुदित: शास्तोी हीसो 5तिडु खिल: । 
विकलश्च खत: कोपी नवधा खेचरों मधेत ॥ ८६ ॥ 
उच्चरु्थः खेचरों दीप: स्वस्थ: रुथे चातिभित्रप्त । 
मुदिता सिन्ममें शान्तः समने हीन डच्यते ॥ ८७ ॥ 
शबत्रम दुःखसंयुक्रषी विकलः . पापसंयुतः । 
खलः पराजितो छ्लेयः कोषी स्थादर्क्संयुतः ॥ ८० ॥ 
ग्रह उच्च का हो, ठो दीघ, स्वक्षेत्रो हो, तो स्वस्थ, आंतामित्र 
के घर का हो, तो सुदित, मित्र के घर से हो, तो शानन्‍्त, सम के 
घर में हो, तो हीन, शत्रु के घर में हो, तो दुःखित, परापअह से 
युक्न हो, तो विकल्न, युद्ध में पराजित हो, तो खल्ल तथा सथयक्र 
अह हो, तो ने ग्रह कोरी कहलाते हैं ॥ म६-८८ ॥ 
दीप्तादिमरहंद शाफला नि 
दीप्रमह दशाफलम्‌ 
पाऊे प्रदीपतस्थ क्रराश्रपत्य- 
मुत्साहशोर्ग धनवाहनं च्। 
स्त्रीपुजलामं कुखनम्धुपूर्जा 
ज्ितीश्वराब्मानसुप्ति विद्याम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जब दीस्त अदह्द की दशा होती हे, तो वह मनष्य भूमि का स्वामी 
होता है तथा उत्खाह, श्रता, धन एवं वाहन का लाभ तथा 
स्त्री एवं पुत्र का लाभ और घखुख की प्राप्ति तथा बन्धुओं से और 
राजा से सम्मान की प्राप्ति एवं विद्या का सलाम होता है ॥ ८६ ॥ 
१--दीं आदि अवस्थाओं का विवरण पृष्ठ ६६ में लिखा जा चुका 
तो भी यहाँ पर दशाफल के ज्ञानार्थ पुनः विशेष स्पष्टता की जा 
| 
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आठवों अध्याय ९३६ 


स्व॒स्थप्रह द्शाफलम्‌ 
स्वस्थस्य खेटरुय दशाविपाके 
स्वस्थोी ज्ुपाटक्षब्धधनादिसोख्यम । 
विद्यायश:ग्रीतिमहत्चतां थे 
दाराथभूम्यात्यजथमसंसेति ॥ ६० ॥ 
जब स्वस्थ ग्रह की दुशा हो, तो स्वस्थचित्तता, राजा से घन आदि 
का दाम, सुखप्राध्ति, विद्याल्ाम, यश में प्रीति, बड़े अधिकार की 
प्राप्ति, खी, घन, भूमि, पुत्र तथा घर्स का ज्ञाम होता है ॥ ४० ॥ 
मद्तिअहदशाफलमस 
मुदान्वितस्यथापि दशाविषाके 
वस्तरादि भूगन्धसुताथवैयंम । 
पुराणधर्म मंबणा दि ग।न- 
दानादि नानास्बरसूषणापघ्तिम ॥ ६१॥ 
अब मुदित भरह को दुशा हो, तो बस, भूमि, सुगन्धित घस्तु, पृत्र 
धन, धंय पुराखश्रवण, गायन तथा भूजण का लाभ होता है ॥६१॥ 
शास्तप्रहदशाफलम 
दशाविपाके सुखबेयमंति शान्तस्य सू पुचकलत्रमानम्‌ | 
ध्रिद्याविनोदालन्वित चर्म शार्ं वइथंदे शाधिपप्‌ज्य ता थे ॥ ६ २॥ 
जब शान्तम्रह डी दशा आत॑! हे ) सु, पथ, भूमि, पुत्र लथा 
खी से मान, विद्या के पढ़ने में आर घ्रमंशाख के विचार में दत्तचित्त- 
ता, बहुत घन की ग्राघ्ति तथा छौर्ति का प्रसार होता है ॥ 8४२ ॥ 
दीनमहदश।कलस्‌ 
स्थानच्युसिवन्धुविरोधता च 
हीनस्यथ खेटरूय दशाविपाके | 
जीवत्यसी कुस्खितहीनचृत्त्या 
त्यक्नो जने रोगनिपीडितः स्थात्‌ ॥ ६३ ॥ 





३४० ज्योतिषतच्त प्रकाश 





जब हीनग्रह की दशा आती है, तो स्थान का नाश, बन्धर््रों 
से बिंरोध, कुत्पसित तथा नीचवबृरत्ति से जीवन, ज्ञोगों द्वारा अपमानित 
होना तथा रोग होता है ॥ ६६ ॥ 


का 


दःखितग्र हदशाफलम्‌ 


दुःखान्धवितस्थापि दशाविपाके 
नानाविधं दुःखमुरपेति नित्यम्‌ । 

विदेशगो बल्चु जन विद्दोत- 
इसोरादिभृपेसयमण्युपन्न: ॥ ६४ ॥ 

दुःखित ग्रह की दशा आती है, तो अनेक प्रकार के 


3, 
निवास, बन्धुवियोग, चोर तथा राजा आदि से भय 


विदेश से 
हे ॥ $४ | 
विरकग्रहदशाफलम्‌ 


वेकल्यखेटस्थ दशाधिपाके 
पेकल्यतां याति मनोधिकारम । 

पिन्नादिकानों मरण विशेषा- 
त्स्त्रीपुज्यानतास्वश्चो र पीडाम्‌ ॥ ६५॥ 


5ब विकल्ष धह की दशा आती हैँ, तो चित्त विकक, पिता 
आदि की झत्य, रुष, पुत्र तथा वाहनों को पीड़ा होती है ॥ ६५ ॥ 
दशाबविपाके कलह बियोग 
खलस्य खेटस्थ पितुषियोगम्‌ । 
शत्र ज़नातनां धनभमिनाश- 
मुपेति नित्य स्वजनेश्च मिन्‍धः ॥ ६६ ॥ 
जब खल्लग्रह की दशा आती हैं, तो क्ोगों से कछ्तह, पिता से 
वियोग, लोगों से शत्रुता, घव तथा भूमि का नाश तथा दृष्ट-सित्रों 
में निन्‍दा द्वोतों है ॥ ६६ ॥ 


झ्राठवों अध्याय ९३१ 
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कोपिग्रहद्शाफल्षम्‌ 
कोपान्बितस्याप दशाविपाके 
पापाः सप्रायान्ति वहुप्रकारी: । 
विद्यायशःख्री घन भूमिनाशं 
मूृत्रादिकृच्छु त्वथ नेत्ररोगम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अब कोपीग्रह की दशा हो, तो श्रनेद्ठ प्रकार के दुःख, विद्या, यश, 
ख्ी, घन तथा भूमि का नाश, मृत्रकृच्छ तथा नेन्नरोग होता है ॥६ ७॥ 
दशाफल्कथनरी सिः 
यवनो ग्रहचकरुय जन्मल्तग्नस्य नारद: । 
गोचरस्य सुगुब ते फल गयगयों दशादिसिः॥ ध्य ॥ 
यवनाचार्थ के मत से ग्रहचक्र का फक्ष बलवान होता है। 
नारद के मत से जन्मल्ग्न का फल बलवान होता है। श॒क्राचार्य 
के मत से गोचर का फल बलवान होता है । मगोाचाय के भत्त से 
दुशाओं का फल बलवान होता है।॥ &८।। 
उच्चादिग्रहस्थ दुशाफलम्‌ 
मिन्रातिमित्रे धनपुत्नलाभ: 
स्वोच्चे स्व राज्यपदादिलाभः | 
तज्रिकोणगे वख्तवराज्ननाप्ति- 
बन्धों वध: स्यात्वधिशजत्रु पाके ॥ ६६ ॥ 
मित्र या अतिसित्र को दशा हो, तो धन तथा पुत्र का ज्ञाभ, 
ग्रह उच्च का या अपने घर का हो, तो राज्यपद॒वी ग्रादि का लाभ, 
झह जतिकोण से हो, तो उप्तकी दशा में वच्च तथा सुन्दर स्त्री का 
लास, अधिशतन्र की दशा में बन्चन तथा वध होता है ॥ ६६ ॥ 
मरणयोग; ह 
रघितनयस्य दशायां चितिगस्यान्तद शा यदा स्थात्‌ | 
बहुकालजीविनामपि मरण निःसंशय वाच्यम्‌ ॥ १४० ॥ 
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शनि की महादशा में मंगल की अन्तदंशा हो, तो बहुत काल तक 
जीवित रहनेवाले की भी झत्यु या सत्यु के समान कष्ट होता है ॥१००॥ 
द्शाफलसम यः 
राशित्रिभागे यतमे ग्रह: रुपा- 
दशातिभागे८पि फल तु तस्मिन ॥ १०१ ॥ 
राशि के तीन भाग दश-दश अंश के करे । उन तीन भागों में जिस 
भाग में ग्रह स्थित हो उसी भाग में दशा क। फल्न भी होता है ॥ १० १ ॥ 
दशारिष्रभगः 
दशायां बलवन्खेट: शुजैर्या संनिरीक्षितः | 
सोस्याधिमित्रव्गस्थों 3रिप्ठभंगों भवेत्तदा ॥ १०२ ॥ 
दशा में जो बलवान अह हो, शुभग्नहों ले दृष्ट हो, सौम्य या 
अधिमिन्न अभ्रह के वा में हो, तो अरिष्ट का भंग करता है ॥ १०२ ॥ 
अध्टकवर्गोकृप्रकरणम्‌ £ 
सयस्याष्टकवर्गाह्टा: ४८ 
स्वादक: प्रथमायबन्धुनिधनद्वद्याज्ञातपोद्यनभो 
वक्रात्स्वादिव तद्॒देव रविजाचछुकात्स्मरान्त्यारिगः 
जावाइमंसतायशन्रप दशत्यायारिगः शीतगो 
स्तेष्वेबान्त्यतप:सुतेषु व बुधान्नग्नात्सवन्ध्वन्त्यगः॥ १०३॥ 
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& संसार में असंख्य सनृष्य एक है शाशे में उत्पन्न होते ह और सिम्न- 
निन्‍न अकार के फल सागत हुए दख जाते हैं । यथ्पि च्योतिर्तियोहूरकों 
ने जन्मराशि से प्रत्येक राशे में गोचर के अनुसार ही फूल का निर्देश 
किया है, तो भी ज्योतिःसंसार में शुभाशुम फल का पृक्ष्म विचार अष्टठक- 
वर्ग द्वारा ही किया जाता हूँ । अष्टकवर्ग की उपयत्ति के विषय में कहा 
गया है कि जन्म के समय जिस राशि में चन्द्रमा होता है बह राशि जन्म- 


राशि कहलाती ह। विचारणीय बात यह है कि जेसे चन्द्रमा एक ग्रह 


शाटवों अध्याय छः दे रे 


्ल्जिजललज न 
(५ #द 2:30 नला+ -+नत. ७3+->लनन>+2>नपन्‍मतत 


सूथ अपने अष्टकवर्गोह् में अपने स्थ/न से पहले, दूसरे, चौथे, 
सातवें, आठवें, नव, दश्वे तथा ग्यारहवे स्थानों में शुम बिन्दु 
देता है, इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है। चन्द्सा 
अपने स्थान से तीसरे, छठे, दुशव ओर ग्यारहव स्थानों में शुभ 
बिन्दु तथा इनसे अतिहिक्र स्थानों में अशुभ रेखा देता है । मंगत्व 
अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नव, दशव 
ओर ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अ्रतिरिक्त स्थ नों में 
अशुभ रेखा देता है। बुध अपने स्थान से तोसरे, पांचवें, छठे 
नव, दशवे, ग्यारहवें और बारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे 
अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है | बृहस्पति अपने स्थान से 
पाँचवें, छुठे, नव और ग्यारहव स्थानों में शुभ बिरदु देता है 
तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है। श॒क्र अपने 
स्थान से छुठे, सातवें और बारहव स्थानों में शुम बिन्दु देता 
है तथा इनसे अ्रतिरिक्न स्थानों में अशुभ रेखा देता हैं। शनि अपने 
स्थान से पहले, दूसरे, चाथे, रातदें, अशठव नये, दश्वें और 
स्थारहवें स्थानों से शुभ बिन्दु देता है तथा इनसे अतिरिक्त 
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है वेसे ही लग्न को मिलाकर ओर भी तो सात झह हैं । जिस ग्रकार 

चन्द्रमा से जन्मराशि मानी जाती हूं उसी प्रकार अन्य ग्रह की राशि से 
भी जन्मराशि जानी जानी चाहिए । इस प्रकार मनुष्य की आठ जन्म- 
राशियाँ मानी जाती हूं ओर उन्हीं के अनुसार शुभाशुम फल का निर्देश सी 
किया जाता है । इन आठों राशियों के फन्न जोड़ लेने से अप्टकवर्ग-फल 
निकल आता है। अष्टरवर्ग में जो शुभाशुभ स्थान रक्खे गए हैं उन दोनों 
को परस्पर घटा देने से जिसका फल अधिक शेष रहता है, वहीं फल अह 
का अपनी राशे से जान लेना चाहिए । यह टिप्पणी 'जातकामरण” के 
अष्टकवर्ग के आधार पर लिखी गई है। 


में शुभ बिन्दु 
देता है ॥१०३॥ 


हि. 


र॒ बारहव॑ स्थानों 
क् स्थानों में अशुभ रेखा 
0 अक 
सूयशुभाष्ठकवर्गी इचक्रम्‌ 


प्रतत्वश्वकाश 


| 


यारहव अ 


६ 


देता है। तथा छग्न अपने स्थान झे तीसरे, 


रेखा 
दा 
त्त्‌ 
अतलिरि 


अशस 
के झुक, 
हं तथा इभसे 


स्थातलों से 


बढ 


चाध, छुठ, दश 


कक 


ध्देडे 
द्ता 
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चमद्रस्थाए कवग छचक्रम ४६ 


लग्नात्षट जिद्शायगः खघनधीधर्भेषु चाराच्छुशी 
स्वात्सास्तादिषु साशसप्तछु रे: घट ध्यायधीस्थो यमात्‌ । 

घीजत्यायाशप्रकायटकेषु शशिज्ञाज्ीवाह्यवायाएग: 
केन्द्रस्थश्व सितात्त घमंखुखधीज्यायास्पदानक्वग: ॥९०७॥ 


चन्द्रमा अपने अष्टकवर्गा ड़ में अपने स्थान से पहले, तीसरे, 
छुठे, सातवें, दशवें ओर ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, 
इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । मंगल अपने 
स्थान से दूखरे, तीसरे, पाँचव, छठे, नें, दुशव और ग्यारहवे 
स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुम 
रेखा देता है। बुध अपने स्थान से पहले, तीसरे, चौथे, पॉँचवें, 
सातवें आाठव, दशव और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता 
है, इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है | बृहस्पति अपने 
स्थान से पहले, चीथे, सातवें, आठव, दशवे, ग्यारह॒व और 
बारहव स्थानों में शुभ बिन्दु देता हे, इनसे अतिरिक्न स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है। शुक्र अपने स्थान से तीखरे, चोथे, पॉचव , 
सातव, नव, दशवें श्र ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, 
इनसे अतिरिक्न स्थानों में अशुभ रेखा देता है । शनि अपने स्थान 
से तीसरे, पाँचवे, छुठे और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु देता 
है इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है। लग्न अपने 
स्थान से तीसरे, छुठे, दशर्वें ओर उयारहवें स्थानों में शभ बिन्दु 
देता है इनमे अतिरिक्न स्थानों में अशुभ रेखा देता है। सूर्य 
अपने स्थान से तीसरे, छुठे, खातव, आठवें, दशव ओर ग्यारहव 
स्थानों में शुभ बिन्दु देता है, इनसे अतिरिक्ल स्थानों में अशुभ 
रेखा देता है ॥ १०४ ॥ 
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ै, 


भीमस्य!|ष्टकवर्गों डरा; ३६ 


वक्रस्तूपचयेष्विनात्सतनयेष्वायाधिकेष्‌्द या- 
घन्द्राधिग्विफलेपु केन्द्रतिधनप्राप्त्यथंगः स्वाउछुमः । 

धर्मोयाश्टमकेन्द्रगो.5कतनयाज््ञात्यट्‌जि्धील्ाभग: 
शुक्रात्पडव्ययलाभस्त्युषु भुरोः कर्मानत्यलामारिषु ॥१०५॥ 


मंगल अपने अष्टकवर्गो कु में अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, 
सातवें, आठवें, दशर्वे ओर ग्यारहवे स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे 
अतिरिक् स्थानों में अशुभ रेखा देता है। बुध अपने स्थान से 
तोसरे, पाँचच, छुठे और ग्यारहवें स्थानों मे शुभ बिन्दु तथा 
इनसे अतिरिक्ष स्थानों में अशुभ रखा देता है । बृहस्पति 
अपने स्थान से छुठे, दशवे, ग्यारहर्थे ओर बारहथ स्थानों में 
शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता हें। 
शुक्र अपने स्थान से छठे, आठवें, ग्यारहवें आर बारहवें स्थानों में 
शुभ बिन्दु तथा इनसे अ्रतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । 
शनि अपने स्थान से पहले, चाथे, सातवें, आठव नव, दशव और 
ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है। व्वग्न अपने स्थान से पहले, तोखरे, छठे, 
दशवे और ग्यारहवे स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक् 
स्थानों में अशुभ रेखा देता है | सूर्य अपने स्थान ले तीसरे, पाँचवें, 
छठे, दशव और ग्यारहवें स्थानों से शुभ बिन्दु तथा इनसे अति- 
रिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है । चन्द्र अपने स्थान से 
तीसरे, छुठे और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे 
अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है ॥ १-९ ॥ 


श्ह्८ आ्यो विषतत्वप्रकाश!' 
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पंगलशुभाएकवर्गाडडचकम्‌ 


था ० । काग्न 
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* इसी गन्ध के पृष्ठ ५६० में उदाहरणार्थ एक कुण्डली बुहज्ञातक 
ग्रन्थ से उद्धत की गईं हैं । उसमें लग्नसहित प्रत्येक ग्रहों के स्थानों से 
गोचरकालिक भेष आदि अलेक स्थानों में रहते हुए मंगल का शुसाशुभ 





आउवा अध्याय ४४६ 


धध्याष्टकव गाद्भा: ४४ 
हथायायाएतप:सु खपु सग॒जात्सप्यात्मजेत्वित्द ज: 
लाज्ञास्तेबुयमारयीव्ययरिपुनाचत्यएगों धाकपते; | 
धर्मायाशिखितव्ययेघु सवितः स्वात्साध्यकम बिग: 
धट्स्वायाप्रशुखास्पदेशु हिमगोः सा गेघु लग्ताव्छुभः ॥१०६॥ 
बुध अपने अष्टकवर्गाह् मे अपने स्थान से पहले, तोसरे, 
पाँचवें, छठे, बवें, दशवे, ग्यारहव और बारहवें स्थानों में शम 
बिन्दह तथा इससे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता हैं। 


च्था 





का 


बृहस्पति अपने स्थान से छुठे, आठवें, ग्यारहतें और बारहवों 

नों में शम बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा 
दे | शुक्र अपने स्थान से पहले, दूसरे, तीसरे, चोथे. पॉँचच 
आउव, नव झा 


व और ग्थारहने स्थानों सें शभ किप्द वथा इससे अति- 
शिक्ल स्थानों में अशुम रेखा देता है। शत्ति अपने स्थान से पहले, 
दूद्तरे, चौथे, सातवें. अ!ठवे. नव, दुशर्ये और ग्यारहव स्थानों में 
शम बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देसा है । 
लग्न अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, छुटे, आठवें, दशव और 
स्यारहव स्थानों में शुम्न बिन्दु तथा इनसे ब्यतिरिक्न ब्थानों में 
अशुभ रेखा देता है। सूर्य अपने स्थान से पाँचचें, छठे, नवें, 
न्यारहवें ओर बारहवें स्थानों सें शुभ बिरदु तथा इनले अतिरिक्त 
स्थानों में अशुभ रेखा देता है । चन्द्र अपने स्थान से चौथे, पाँचवें, 
छुठे, आठवें, दुशर्वे और ग्यारहवें स्थानों में शुम्॒ बिन्दु तथा इनसे 
अतिरिक्क स्थानों में अशुभ रेखा देता है । मयत्ध अपने स्थान से 
फल ज्ञात हो जायगा। मेष राशि में पाँच रेखाएँ ओर तीन बिन्दु हैं । 
पाँच में तीन घटा देने से दो रेखाएँ शेष रहेंगी | ऐसे योग में उत्पन्न 
पुरुष के लिये मेष का मज्ञल चौथाई अशुभ होगा । 


ज्योतिषतत्वप्रकाश 
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देता है ॥ १०६ ॥ 
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बुघशुभाएकवर्गाइचक्रम्‌ 
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शश्कवर्गाडु चक्र 
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आउठवा अध्याय ४१ 





गुरोरष्टकवर्गा का: «६ 


दिकस्वादाएमदावबन्धचुघु कुजात्ख्वात्सब्विकरेष्वक्लिरा 
सूधात्सजिनवेधु धोस्वनचदिग्लाभारिगों भागेवाल्‌ । 
जायायाधथनवात्नजेंबु दिमगोम॑न्‍दा जिपड धीव्यये 
दिग्धाीषट्स्वसुसखायपृवनवंगो शात्सस्मरश्चोीद्यासन्‌ ॥ १० | 


बृहस्पति अपने अछक्वर्शौक्ल में अपने स्थान से पहले, दूसरे 
तीसरे, चोथे, सातवें, आठवें, दशर्वें और स्यारहव स्थानों में शुभ 
बिन्दु तथा इनग्ने श्रतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है। शक्त 
अपने स्थान से दूसरे, पॉाँचव, छुठे, नवें, दशर्वें और ग्यारहवदें 
स्थानों में शाम किन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है | शर्नेश्वर अपने स्थान से तीसरे, पाँचव, छुठझे ओर बारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अलिरिक्न स्थानों में अशुस रेखा 
देता है। लग्न अपने स्थान से पहले, दूसरे, चोथे, पाँचवें, छठे, 
सातवें, नवें दशरयें झोर ग्यारह॒व स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे 
अतिरिक्न स्थानों में अशुभ रेखा देता है सूर्य अपने स्थान से 
पहले, दूसरे, सीछरें, बीयपे, खातवें, आउवें, नें, दशनें और 
ग्यारहवयें स्थानों मे शुभ बिनतु तथा इनसे आतरिक्ल स्थानों से अशनस 
रेखा देता है । चम्द्रभा अपने स्थान से दूसरे, पॉचव , सातवे, नव 
झौर ग्यारहवें स्थारों से शुभ घिन्‍्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में 
आशुभ रेखा देता है | मंगल अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, 
खातवे, आठव, दशयें ओर ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा 
इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुत रेखा देता हे | बुध अपने स्थान 
से पहले, दूसरे, चौथे, पाँचव, छठे. नें, दशवें और ग्यारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है ॥ १०७ ॥ 


नितिन 


४२ ज्योत्तिषतत्त प्रकाश 
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४ गोचर में यदि गुरु, सूर्य आदि ग्रह दुष्ट स्थाओं में स्थित हों, तो 
ब्रतबन्ध, विवाहसस्कार तथा अन्य अनेक संस्कार आदि के कार्य वर्जित 
होते ह; परन्तु अष्टकबर्ग के अतुसार शुरु, सूर्य आदि के शुद्ध होने पर 
ब्रतबन्ध, विवाह आदि संस्कार कर लेने में कोई विग्नतिपत्ति नहीं होती है। 








आदठवा अध्याय ० र्‌ 


शुक्रस्याष्टकवर्गो छ्वा: ९२ 


लग्नादाखुतल्लाभरन्धनवगः सान्त्यः शशाइात्सित: 
स्वात्साशेघुसुखतजिधीनवद्शा छिद्गाप्तिग: सूयजात्‌ | 

रन्ध्रारिव्ययगो रवेनवद्शप्राप्त्यएधीस्थो गु रो- 
ज्ञद्धीज्यायनवारिगास्त्रिनवषद्‌ पुत्रायसान्त्यः कुजातू १०८ 


शुक्र अपने अष्टकवर्गो छू में अपने स्थान से पहले, दूसरे, तीसरे, 
चौथे, पाँचवें, आठवे, नव, दशव और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु 
तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा देता है। शनि अपने 
स्थान से तीसरे, चोथे, पाँचवे, आठवें, नव, दुशवें और रयारहवें 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्ष स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है। लग्न अपने स्थान से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे,पाँचवें, 
आठवें, नवें और ग्यारहवे स्थानों में शम बिन्‍्हु तथा इनसे अति- 
रिक्न स्थानों में अशुस रेखा देता है । सूर्य अपने स्थान से आठवें, 
ग्यारहव ओर बारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इससे अतिरिक्त 
स्थानों में अशुभ रेखा देता है ।# चन्द्रमा अपने स्थान से पहले, 
दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचव, आठवें, नवें, ग्यारह और बारहदें 
स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में अशुभ रेखा 
देता है। मंगल अपने स्थान से तीलरे, पांचवे, छुटे, नव, रपारह वें 
ओर बारहतें स्थानों में शभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्ष स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है। बुध अपने स्थान से तीसरे, पाँचव, छठे, भव 
ओर ग्यारहवें स्थानों में शुभ जिनु तथा इनसे अतिरिक्ष स्थानों में 
अशुभ रेखा देता है । बृहस्पति अपने स्थान से पाँचते, आठवें, नये, 
दुशव और ग्यारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अ्रतिरिक्त 
स्थानों में अशुभ रेखा देता है ॥ १०८॥ 

३६ 


४३४ ज्योतिषतत्व प्रकाश 
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शुक्रशभाष्टकवर्गा झचक्रस्‌ 
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&« अष्टकवर्ग से सूय की बिन्दु-संख्या ४८५, चन्द्र की ४३, मन्नल की 
३६, बुध की ५४, बृहस्पति की १६, शुक्र की ५२ तथा शनेश्चर की 
बिन्दु-संख्या १६ होती हैं। जिस राशि भें लग्न का स्व्रामी बेठा हो 


आठवा अध्याय मी 





शनेरष्टकवर्थों हवा; ३६ 
मन्दः स्वान्रिसुतायशत्रुषु शुभ: साज्ञान्त्यगो भूमिज्ञात्‌ 
केन्द्रायाशधनेष्विनादुपचर्येष्चा ये सुखे चोदयात्‌ । 
घमायारिद्शान्त्यम्ृत्युबु वुधाइन्द्राज्िपड्लाभग: 
चष्ठायान्त्यगत: सितात्खरणशुरो: प्राष्त्यन्तथीशत्रुणु ॥१०६॥ 
शनि अपने अष्टक वर्गोइ में अपने स्थान से तीसरे, परंचव, छठे 
और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्त स्थानों में 
आअशुभ रेखा देता है। लग्न अपने स्थान से पहले, तीसरे, चौथे, 
छुठे, दशवे और ग्यारहवें स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे झति 
रिक्ल स्थानों में अशुभ रेखा देता है । सूर्य अपने स्थान से पहले, 
दूसरे, चौथे, सातवें, आउवें, दशर्वें और ग्यारहवथं स्थानों सें शुभ 
बिल्‍्दु तथा इससे अतिरिक्त स्थानों में अशुम रेखा देता है । चन्ह्॒मा 
अपने स्थान से तीघरे, छुठे और ग्यारहतें स्थानों में शभ बिन्दु 
सथा इनसे अतिरिक्न स्थानों में अशुभ रेखा देता है | मंगढय अपने 
स्थान से तीसरे, पाँचव, छुठे, दशवें, ग्यारह और बारहवें स्थानों 
में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानों में अशन रेखा देता है । 
बृब अपने स्थान से छुठे, आठवें, नवें, दशर्वे, ग्यारह॒व और बारहदें 


स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानों से अशुभ रेखा 


हक 


देता है। बृहस्पति अपने स्थान से पॉचव, छठे, ग्यारहर्ज और 


क्र 
हक बा की. 


बारहव स्थानों में शुभ बिन्दु तथा इनसे अतिरिक्ल स्थानों में श्रशुभ 
रेखा देता है | शुक्र अपने स्थान ले छुठे, ग्यारहद्रथ और बारहतवें 
स्थानों में शुन बिन्दु तथा इनसे अधिरिक्ल स्थारों में ऋशुद्ध रेखा 
देता है ॥ १०६ ॥ 


रकम की... न “ली अमन गनमनक«न+-वन-जत-मन“नथ 
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उससे बिन्दु गिने जाते हैं, ओर भिन्न-भिन्न राशियों में कृम्र से रक्‍्खे 
जाते है । 
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तत्तअंकाश 
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रे 
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आउवग अध्यय म् 





अष्टकवर्ग विचारे विशेषः : 
स्थानानि यानि प्रतिपादितानि 
शुभानि चान्यान्यशुभानि नूनम्‌ | 
तयोवियोगाद घिक फल य- 
त्स्वराशितों यच्छृति तदग्रहेन्द्र:॥ ११० ॥ 


« 'वब्रुहज्ञातक' के नव अध्याय में कहा भी हे-- 
इति निरादितमिष्ठ नेष्टमन्यद्विशेषा- 
दघिकफलतजिपाक जन्मभात्नत्र ददु। । 
उपचयणहमित्रस्वोच्चग: पुष्टमिष्ट 
स्वपचयगृहनीचारातिगेने डसम्पत्‌ ॥ 
इस प्रकार जन्प्रकालिक सलग्न ग्रहस्थानों से गोचरकालिक अ्रत्यैक ग्रह 
के कहे हुए स्थान शुभ और अशुम होते हैं । उन्हीं शुभ या अशुभ स्थानों 
के अन्तर करने से जो विशेष अर्थात्‌ शेष रहे उसी के अलुसार सब ग्रह 
शुभ या अशुम पाल देते हैं । अन्तर करने की रीति यह है कि शुभ स्थानों 


अिनीा--- 





श्ट्प उ्योंतिषतस्वप्रकाश 





अष्टकवर्ग के प्रकरण में कहे हुए उक्त श्लोकों द्वारा शुभ अहछ 
शिना दिए गए हैं ( अशुभ अंकों को भी चक्रों द्वारा स्पष्ट कर दिया 
गया है ) | इनसे जो इतर स्थान हैं वे अशुभ होते हैं। शुभ और 
अशुभ के अन्तर से जो अधिक फल है उसकों अपनी राशि से गृह 
का स्वामी देता है ॥ ११० ॥ 

अष्टकवर्गे बिन्दुरेखयों: संख्यानस्‌ 
( जातका भरणे ) 

भुजडूचेदा नवसागराश्च नवाग्नयः सागरसायकाश्च । 
रसेयवो युग्मशरा नवत्रितुल्या: क्रमेणाए्कवर्गलेखाः ॥१११॥ 

स्थय की रेखाएँ ४८, चन्द्रमा की रेखाएँ ४६, मंगल की रेखाएँ 
३६, बुध की रेखाएं €४, बृहस्पति की रेखाएँ ९६, शुक्र की रेखाएँ 
«४२, और शनेश्चर की रेखाएं ३६ होती हैं। इनका ४क्लेख अष्टक- 
वर्ग में क्रमशः होता है ॥ १११ ॥ 


जज जन भा टपण 





सें विन्दुओं का चिह् ओर अशुभ स्थानों में रेखाओं का चिह्र लिखा जाता 
है । उन बिरदुओं ओर रेखाओं को पृथक्‌-पृथक्‌ जोड़कर उनका अन्तर करे, 
ओर आठों स्थानों में बिन्दु ही हों, तो पूर्ण शुभ फल ओर रखा ही हों, 
तो पूर्ण अशुभ फल तथा न्यूनाधिक बिन्दु ओर रेखाओं के होने से न्यूना- 
घधिक शुभ या अशुम फल होता है । जो गोचरकालिक ग्रह जन्मकाल में 
लग्न या चन्द्रमा से उपचय अर्थात्‌ तीसरे, छठे, दशवें और ग्यारहवें 
स्थानों में हो या मित्र के स्थान सें या स्वस्थाद में या स्वोच्चस्थान में स्थित 
हो, तब जो शुम फल देता ई वह पूर्ण ही देता है ओर जो अपचय अधथरति 
डउपचय को छोड़ कहीं अन्यत्र स्थित हो या अपने नींचस्थान में या शत्रु के 
स्थान में स्थित हो, तब जो शुभ फल देता हे वह पूर्ण नहीं देता है । तात्पर्य 
यह हूं कि शुभ स्थान में स्थित मअह अल्प अशुस फल तथा अशुभ स्थान 
में स्थित ग्रह अल्प शुभ फल देता है । 


भ्राठवा अध्याय 8 


कि .-० व नर ताक हज कमल कान ७“ कआअतक-- 


अषप्टकवर्ग रेखानां घंस्थापनस्‌ 
विलग्ननाथाश्रितराशितो5त्र 
भवन्ति रेखा: खलु यत्र यत्र । 
विलग्नतस्तत्र च तत्र राशों 
संस्थापनीया: सुधिया क्रमेण ॥ ११२॥ 
लग्न का स्वामी जिस राशि में बेठा हो उससे बिन्दु गिने जाते 
हैं और भिन्न-मिन्न राशियों में क्रम से रक्‍्खे जाते हैं ॥ ११२ 
प्रत्येकरेाफल म्‌ 
क्लेशो 5थेहानिव्य सन समत्व॑ 
शश्वत्सुख नित्यधनागमश्च । 
सम्पत्पतृ द्धि विपुलामलश्री: 
प्रत्येकरेश्वाफलमामनन्ति ॥ ११३॥ 
यदि एक बिन्दु हो, तो क्लेश ; दी बिन्दु हों, तो द्रव्य की 
हानि | तीन बिन्दु हों, तो व्यसन ( दुःख ) ; चार बिन्दु हा, तो 
सम ; पाँच बिन्दु हों, तो निरन्तर सुख ; छु। बिन्दु हों, तो धन- 
लाभ ; सात बिन्दु हों, तो सम्पत्ति को दृद्धि ओर आठ बिन्दु हों, 
तो विशेष घनलाभ होता है ॥ ११३ ॥ 
रेखाफल्नविचारे विशेष: 
इत्येकखेटस्य दि संप्रदिष्टा 
रेखायुतिश्चाखिलखेटरेखा; । 
अएटप्िसंख्यास्तु समास्ततो £पि 
यथाधिकोना: सदसत्फल्ास्ता:॥ ११४॥ 
पृर्वोक्त श्लोक द्वारा एक ग्रह के बिन्दुओं का फल्न कहा गया 
है । इसी प्रकार समस्त ग्रहों के बिन्दुश्नों का योग करना चाहिए। 
यदि श्य बिन्दु हों, तो समफल ; २८ बिन्दुओं से न्‍्यून बिन्दु हो, 
तो अशुभ फल तथा रझ बिन्दुओं से जितने अधिक बिन्दु होते 


९६० ज्योतिषपतच्द प्रकाश 


कनज्लजआल5 


जाते हैं, उतना ही अधिक श् फल्न बढ़ता जाता है ॥ ११४ ॥ 
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कआाउदवा शअध्याय ५ 


इस जनन्‍्मकाड्ििक कुश्डल्ली में स्थित सल्नग्ग प्रत्येक झहों के 
स्थानों से गोचरकालिक सेपादि प्रत्येक स्थानों से रहते हुए मंगल 
का शुभाशभ फल नीच लिखे हुए चक्र द्वारा स्पष्ट हो जाता है <: ॥ 


& सूर्य आदि सात ग्रह प्रसेद्ध ही ह उनसे लग्न को जाड़ देन से आठ 
हो जाते हैं । उनमें से मिन्न-मिन्न राशि में जाने से प्रत्येक ग्रह का जो शुभ 
या अशुम फल होता है उसी का विचार अष्टकबरी द्वारा किया जाता है । 
मनुष्य के जन्म के ससय जो गअह जिस राशि भे स्थित हो उसका वही 
स्थान होता है । जो शुभ स्थान हों उनमें विन्दु लिखे जाते हैं । जो अझुभ 
स्थान हों उनमें रेखाएँ लिखी जाती हं। रखाओं ओर बिन्दुओं को आपस में 
घटाकर जी अधिक शेष रहे उसी से फल का विचार करना चाहिए । जहाँ 
ड बिन्दु हों वहाँ संपूर्ण फल शुभ, जहाँ ६ बिन्दु हां वहाँ शुम फल चीथाई 
कम, जहाँ ४ बिन्दु हां व्चों भाधा शुभ फल, जहाँ दो बिन्दु हों वहाँ 
चौथाई शुभ फल, जहाँ ४ रेखाएँ आर ४ बिन्दु हों बहों सम फल तथा 

( ८ रेखाएँ हो वहाँ अत्यन्त अशुभ पाल होता है । 

जन्मकाल में जो ग्रह जिस राशि में हो, तो उसी के अनुसार सब ग्रहों 
का अष्टकवबर्ग बनाना चाहिए । तदनुसार बृहस्पति तथा सये सी जिस राशि 
में हाते है उसके अनुसार शुमाशुभ फल छेते हैं । इहस्पति से वर्षविन्दु 
तथा सूर्य से मासबिन्दु शोते हैं । यादि वश्ने का विचार करना हो, तो बृह- 
स्पति के अष्टकवर्ग से करना चाहिए । यदि मास का विचार करना हो, तो 
सूर्य के अष्टकवर्ग से करना चाहिए । यदि दिनदुशा का विचार करना हो, 
तो चन्द्रमा के अष्टकवर्ग से करना चाहिए । 

लग्न या चन्द्रमा से २६।१०।११ स्थानों में या अपने घर में या उच्च 
में या मित्र के घर में या अपने त्रिकोण में जो अह स्थित हो वह अ्रष्टक- 
वर्ग में पूर्ण फल देता है । जो ग्रह अपचय अर्थात्‌ १।२४।शाजर। ६१ २ 
स्थानों में स्थित हो या अपने नीच या शत्रु के स्थान में स्थित हो, तो 
पूर्ण शुभ फल नहीं देता है । 








हू 


६२ ज्योतिषतच्वप्रकाश 


गोचरफलम्‌ 
तृतीये दशमे षष्ठे खदा सू्थः शुभावह:ः । 
प्रथम दशमे षष्ठे ठतीये सप्तमे शशी ॥ ११४ ॥ 
शुकलपतक्षे द्वितीयश्च पचचमो नवमः शुभः । 
ब्रिषष्ठे दशमे भोमो राहु केतु: शनि: शुभा: ॥ ११६ ॥ 
पष्टे5एमे छितीये च चतुर्थ दशमे बुध: । 
द्वितीये पथ्चमे जीव: सप्तमे नवमे शुभः ॥ ११७ ॥ 
विहाय शुक्रों दशर्म षष्ठ च सप्तम शुभ: | 
एकादशे प्रहा: सर्व सवकाय षु शोभना: ॥ ११८ ॥ 
प्रहाणा गोचर ज्ञेयं फल विज्ञेः शुभाशुभम ॥ ११६ ॥ 
सूर्य ३३६।१० स्थानों में तथा चन्द्रमा $॥३।६।७१३० स्थानों में 
शुप होता है । शुक्ल्नपक्ष में चन्द्रमा २६।६ स्थानों में भी शभ 
[ता है | संगल, राह, केत तथा शनि ३।६।१० स्थानों में, बध 
२।४।६।८।१० स्थानों में, बृहरप्रति २६।७१६ स्थानों में तथा शुक्र 
६।७।१० को छोड़कर अन्य स्थानों में शुभ होता है। ग्यारहवें स्थान 
में खब अह सब कायों में शभफल्नदायक होते हैं ॥ ११९-११६ ॥ 
सच लाभमश॒हस्थितास्त्रिखरिपुष्वकोी सझुगाकों त्रिषट 
प्राप्ती व्यायखमन्मथारिषु शशी खास्तारिवज्य सगुः। 
धघर्मास्तधनेषु छाक्‌ पतिररिस्वाष्टास्बुखस्थो वध 
श्रेष्ठो जन्मग्रहादियोचरविध्रोी विद्धो न चेत्स्याद ग्रहे:॥ १२५०॥ 
यादे सू्य आदे ग्रह अन्य ग्रहों से विद्ध न हां, तो ३।६।१० 
स्थानों में सूथ एवं ३।६॥११ स्थानों में मंगन्म तथा शनि और 
३।६।७।१ ०११ स्थानों में चन्द्रमा तथा ६।७।१० स्थानों को छोड़- 
फर अन्य स्थानों में शुक्र एवं २६।७।६ स्थानों में बृहस्पति तथा 
२९।४।६।८१० स्थानों में बुध शभ होता है । ल्वाभस्थान भें सब 
ग्रह शुस होते हैं ॥ १२० ॥ 
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गोचरे प्रत्येकश्रहस्य फलम्‌ 
गोचरे सूयफलस 
गतिभंय ओव्यसन चर देन्ये 
शत्रक्तयों यानमतीब पीडा । 
कान्तिच्तयो भी एवरि छसिदघि- 
लॉभो व्ययो<5कंस्य फल क्रमेण ॥ १५१ | 
यदि गोचर में सूय पहले स्थान में हो, तो गति, दूखरे स्थान में 
हो; तो भय, तीछरे स्थान में हो, तो श्री, चौथे स्थान में हो, वो 
दुःख, पाँचवें स्थान में हो, तो देन्य, छुठे स्थान में हो, तो 
शत्रुनाश, सातवें स्थान में हो, तो गमन, आठवें स्थान में हो, 
तो अतिपीड़ा, नव स्थान में हो, तो क्रान्तिक्षय, दुशव स्थान में 
हों, तो अमीष्टसिद्धि, ग्यवारहवें स्थान में हो, तो लाभ तथा 
बारहव स्थान में हो, तो व्ययरूप फत्न होता है ॥ १२१ ॥ 


गोचरे चन्द्रफल स्‌ 


सदन्नमथक्तयमर्थलाभं 
कुक्तिव्यर्थां कार्यावधातलाभो । 
वित्त रुज राजभयं खु्खच 
लाभ च शोक कुरुते रगाकु: ॥ १२२॥। 
गोचर में चन्द्रमा पहले स्थान में हो, तो अच्छा अन्न, दूसरे 
स्थान में हो, तो घननाश, तीसरे स्थान में हो, तो धनत्वाभ, 
चोथे स्थान में हो, तो कुक्षिपीड़ा, पाँचवे स्थान में हो, तो कार्य 
में विधष्न, छुठे स्थान में हों, तो लाभ, सातव स्थान में हो, तर 
घन, आठव स्थान में हो, तो रोग, नव स्थान में हो, तो राजभय, 
दशव स्थान में हो, तो सुख, ग्यारहवें स्थान में हो, तो लाभ 
तथा बारहवें स्थान में हो, तो शोकरूप फत्न होता है ॥ १२२ ॥ 
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गोचरस्थचम्द्रफलविचारे विशेष: 
पुत्रधमंधनस्थस्य चन्द्रस्योक्कमसत्फलम्‌ | 
कालक्षये परिक्षेयं कलाबूडो तु साधु तत्‌ ॥ १२३ ॥ 
यदि क्षोण चन्द्रमा हो, तो २।९४।६ स्थानों से अशुभ फल्न तथा 
पूर्ण चन्द्रमा हो, तो अशुभ फल्न नहीं होता है श्रर्थात्‌ २५६ 
स्थानों में मी शुभ फन्न होता हैं ॥ १२३ ॥ 
गोचर संगल्फरूमस्‌ 
सीति क्षति वित्तमरिप्रवाद्धि- 
मर्थप्रणाश॑ धनमर्थनाशम्‌ । 
शस्योपघात॑ च रुज्ञ च रोग 
लाभ व्ययं भूतनयः करोति ॥ १२७ ॥ 
गोचर में मंगल्त पहले स्थान में हो, तो भय, दूसरे स्थान में 
हो, तो चोट, तीसरे स्थान में हो, तो घन, चौथे स्थान में हो, तो 
शब्ुवृद्धि, पाँचव स्थान में हो, तो धननाश, छठे स्थान सें हो, तो 
घनल्वाम, सातवें स्थान में हो, तो धननाश , आठवें स्थान में हो, तो 
शख्त्र से चोट, नव स्थान में हो, तो रोग, दश्षव स्थान में हो, तो 
रोग, ग्यारहवे स्थान में हो, तो क्लास तथा बारहव स्थान में 
हों, तो व्ययरूप फल द्वोता है ॥ १२४ ॥ 
गोचरे बुधफल म 
वनन्‍्ध॑ धन वेरिधय घनाप्ति 
पीडां स्थिति पीडनमर्थलाभम | 
खेद सुख लाममथाथनार्शं 
करमात्फल॑ यच्छुति सोमसूछु:॥ १२५ ॥ 
योचर से बृध पहले स्थान में हो, तो बन्धन, दूसरे स्थान में 
हो, तो धनलाभ, तीसरे स्थान में हो, तो शत्रुभय, चौथे स्थान 
में हो, तो घनलाभ, पाँचव स्थान में हो, तो पीड़ा, छठे स्थान में 
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हो, तो स्थिति, सातव स्थान में हो, तो पीड़ा, आरक स्थान में 


हो, तो धनक्काम, नें स्थान में हो, तो खेद, दशवें स्थान 
में हो, तो सुख, ग्यारहव स्थान में हो, तो ज्ञाभ, बारहवें स्थान 
में हों, तो घनमाश होता है ॥ १२९ ॥ 
गोचरे गुरुफलस्‌ 
भीति चित्त पीडन॑ वेरिवृर्ध्धि 
सोख्यं शोक॑ राजमान च रोगम । 
सीख्य॑ दृन्य मानव॒द्धि च॒ पीडां 
दत्ते जीवो जन्मराशें: सकाशात्‌ ॥ १२६॥ 
योचर में बृहस्पति पहले स्थान में हो, तो भय, दूसरे स्थान से 
हो, तो धन, तीसरे स्थान में हों, तो पीड़ा, चोथे स्थान में हों, तो 
शत्र॒वृद्धि, पाँचब स्थान में हो, तो सुख, छठे स्थान में हो, तो 
शोक, सातवे स्पान भें हो, ती राजमान, आठवें स्थान में हो, तो 
रोग, नव स्थान में हों, तो सुख, दशवे स्थान में हो, तो दुःख, 
ग्यारह स्थान में हो, तो मानवृद्धि तथा बारहवे स्थान में दो, 
तो पीड़ा होती है ॥ १२६ ॥ 
ग़ोचरे शक्रफल्नस्‌ 
रिपुक्तयं वित्तमतीय सोंख्य 
घिच सुतंप्रीतिमरातिवृद्धिम । 
शोक धनाधि बरबखलासं 
पीर्डां स्‍्वमथ्े थे दृदाति श॒क्र: ॥ १५७॥ 
गोचर में शुक्र पहले स्थान में हो, तो शत्रुनाश, दूसरे स्थान 
में हो, ती घनलाभ, तीसरे स्थान में हो, तो, अत्यन्त सुख, 
चोथे स्थान में हो, तो घनआह्ति, पाँचवें स्थान में हो, तो पृन्न- 
भीति, छठे स्थान में हो, तो शत्र॒कुद्धि, खातवें स्थान में हो, तो! 
शोक, आउवं स्थान में हो, तो घन की प्राप्ति, नवें स्थान में हो, 
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तो वख्लज्ञाभ, दुशव स्थान में हो, तो पीड़ा, ग्यारहवे तथा 
बारहवे स्थान में हो, तो धन की प्राप्ति होती है ॥ १२७ ॥ 
गोचरे शरनिफल स्‌ 
श्नशु क्श श॑ च शत्रप्र्वाद्ध 
पुत्रासो ख्यं सीख्यवूद्धि च दोपम | 
पीडा सोख्य निध्वनत्व धननाप्त 
नानानथे भानुसूनुस्तनीति ॥ श१्श्८ ॥ 

गोचर में शनि पहले स्थान में हो, तो स्थानहानि, दूसरे 
स्थान में हो, तो वेश, तीसरे स्थान भें हो, तो सुख, चाथे स्थाद 
में हो, ठो शत्र॒ुवृद्धि, पाँचव स्थान में हो, ठो पृत्रदुःख, छठे 
स्‍थान में हो, तो छुखबृद्धि, सातव स्थान में हो, तो दोष, 
आडवे स्थान सें हो, तो पीढ़ा, बर्बे स्थान में हो, नो खुख 
दशनयें स्थान में हों, तो धनहानि, ग्यारहय स्थान में, हो, तो 
घतलाभ तथा बारहवे स्थान में हो, तो अनेक प्रकार के अनथ 


होते हैं ॥ १२५८ ॥ 


गे 


गोचरे राहुफल म्‌ 

हानि नेःस्व॑ स्व॑ य बेर च शोक॑ 

वित्त बाद पीडने यापि पापम्‌। 
र॑ सोख्य॑ हृष्यहानिं प्रकुषा- 

द्राडः घुर्सी गोचरे केतु रेवम ॥ १२४ 

गोचर से राहु पहले स्थान में हों, तो हानि, दूसरे स्थान में हो 

मिर्धनता, तीलरे स्थान में हो, तो धनलाभ, चौथे स्थान में हो, 
तो वेर, पाँचवे' स्थान में हो, तो शोक, छुठे स्थान में हो, तो 
घन, सातवें स्थान में हो, तो विवाद, आ्राउवं स्थान भें हो, तो 
पीड़ा, नवें स्थान में हो, तो पाप, दशव स्थान में हों, तो बेर, 
ग्यारह स्थान से हो, तो सुख तथा बारहवे स्थान में हो, तों 
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द्रव्यदानि होती है । केतु का भी यही फल्च जान छेना 
चाहिए ॥ १२६ ॥ 
गोचरे वेधः 
सथों रखानत्ये खथुगेडन्‍्निनन्दे 
शिवाजक्षयोभोमशनरी तमश्च। 
रसाकयोलामसशरे शुराच् 
चन्द्रो 5स्वराब्धों गुशनन्द्योश्च ॥ १४० ॥ 
लाभाष्ठमे चादशरे रसान्‍्त्ये 
गढये जश्लो छिशरेपष्धिरामे । 
रसाकयोनागवियी स्वभांगे 
ला भव्यये देवशु रः शराब्धों ॥ १३१॥ 
हचन्स्‍्ये नवांशउड्िगुणं शिवाहो 
शुक्रः कुनाग द्विनगे ण्निरूपे । 
वेदान्बरे पश्चनिथों गजेषो 
नन्‍्देशयोमानुरसे शिवाग्नों ॥ १४९ ॥ 
कमाच्छुसो विद्ध इति अहः स्या- 
व्पितुः सुतस्यात्र न वेघगाहः ॥ १४३ 
सर आदि अह छूठे, बारहइत आदि स्थानों में क्रम से शत 
तथा बविदड्ध होते हू । जन्‍्मराशि से छठी राशि में स्थित र्र्य 
शुभ होता है; परन्तु मनन्‍्मराशि से बारहवें स्थान में शनश्चर को 
छोड़ शनन्‍्य अह स्थित हों, तो वह विद्ध हो जाता हे । दशवते 
स्थान में स्थित सूर्य शुभ होता है; परन्तु चौथे स्थान सें शनेश्चर 
को छोड़ अन्य अह स्थित हों, तो वह विद हो जाता है ॥ 
तीसरे स्थान में स्थित सूर्य शुभ होता है; परन्तु नर्वे स्थान में 
शनेश्चर को छोड़ शनन्‍्य ग्रह स्थित हों, तो वह विद्ध हों जाता है । 
ग्यारहवें स्थान में स्थित सूर्य शुभ होता हे; परन्तु पाँचवें स्थान में 
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शमेश्चर को छोड अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध ह्वी जाता हे। 
मंगन्न, शनेश्चर, राहु और केतु जन्मराशि से छठे स्थान में शुभ 
होते हैं; परन्तु नव स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद हो 
जाते हैं । इस्तो प्रक्वार ये ग्रह ग्यारहवें स्थान में शुभ होते हैं; 
परन्तु यदि पाँचवें स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हों 
जाते हैं तथा तीसरे स्थान में भी शुभ होते हैं; परन्तु यदि 
बारहवे स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विरू हो जाते हैं। 
“प्ितुः सुतस्यात्र न वेधसाहुः” इस गोचरप्रकरणोक्न नियम के 
अनुसार सूर्य और शनि का, चन्द्रमा और बुध का तथा शनि 
ओर सूर्य का एवं बुध ओर चन्द्र का वेध नहीं होता है । जन्म- 
शशि से दशव्व स्थान में स्थित चरद्रमा शुभ होता है; परन्तु चौथे 
स्थान में बुध को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता 
है । तीसरे स्थान में स्थित चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु नें 
स्थान में बुध को छोंडू अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता 
है। स्थाशहवे स्थान में चन्द्रमा शुम होता है; परन्तु आठवे' स्थान 
में बुध को छोड़ अन्य अह स्थित हों, तो बिद् हो जाता है। 
पहले स्थान में चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु पाँचवे” स्थान में 
बुध को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । छे 
स्थान में चन्द्रमा शुभ होता है; परन्तु बारहवे स्थान में बुध को 
छोड़ अन्य ग्रह' स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । सातवे' स्थान 
में चन्द्रमा शम होता है; परन्तु दूसरे स्थान में बुध को दोड़ 
अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्धु हो जाता है । जन्‍्मराशि से 
दूसरे स्थान में स्थित बुध शुम होता है; परन्तु पाँचवे स्थान में 
चन्द्रमा को छोड अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है। 
चौथे स्थान में स्थित बुध शुभ होता है; परन्तु तीसरे स्थान में 
चन्द्रमा को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है। 
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छुठे स्थान में स्थित बुध शुभ होता है; परन्तु नवे' स्थान में 

चन्द्रमा को छोड अन्य ग्रह स्थित हों, तो विहू हो जाता है। 
आउठवे स्थान में स्थित बुध शुस होता है; परन्तु पहले स्थान में 
चम्द्रमा को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है। 
दशवे' स्थान में स्थित बुध शुभ होता है; परन्तु आठव स्थान 
में चन्द्रमा को छीड़ अन्य ग्रह स्थित हो, तो विद्ध हो जाता 
है | ग्यारहवे' स्थान में स्थित बुध शुभ होता है; परन्तु बारहव 
स्थान में चन्द्रमा को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हा, तो विहू हो जाता 
है । जन्सराशि से पाँचव स्थान में स्थित बृहस्पति शुभ होता है; 
परन्तु चाथे स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्धु हों जाता है । 
दूसरे स्थान में स्थित बृहस्पति शुभ होता है; परन्तु बारहवे' स्थान 
में अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है। नव स्थान में स्थित 
बृहस्पति शुभ होता है; परन्तु दशवें स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, 
तो विद्ध हो जाता है। दूसरे स्थान में स्थित बृहस्पति शुभ होता हैं; 
परन्तु तीघरे स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । 
ग्यारहवे स्थान में स्थित बृहस्पति शु्न होता है; परन्तु तीसरे 
स्थान में अन्य अह स्थित हों, ती विद्ध हो जाता है | जन्सराशि 
से पहले स्थान में स्थित शुक्र शुभ होता है; परन्तु आठव स्थान 
में अन्य अह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । दूसरे स्थान में 
स्थित शुक्र शुभ होता है; परन्तु सातवे' स्थान में अन्य अह स्थित 
हों, तो विद्ध हो जाता है। तीघरे स्थान में स्थित शुक्र शुभ होता 
हैं; परन्तु पहले स्थान में अन्य अ्रदह्द स्थित हों, तो विद हो जाता 
है । चौथे स्थान में स्थित शुक्र शुम होता हैं; परन्तु दशर्वो स्थान 
में अन्य ग्रह स्थित हों, तो विद्ध हो जाता है । पाँचव स्थान में 
स्थित शुक्र शुभ होता है; परन्तु नव स्थान में अन्य झ्रह स्थित 


हों, तो विद्ध हो जाता है। आ्राठव स्थान में स्थित शुक्र शुभ 
३७ 
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होता है; परम्त पाँखव स्थान में अन्य शहद स्थित हों, तो विद्ध हें 
जाता है। नवें स्थान में स्थित शक्कर शम होता है। परन्तु ग्यारहएव 
स्थान मे आब्य ग्रह स्थित हों, तो बछध हो जाता है । बारहव 
स्थान में स्थित शक्र शत होता परण्त छुछे स्थान में अन्य ग्रह 
स्थित हों, तो बिद्ध हो जाता है तथा ग्यारहव स्थान भें स्थित 
शक्र शम होता हे; परन्तु तीखरे स्थान में अन्य अह स्थित हों, 
तो विद हो जाता है ॥ १३०-३३४ ॥ 
वामबवेवन ग्रहाणा शमस्वस्‌ 
तुछ्यो <पि खेटो घिपरी ते था- 
च्छुमो द्विकोणं शुभद्‌ः लिते.६ब्ज: ॥ ११४। 

भ ग्रह विपरीत वेघ से शभ हो जाता है अथात्‌ जम्सराशि 
से चोभे, पाँचवे, नव तथा बारहव स्थान में स्थित सय अशभ होता 
है; परन्‍त बही सथयथ तीछर, छठे, दशव तथा ब्यारहव स्थान में 
स्थित किसी ग्रह से विद्ध होने पर शुभ हो जाता हैं । पांचवे, नव 
ओर बारहवे स्थाम में स्थित मंगढा, शर्मेश्यर शहु तथा केतु 
झशम होते हैं ; परन्तु ये- ही ग्रह तीखरे, छुठे और ग्यारहवें स्था 
में स्थित अड्दों से विद होने पर शुभ हो जाते हैं । दूसरे, चोथे, 
पाँचवे', आठवे , ने! ओर बारहवे स्थान सें स्थित चन्द्रमा प्रश्न 
होता है ; परस्तु यही चम्द्रमा पहले, तीसरे, छठे, श्ातवे', दशवे' 
तथा ग्यारहवे' स्थान में स्थित किसी अह से विझू होने पर शझ् हो 
जाता हैं। पहले, तीखरे, पॉचवे, आठवे, नथे' और बारहवे' स्थान 
में स्थित बुध अशुभ होता है ; परन्तु वही बुध बूसरे, चौथे, छठे, 

एसे , दशवे तथा ग्यारहवें स्थान में स्थित किसी गह से विद्ध 
होने पर शुभ हो जाता है । तीलरे, चौथे, दशवे' ओर बारहते 
स्थान में स्थित बृहस्पति अशुभ होता है; परन्तु वही बृहस्पति 
दूसरे, पाँचवे, नवे' आर ग्यारहवे' स्थान में स्थित किसी ग्रह छे 


धर 


८्थ 
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विद्धू होने पर शम हो जाता है । पहले, तीसरे, पॉचये छुठे, 
सातचे',, आदववदे, नथे, दशवे' और ग्यारहवे' स्थान में स्थित शक्र 
अशुभ होता है ; परन्तु वही शुक्र पहले, दूसरे, चाथे, पाँचवे , 
आाउठवयने , नंवे , ग्यारहवे और बारहवें स्थान में स्थित किसी भह 
विद्ध होने पर शुभ हो झाता है। शुक्ब्वपक्ष में चन्द्रमा चौथे, 
झ लथा आठवें स्थान में श्थित कछिप्ती प्रह से यदि विद्ध न 
!, तो दूसरे, पॉववे तथा नवे स्थान में स्थित चन्द्रमा शस 
हो जाता है। इस वामवेब में भी पिता-पृत्र का बेध नहीं क्षिया 
जाए है ॥१३४॥ 

क्रमवेघविपरीतवेधयोम तद्ग यम 

स्वजन्मराशेरिह चेधमाहु- 
रब्ये अहाधिप्ठित राशितः सः । 
हिमाद्विविन्ध्याग्तर एव जेच्ो 
न सर्वेदेशेष्चिति काश्यपोक्निः ॥ १६१५ ॥ 
य अथोत्‌ नारद श्रादि आधायां ने अपनी अम्मराशि से ही 

दोनो वेध कहे € तथा कश्यप आदि आचजाया ने अह मिस राशि 
में स्थित हो उस्त राशि से उक्त दोनों चेध कहे हैं । जेसे ऋन्मराशि 
से छठे स्थान में स्थित सूये शुभ होता है; परन्तु वही रूथ जि 
राशि भें स्थित हो उस राशि से बारहवीं राशि भें शनि को छोड 
अन्य ग्रह स्थित हों, तो वि अर्थात्‌ शुन भी अशम हो जाता है। 
जन्मराशि से बारहवे' स्थान में स्थित रुूय अशुभ होता है; 
परन्तु वही सूर्य जिस राशि में स्थित हो उस राशि से छुटी राशि 
में स्थित शनि को छोड़ अन्य ग्रहों से यदि विद्ध हो, तो शुभ हो 
जाता है। इसी अकार चन्द्र आदि बद्दों के दोनों प्रदार के वेध 
समझ लेना चांहिए । हिमालय और विन्ध्य के मध्यवर्ती देशा में 
हन दोनों वेधों का दोष होता है, अन्य देशों में नहीं, ऐसा कश्यपक्ती 


/ अं हे 
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कहते हैं ; परन्तु दृहस्पतिजी क्रमवेच् जनन्‍्मराशि से तथा विपरीक- 
वेध ग्रहस्थान मे मानते हैंःः ॥ १३% | 
गोचरे चन्द्रविशेषफल कम 
आद्य चनद्रः ध्रियं कुर्यान्‍्मनस्लोष द्वितीयके ! 
ठतीये धनसम्पाक्ति चतुर्थ कलहागमम॥ रेर३े६ ॥ 
पञ्चमे शञानवृद्धि च षट्ठे सम्पक्तिमुत्तमाम । 
सतमे राज्मसम्मान मरख चाएमे तथा ॥ १३७ # 
नवमें धमंलास च दशमे मानसेस्सितम्‌ | 
पकादश सब लास छादशे हानिमेव चर ॥ १३८ ४ 
यात्रार्यां गोचरे चैव चन्द्रस्य फलमादिशेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
जन्सराशि या नासराशि का चन्द्रमा ह्रध्मीकारक, दूसरह 
चगद्रमा मन को सन्‍तोषकारक, तीखरा चन्द्रमा धनसम्पत्तिक्रारक, 
चाथा चन्द्रमा कल्लहकारक, पॉचवाँ चन्द्रसा हझ्ञानवृद्धिकारक, छठ 
चजद्रमा खम्पकत्तिदायक, सातवां चन्द्रमा राजसम्मानदायक, आय 
चन्द्रमा सरणापप्रद, नवाँ चन्द्रमा धर्मज्नाभदायक, दुशवाँ चन्द्रमा 
मनवाज्छित खिद्धिफारक, ग्यारहवों चरद्रमा सव "लाभदायक तथः 
बारहवाँ चन्द्रमा हानिकारक होतः है ॥ १३६-१३६ ॥ 
शनिचरणुविचार: 
जन्मांगरुद्रेषु सुवर्णवाद 
छ्विपच्चनस्दे रजजतस्य पादम । 
तिंसप्तदिक ताम्नपद बदन्ति 
वेदाकसारेब्विह लौहपादम ॥ १४० ॥ 
जन्स के समय शनि ११६ । ११५ स्थानों में हो, तो सुवर्ण पाद, 
२। ९ । & स्थानों में हो, तो रजतपाद, ३२। ७। १० स्थानों में 


कि 








« अधिकांश में सब लोग बूहस्पतिजी का मत मानते हैं । 
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हो, तो ताम्रपाद तथा ४ ।८। १२ स्थानों में हो, तो ल्ोहरपाद 
कहल्लाता है ॥ १४० 
सुवर्णा दिपादफ बस 
लोहे घनविनाशः स्यात्सवंसोख्यं ८ कतचने। 
ताम्र था सप्रता जया सौभाग्य रजते भचल्‌ ॥ १७१ ॥ 
ह्लोहपाद घन का भाश, सुतर्यापाद सब सखदायक, ताम्रपाद 
स्वमान्य फलदायक तथा रजतपाद सोमभाग्यप्रद होता है ॥ १४७१॥ 
शनें: साधेलप्तवष दशा 
दादशे जन्मगे राशो द्वितीये व शनैश्चर: । 
खाधोौनि सप्त वर्षाणि तद दुःखेये तो भवल्‌ ॥ १४२॥ 
रिप्फरूपघनसभेधु भास्करिः 
संस्थितो भवति यस्य जन्मभात्‌ । 
लोचनोदरपदेघु संस्थित्ति: 
कथ्यते रचिजलो कजेज ने: ।। १४१३ ॥! 
अन्मराशि से १२१ १; २ स्थानों में शनि हो, तो प्ताढ़े खाती 
कहलाता है और उसमें दु/ःख होता है । अत्येक राशि में शनि २६- 
वर्ष रहता है इसलिये तोन राशियों में ७" वर्ष रहेगा । शनि बारहवे' 
स्थान में हो, तो २३ वर्ष तक उसझी दृष्टि कहलाती है| जन्म- 
राशि में हो, तो २३ वर्ष तक भोग कहलाता है। द्वितीय स्थान 
में हो, तो लात कहलाती है अर्थात्‌ नेन्न, उदर तथा पाद में 
शनि रहता हैं ॥ १४२-१४३ ॥ 
गोचरे पापग्रहाणं फलानि 
ट्िजन्मनि पश्चमसप्तमया- 
श्चतुरण्मद्वादशधघर्मयुताः । 
धनधान्यप्राण॒हदिरण्य हरा 
रविराहुशनैश्चरमूमिखुताः ॥ १४४ ॥ 


५, (7. 
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जन्मलग्न से €। ७१८। १२। ६ स्थानों में सय, राहु, शनिया 
मंगल हो, तो घन-चधाग्य, प्राण तथा सवर्ण का नाश होता है ॥१४४॥ 
दिनदशाज्ञानस्‌ 
जन्पतारा चतुर्ग्‌रया तिथिवारसमन्विता 
नवभिस्तु हरेद्धाग शेष॑ दिनदशोच्यते ॥ १४४ ॥ 
जन्मनक्षत्र के अड्ड की चागुना करके उससे सिधिब्तथा बार के अड्ड 
मिलावे, £ का भाग दे ने से जो शेष रहे दह दिनदशा होती है ॥ १४९ ॥ 
रविणा शोकसन्तापो शशाईु चेमलामकों । 
भूमिएुत्र तु झत्य: स्थादबुध प्रशाधिवर्धनम )। १७६ ॥ 
शुरों बिच भगा सोख्य शनों पीडा न सशय: । 
रख घातपातर कंता खुत्यद शाफलम्त ॥ ९४७ 
सूथ की दुशा में शोक तथा सनन्‍्ताप, चन्द्रमा की दशा में पदुशद 
तथा लाभ, मंगल को दुशा में झृत्यु | बुध की दशा में बुद्धि की 
वृद्धि, बृहस्पति की दशा में धन की आ्राप्ति, शुक्र की दक्षा में सुख, 
शनि की दशा में पीड़ा, राहु को दशा में चोट ठथा केतु की दशा 
रत्यु होती है ॥ १४६-१४७ ॥ 
ख्त्युशब्दार्थः 
व्यथा हुःख भय लख्ा रोग: शोकरुतथेव थे । 
परण चापमान ज सत्युरशविधः स्मृतः । रे४८ |) 
ज्योतिपशाख्तर में झूत्यु शब्द के आठ अर्थ कहे गए हैं | १-व्यथा, 
२-दुःख, ३इ-भसय; ४-ह्लज्या, *-शेग, ६-शोक, ७-मरण तथा 
आठवाँ अपमान है ॥ १४८ ॥ 


_फ-ज्छ 





तिथि शुक्षपत्ष की प्रतिपदा से गिननी चाहिए ॥ 
7 मृत्यु शब्द का अर्थ स्योतिषशात्र में इसी अध्याय के १४ण८वें श्लोक 
के अनुप्तार अहण किया जाता है । 


खाठवों अध्याय ५ 


दशावाहनप्रकारः 
जन्मभाहदिनस यावदूगरणनीयमलुक्रमात्‌ । 
नवभिस्तु हरेह्ाग शेष वाहनमुच्यते ॥ १७४६ ॥ 
अपने अन्मनक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिने, उसमें नव का भाग 
दे, जो शेप बचे वहों वाहन होता है ॥ १४६ ॥ 
दशावाहनवामभानि 
खरो इशबो दन्तिमहिपों जम्तक: सिहवायसों । 
मधूरश्च तथा हंसो वाहन लवधा मतम्‌ ।। १४० ॥| 
६ राधा, २ घोड़ा, ३ हाथी, ४ महिष, € श्गाल, ६ सिह, 
७ कोओआ, ८ मयूर तथा & वाँ हंध ये नव वाहन कहे गए हैं ॥१६०॥ 
दशावाहनफलामि 
खरे च कलह विद्यादर्वे वद्धिविदेशके । 
गले लाभ विज्ञानीयान्महिषे व्याधिज सयम्‌ | १४५१ ॥ 
जम्बूके च भय॑ घोर सिंहे चर विजय॑ स्सृतम । 
काके चितता विनिदि रा मयू रे सुखसम्पदः ॥ १५२।। 
हंसे जयं विजानीयाद्यात्राकाले विशेषतः ॥ १४३ ॥। 
जब गधा वाहन ही, तो रूगड़ा ; घोड़ा वाहन हो, तो परदेश 
में जाने को बुद्धि ; हाथी वाइन हो, तो लाभ ; महिघ वाहन हो, 
तो व्याधिभय | श्वगाल वाहन हो, तो बढ़ा सय। सिंह वाहन हो, 
सो विजय ; कौग्रा वाहन हो, दो चिल्ता ; मयूर वाहन हो, तो 
सुख तथा सम्पत्ति और हंस वाहन हो, तो विजय होता है । वाहन 
का विचार विशेषतया यात्रा के समय में करना चाहिए १<१-१४३६ 
सर्यकालानल्षचक्ररी ति: 


सूर्यकालानलं चक्र स्वरशास्त्रोदित च यत्‌ । 
तद॒ह विशद॑ वक्ष्ये चमत्कृतिकरं परम्‌ ॥ १५४ ॥ 
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तिशलकापग्राः सरलाश्च तिल्नः 
किलोध्वरेखाः परिकल्पनीया: । 
रेखात्रयं मध्यगतं च तत्र 
दे दच कोणोपरिंगे बिधेये।। १४५४ || 
जिशलकोणान्त रगान्यरेखा 
तद्प्रयो: श्टंगयुग विधेयम्‌ | 
मध्ये चशलस्य च दरडमूला- 
त्सब्येन भान्यकंसतोउभिजिच्च ॥ १४६ || 
स्वनामर्भ यत्र गतं च तत्र 
प्रकश्पनीयं सदसत्फलं हि । 
तलत्रस्थऋत्तत्रितये क्रमेण 
चिन्ता चबधश्च प्रतिबन्धकानि ।! १४७ ॥ 
श्टंगद्धये रुक्‌ च भवेद्धि भंग 
शलेष म्॒त्य परिकत्पनीयम । 
शेषेष धिष्ययेष जयश्य लाभो- 
उमीशंथलिड्िबहुधा नराणाम्‌ ॥ श्श्८ ॥ 
श्रीस्यकालानलचक्रमेत- 
द॒रदें च वादे च रखे प्रयाणे । 
प्रयत्नपूर्व नन्नु चिन्तनीय' 
पुरातनानां वचन प्रमाणम्‌ ॥ १४६ ॥ 
स्व॒रशासखत्रोक्त अत्यन्त चमत्कारी सूयकाल्ाानल चक्र का विशद्‌ 
वर्णव किया जाता है । त्रिशल के आगे की ओर तीन सीधी 
रेखाएँ तथा तीन रेखाएँ मध्य में खींचे । उनपर दो-दो कोण 
बनावे । जिशत्ष और कोरणों के बीच में एक रेखा और खींच देवे । 
त्रिशुल्ष के आगे दो व्थूय बनावे । त्रिशूल के मध्य में दरड के मूल 
से बाई ओर को सूयनक्षत्र से अभिजित्ससेत ख्रब नक्षत्र लिखे । 
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अपने नास का नक्षत्र जहाँ पर हो उस स्थान का अच्छा या बुरा 
फल्ल विचार करना चाहिए । लीचे के तीन नक्षत्रों में चिन्ता, वध 
तथा रुषावट होतो है। दी गो में रोग तथा भंग होते हैं । श्॒ञों में 
मृत्य तथा शेष नक्षत्रों में ज्य-लाभ और अभीष्ठ-सिद्धि होता है। 
रोग, विवाद, यात्रा तथा युद्ध में इस चक्र का यत्नपृथक विचार 
कर लेता चाहिए ॥ १९४-१५६ ॥ 
सयकालानक्षचक्रस्‌ 
११ १२ १३ १४ १६ १६ १७ १८ १६ 
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दुर्गवक्रवर्ण नम 


दुर्गाकार लिखेशक्रमए कोणसमन्वितम | 

ईशाने ग्रामनक्षत्न दरवा चासिज्िता सह ॥ ६६० ॥ 

चतुष्क थ चतुष्क॑ जे कोणेष सकलेष थे । 

मध्ये मध्ये सअहं थे दद्याहिशस्ाय अयम्‌ ॥ १६१॥ 

ढुर्गमध्ये स्थिते सये जलशोषः प्रजायदे । 

चन्द्रे भड़: छुज दाहो वधे बद्धियुतो छूप: ॥ ९६६२ ॥ 

यूहस्पतो उुर्गमध्ये सुभिक्षं प्रझुरं भवेत्‌ । 

चलचिलो द्पः श॒ुक्रे भेद भक्कः शनैश्यरे ॥ १६३ ॥ 

राहुकेतू डुगंमध्ये विषदण्धी भवेक्षपः। 

सयश्च सूर्यपुन्नश्य राहुकेसू थे मज्भलः ॥ १६७॥ 

एते चेहअंप्रध्ये स्युदुगमज्ञोडपि जायते । 

गुरुशुकों युधश्चन्द्रो डुग प्रध्ये यदा स्थिताः॥ १६५॥ 

तदा दुर्गों न भज्जेत भहेन्द्रणापि ताड़ित:॥ १६६ ॥ 

अष्टकोण एवं दुर्ग के आकारवाल्ा अथ्थीत्‌ क़रिसे के सदश चक्र 

किखे और इंशानकोण में अभिजित्‌ सहित गाँव का नक्षत्र रक्खे। 
सब कोणों में चार-चार बक्षत्र तथा मध्य भाग में तीन-तीन 
नक्षत्र स्थापित करे । दुर्ग के मध्य में सुर्य स्थित हो, तो जलन का 
शेष; चन्द्रमा स्थित हो, तो भंग; संतल्न स्थित हो, तो दाह; बुध 
स्थित हो, तो बुद्धिमत्ता; बृहस्पति स्थित हो, तो सुझिक्ष; श॒क्र 
स्थित हो, तो राजा के चित्त की चब्चज्नता तथा शर्नेश्चर स्थित 
हो, तो भेदभज्ञ होता है । राहु तथा केतु स्थित हो, तो राजा बिप 
से जल जावे । सूर्य, शनेश्चर, राहु. केतु और मंगल्न ये सब ग्रह 
दुर्ग के मध्य में स्थित हों, तो दुर्ग-भद्ग हो जाये । गुरु, शक्कर, बुध 
ओर चन्द्रमा ये चारों ग्रह दुर्ग के मध्य में स्थित हों, तो वह दुगे 
इन्द्र से श्री न टूट सके अथोत्‌ इस दुर्गचक्र में जन्मनक्षत्र से गणना 
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की जातो है। जन्सनक्षत्र का स्वासी दुर्गेश होता है । जैसे जन्स- 
नक्षत्र कृत्तिका है । “अश्विनी-मरणी-कृतसिकापादे मेष: 
इस रीति से कृत्तिका नक॒त्र में सेष राशि हुईं । मेष राशि का 
स्वामी संगज्ष है, इश्॒लिये दुर्गश मंगल हुआ । वर्गेश दुर्गपाद्व 
होता है । वर्गेश का प्रकार यह है कि अबर्ग का स्वामी खये, 
कवर्ग का स्वासी मंगल, चकय का स्वासी शुक्र, टवर्ग का स्वामी 
बुध, तबर्ग का स्वामी बृहस्पति, पवर्ण का स्वामी शनि तथा 
यवग और शवर्ग का स्वामो चन्द्रशा होता है अर्थात्‌ अ, क, च, 2, 
से, प ठथा य, श इन वर्गों के स्वासी क्रम से छथे, मंगल्न, शुक्र, 
बुध, बृहस्पति, शनि चन्द्र तथा चर, होते हैं। झवर्ग आदि वर्गा के 
स्वामी क्रम से सूर्य, मंगल, शक्त, बुध, छृटर्पति, शन, चन्द्रमा 
तथा राहु हैं । एवं अबर्ग का स्वामी सूर्य, कवर्य का स्वासी संगन्न, 
चचर्ग का स्वास्री शुक्र, टवर्ग का स्व्रासी बुच, तवर्ग का श्वासी 
ब्रुहस्पति, पवग का स्वासी शलि तथा य, ₹; क्ञ, व से क्ष तक का 
स्वामी चन्द्रमा है ॥ १६०-१६६॥ 
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बे ४ हु श्र कौ (5 
जैसे अग्बिकाप्रसाद का वर्ग 'अवर्ग' हुआ आर अबर्ग का 


श 


स्वामी सर्च है, अतः दुग पाल सूर्य होता है। इसी रीति से अन्य 
उदाहरण भी समझछिए | 
पञ्चाड़ में ग्रहस्पष्ट देखकर ३२।२०, ९॥४० इत्यादि रीति से 
कौन ग्रह किस नक्षत्र में है यह जाना जा सकता है । इस प्रकार 
ओ ग्रह जिस नक्षत्र में हो उसके ऊपर लिखना चाहिए । 
यदि पापग्रह भीतर ही, तो दुर्ग का भंग, मध्य में हो, तो 
मध्यम, यदि पापग्रह बाहर की आनेवाले हाँ, तो दुर्ग का भंग, 
यदि शुभग्रह हों, तो शुभ होता है । 
जब दुर्ग श दुग के मध्य में स्थित हो तथा दुर्गपाल बाहर 
स्थित हो, तो दुग भय नहीं होता है । यदि इसके विपरीत हो, 
तो विध्न होता है। 
हसका विचार विशेषतः युद्ध में करना चाहिए; परन्तु इस समय 
रोगी के रोग का विचार सी इससे किया जाता है । 
सुदश नचक्ररी ति; 
खुदशन द्वादशार जन्मभेन्द्रकराशितः । 
केन्द्रकोणाप्गो राहु: पापा अन्ये शुभा मुदे ॥ १६७ ॥ 
सुद्शनचक्र बारह कोठे का होता है । जन्मल्ग्न, चन्द्रराशि 
तथा सूर्यराशि से आरम्भ करके बारह कोर्ठों के तीन वृत्त बनःवे । 
दे राहु या पापग्रह केन्द्र, कोण या अष्ठम स्थान में हों, तो 
ख देते हैं; परन्तु शुमग्रह हों, तो दृ्ष देते दें ॥ १६७ ॥ 
सुदश न दादश.र वृसञ्नयसमन्वितम । 
पू्चर्त जन्मलग्नाड्रावाः खेचरखंयुताः ॥ *दै८ ॥ 
सुद्शनचक्र बारह कोठे का होता है । उसमें तीन वृत्त 
होते हैं। पहले बृत्त में जन्मलग्न से बारह भाव ग्रहसहित 
लिखे ॥ १६८ ॥ 


८. 


ऋ्ाठटवों अध्याय हि 


जजा-+++: 


तदृष्व॑क्षसे चन्द्राद्य भावा: खेदसमन्विता: । 
तद्ध्वबूस सूर्याद्य भावा लेख्याः खखेचराः ॥ १६६ ॥ 
उसके ऊपर दूसरे वृत्त में चन्द्रराशि को कश्व मानकर बारह 
भाव अहसहित लिखे । उसके ऊपर के वृत्त में सर्यराशि को लग्द 
आनकर ग्रहसहित भाव दिखने चाहिए ॥ १६६ ॥ 


वृत्तत्रयेपपि ये खेदा यत्र मावे व्यवस्थिता: । 
ते तच् सत्र संल्ख्यास्तस्माद्भावान्रियक्षयेत्‌ | १७० ॥ 
तीनों वृत्त में जो ग्रह जिस साव में स्थित हो, वे वहाँ लिखने 
चाहिए। उससे भावों का विचार करे ॥ १७० ॥ 
यद्यदक से तु यद्भावात्केल्द्रकोणाएगस्तम: । 
पापा व) यत्र वहवस्तत्त र्वावविनाशनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
जिस वृत्त में जिश्च साव से केन्द्र, कोण या अष्टस स्थानों से 
राहु या बहुत पापग्नह हों उस भाव का नाश होता है ॥ १७१ ॥ 
यत्र भावे सहिकेयो5्वश्य॑ तद्भाधहानिद्: । 
यस्पाह्धावात्केन्द्रकोणाएमे सोम्यः शुभप्रदः ॥ 
तदा तह्लावबूद्धि: स्यात्‌ चिद्षसंउपि शुअग्रह्ा: ॥१७२॥ 
जि भाव में राहु स्थित हो उस साव की अवश्य हानि करता 
है । जिस भाव से केन्द्र, कोण या अष्टम स्थान में शभग्रह हो 
उसका शुभ कल्ञ होता है। जिस भाव में तीनों बृत्तों में शस्ग्रह 
हों उस साव की वृद्धि होती है ॥ १७२ ॥ 
तन्वाद्यवर्षमासाधठ्थ कघसास्प्रवत्तयेत । 
विरिष्फारिशुसेः पापेस््रिषडाये च वे शुभम ॥ १७३ ॥ 
लग्न आदि स्थानों से वष , मास, पक्ष, दिन आदि की कल्पना 
करे । १२,६ स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में शुभग्रह हों, 
३।६।३३ स्थानों में पापञश्ह हों, तो शुस्॒ फल्न होता दै ॥ १७३ ॥ 
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डिम्भ चक्ररी ति; 
डिप्प्राव्यच के रविभाञ सात्मा 
तय न्यसेन्पृष्नि सुखे त्र्य सर | 


है स्कृन्धयोदें सजयीद्वय ले 
पाशिहये वच्धसि पश्चमानि !। ९७४७ |॥ 


नाभी च लिगे व तथैेकमक 
जान्वीमपट्क परिकृतपनीयम्‌ | 


पाददढये भह्वितय्‌ क्लरमेश 
मुनिप्रवर्यं: फल्नघुक्कमत्र | ९७४५ ॥ 


मस्तके राज्यसोख्यं च बकत्रे मिष्ठान्षनोजनम । 
रकध्धयों: सुखभोगो च भुज्ञयोचिंसवी भवेत्‌ ॥ १७६ ॥ 


दवा अध्याय श्प््े 


अत ++ न >५+3-सम>+-स सना | कमनन-ननना.. जनक 3 आ2-3 >मानसा-क .७/७ऊ “क अननआनमक, 





सपपाअ डा वि पर ह हक ल्ज्जे के 
नॉसी दंपरद्रलतामात शर्त थे पारणाशक!:ः | १७७ || 
सयनह्ात्र से जम्सनक्षत्र पयन्य गिनती छरे । पहने तीन नक्षत्र 
हाथ हि ह््थ 


सिर पर ( फक्ष राज्य-सुख्च ) फिर तीन बक्षत्र मुख में ( फन्न 
सिष्टान्न भोजन ), फिर दो नत्तत्र दोनों कन्धों पर (फल सुखभोग) 
फिर दो नक्षत्र भुआओं पर ( फल विभव ), फिर दो नक्षत्र हाथों 
पर ( फ् शुभ ), फिर पंच बत्तत्र हुदूशा: 
होता ), फिर एक बक्षत्र मालनि पर ( झक्ष दुरिद्वता ), फिर एक 
नहन्र सुद्य से ( फल परल्लीगमन ), फिर छुः नक्षत्र जालु पर 
( फल दु.ख ) तथा दो गक्षत्र पेरों में ( फुल अमण ) रहते हैं। 
इसी प्रकार अन्य पभ्रह्मं के भी बराकार चक्र बनसे हैं ॥ १७४-१७७॥ 
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शाठवाँ अध्याय माप्त । 





ज्योतिपषतत्त्व प्रकाश 
भाषाटीकास हित 
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नवों आध्याय 
मंगलाचरण सम 
छलदमरी कान्तखुतों पादों यर्य स आश्युतोषणुः । 
शिवः सफलता दयाज्नच्मीकान्तरुथ सत्कृतों ॥ २ ॥ 
आअलोड्य थिविषान्भ्वन्थान्संगह्याथमितस्ततः । 
वपेरश्ननसित्येतद्रचित॑ भापया युतम्‌ ॥२॥ 
शुरोसरवन्यां सुगृद्ीतनास्नों 
विद्धत्समाजे हरिशड्ूरामसिधांत्‌ । 
प्रतीतपात्रेण सुशिक्षितेन 
कूर्माचल्लीयेन मथा निवद्धम ॥ ३ ॥ 
वषरअनप्रकर जम 
वषफलसे वर्षोनयनरीति: 
गता: सप्ता: पादयुताः प्रकतिवनसमागखणात्‌ । 
खबंदापघटीयुक्का जन्यवारदिसंयुता: ॥ 
अब्दप्रवेशे वारादि सप्ततष्ठेदञ्ञ निदिशिेत ॥ १ ॥ 
गत वर्षो में चतुर्थी श (चाथाई) के जोड़ देने ले वाराक निकल आता 
है । फिर गत वर्षों को २१ से गुणा करके ४७० का भाग देने से घटी, 





नवों झध्याय (4-4 


पत्च तथा विपल निकल आते हैं। उनमें अन्मसमय के वार, घटी 
तथा पत्नों के जोड़ देने से वर्षप्रदेश का क्षुवा निकद्ष आता है । 
बाराड् ७ से अधिक हों, तो ७ से भाग देकर शेप अड्डों से वार 
(दिन) जान लेना चाहिए। शून्य से शनिवार का अहण होता है ॥१॥ 


प्रदारास्तरेण वर्षानवनस्‌ 


इृप्ट: शकों जन्मशक्रेत हीन- 
ख्रिधा सपादी दलितञ्र साधेः । 
समन्वितो जन्मगवासराच्च: 
स्फुटो भवेदब्दनिवेशकालः ॥ २ ॥ 
वत्तम्रान संवत्सर में अन्‍्मसंवत्सर को घटा देने से शेष गत वर्ष 
निकल्न आते हैं। गत वर्षो को ३ स्थानों में स्थापित करें । इन 
स्थापित अली को क्रम से सवाया, आधा तथा उद्योद्रा करे | उसमें 
जन्म के वार, घटी तथा पत्च जोड़ देवे, ओड़ देने से वर्बश्वेश के 
वार ग्रादि अर्थात्‌ वार हृष्ट घटी तथा पल निकल आते हैं । इस 
प्रकार इष्ट निकालकर जन्मपत्र के अनुसार दग्न भिकाल लेना 
चाहिए * | २॥ 





« विशेष सूचना यह है कि जन्म के समय सें जिस गाशे के जितने 
अंशों में सूर्य हों, उसी राशि के उतने ही श्रेशों में वर्षप्रत्रेश भी होता 
हैं । कमी-फर्भी एक दिन का अन्तर भी पड जाता हैं; परन्तु वार ( द्विन ) 
का अन्तर कभी नहीं होता है। | 

भुवा निकालने की रीते किसी प्राचीन कब ने एक भापा-पद द्वार 
प्रकट की ह-- 

वर्ष सवाया अर्थ करे, पूनि छोद़ा 'करि लय । 


वार धट्ों पल जोड़ के, वर्ष भ्रुवा कहि देय ॥ 
श्र्द 


अन्मदग्नाहपत ग्नानयनम्‌ 
गदाव्दाख्थिनिष्ना हता: शून्य रामे- 
रवाप्तं फल च तिनिष्नेषु युक्षम । 
सतो माजुभिमक्कशेषेण युक्क 
निज्े जन्मलगने भवेदब्द लग्नम्‌ ॥ ३ ॥ 
गत वर्षो को ३ से गुखा करके गुणनफल्ष को दो स्थानों में रक्‍्खे | 
एक में ३० का भाग देकर जो छल अमले उसको दूसरे स्थान में 
स्थित गुणनफब् में जोड़ देवे, उसमें १२ का भाग दे, ओ शेष रहे 
उसको जम्मत्ग्न में जोड़ दे, तो वर्ष का द्गन निकत्ष भाता है ॥श॥ 
मुन्धासाधनम्‌ 
गतवर्ष समायुझे जन्प्रलग्ने विभाजिते । 
सूर्य: शिए्टमिता मुन्था भर्वेन्मेपादितः कमात्‌ ॥ ४ ॥ 
गस वर्ष में अन्मबद्वग्न कों जोड़कर १२ का भाग देने से शेष 
अड्डों द्वारा मेष आदि के क्रम से मुन्था निकल आती है ॥ ४॥ 
ब्विराशिपाः 
त्रिशशिपाः सर्यस्ततार्किश॒क्का 
दिनेनिशीज्येन्दुवुधक्षमाजा: । 
मेषाचतुणो' हरिसाहछिलोम॑ 
नित्य परेष्वाकिकुजेज्यचन्द्रा: ॥ ५ | 
दिन में वषप्रवेश हो, तो मेष आदि चार राशियों में सर्य, श॒क्र, 
शनि तथा, शुक्र त्रिराशिप होते हें । रात में हो, तो बृहस्पति, चन्द्रमा, 
बुध तथा मंगल जिराशिप होते हैं। सिंह आदि चार राशियों में 
विपरीत अर्थात्‌ दिन में बृहस्पति, चन्द्रमा, बुध तथा मंगल्ल और 
रात में सू4, शुक्र, शनि तथा शुक्र त्रिराशिप होते हैं । शेष चार 
राशियों में दिन रात दोनों में-शनि, मंगल, बृहस्पति तथा चन्द्र 
तिराशिप होते हैं ॥ € 0 


नवा अध्याय 
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वर्ष शज्ञानाय पश्चाधिकारिण: 
तत्रादी लघुपञ्नवर्गीप्रकारः 
ज्ञन्मल्नग्नपतिरब्द लग्न पो 
मुन्थहापतिरत ख्विराशिपः । 
सूर्यराशिपति रहि चन्द्रमा- 
धीश्वरो निशि विम्वश्य पश्चकम ॥ ६ ! 
अन्मलग्न का स्वामी, वषद्वस्न का स्वामी, मुन्‍्धा का स्वामी 
त्रिराशिप, दिन में स्यराशि का स्वासी तथा रात में चन्द्रराशि 
का स्वामी ये पाँच लधुपञ्चअवर्गी कहलाते हैं । इससे वर्षेश का 
निर्णय होता है ॥ ६ ॥ 
बलजशानाय हद्देशविचार;: 
मेषे5ड्त का शशरेघु भांगा 
जीवास्फुजिजज्ञारशनेश्च राणाम्‌ । 
वृषेष्ठपरनागशरानल!शाः 
शुक्रतजीवाकिकुजेशहदा! ॥ ७ ॥ 
६।६। ८। ४। है अंशों के क्रम से बृहस्पति, 


लक 


मेषरशि मे 


श्घद ज्योतिपतत्वग्रका श' 


शुक्र, बुध, मंगल तथा शनि हहेश होते हैं । ब्ृपशाशि में ८। ६। 
८। <। ३ अंश के कम से शुक्क, बुध, बृदस्पति, शनि तथा मंगल 
हददेश होते हैं ॥ ७ ॥ 
युग्मे पकक्णुनगाड़भागाः 
सीम्यास्फुजिज्ली वकुजाकिंह दा: । 
करके 5द्वितकाइनगाब्थिभागा: 
कुजासफुजिउज्ज्ञेज्य शनैश्वराणाम ॥ ८ ॥ 
सिशुन के ६॥६।४१७।६ अंशों के क्रम से बुध, शक्र, बृहस्पति, 
मंगल, शनि तथा कके के ७६।६!७॥४ अंशों के क्रम से मंगक्ष, 
शक्र, बुध, बृहस्पति तथा शनि हदेश होते हैं ॥ ८ ॥ 
सिहे5डुभूतादिरलाइमसागाः 
सुरेज्यशक्राकिवुधारहदाः । 
ख्वियो नगाशाब्धिनगात्षिमागा: 
सोम्योशनोजीवकुजाकिनाथाः ॥ ६ ॥ 
सिंद के ६।९४।७।६।६ अंशों के क्रम से बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
बुश्च, मंगल । कन्या के ७।१०।४।७।२ अंशों के क्रम से बुध, श॒क्र , 
द्ृहस्पात, मंगल तथा शनि हद श होते हैं ॥ 8 ॥ 
तुल्ले रसाहाद्िनमादछिमागा।... 
कोणज्ञजीवास्फुजिदूा रनाथा: । 
कीडे नगाव्ध्य प्रश राइमागा 
भोमास्फुजिज्शेज्यशनेश्यराणाम्‌ ॥ १० ॥ 
तुला के ६।८।७)७।२ अंशों के क्रम से शनि, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, मंगल तथा वृश्चिक के ७४।८।५।६अरशों के क्रम से मंगल, शुक्र, 
बुध, बृहस्पति तथा शनि हह्देश होते हैं ॥ १० ॥ 
चापे रवीष्वस्वुधिपच्चचेदा 
जीवास्फुजिज्ज्ञारशनेश्चराणाम । 


नवां अध्याय श्ष ६ 


शुगे तगाद्रवइयुगश् तीनां 
सोस्येज्यशुक्राकिकुजेशहदा: ॥ ११ ॥ 
घन के ३२।६।४।९।४ शअ्रंशों के क्रम से बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगक्ल, 
शनि तथा मकर के ७७।८।४।४अंशो के क्रम से बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि तथा मंगल हद्देश होते हैं ॥ ११ ॥ 
कुम्मे नगाज्ाद्विशरेष सागाः 
शुकशजीवारशनैश्चराणाम । 
मीने:कंवेदानलनन्द पक्ष: 
सितेज्यसोस्थारशने श्च राणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुम्भ के ७६।७।९।९ अंशों के क्रम से शक्र, बुध, बृहस्पति, 
मंगल, शनि तथा मीन के १२।४।३।६।२ अंशों के क्रम से शुक्र, 
बृहस्पति, बुध, मंगल और शनि हह्देश होते हैं ॥ १२ ॥ 
ब्ृहत्पअचवर्ग वल्ष म्‌ 
तिशत्स्वभे विशतिरात्मतुगे 
हदे्षचन्द्रादशक दकाणे । 
मुसतलहे पञ्चलवा: प्रदिष्टा 
विशोपका बेदलयै: प्रकल्प्या: ॥ १३ ॥ 
अह अपने घर में हो, तो ३० बिश्वा; उच्च का हो तो, २० बिश्वा; 
अपने ह॒द्दा का हो, तो १६ बिश्वा; अपने द्रेष्काण का हो, तो 
१० बिश्वा तथा अपने नवांश का हों, तो £ बिश्वा बल 
पाता है ॥ १३ ॥ 
स्वस्वाधिकारोकूबल सुहस्ने 
पादोनमर्थ समभ<रिभे<5ड्चिप्नः । 
एवं समानीय बल तदैक्‍्ये 
वेदोद्धते द्वीनबत्ः शरोनः ॥ १४ ॥ 
अह मित्र के घर में हो, तो चौथाई कम बल्न पाता है अर्थात्‌ 


६ ० उ्योतिषतत्वप का श' 


२२।३०, सम के घर सें हो, तो आधा बल्ष पाता है अर्थात्‌ 
१९।०, शत्रु के घर में हो, वो चौथाई अरथोत्‌ ७।३० बल पाता 
है । इस अकार सब बल्लों को जोड़कर ४ का भाग देने से बल 
निकत्ष आता है। जब £ बिश्वा से कम बल हो, तो अह बलहीन 


होता है | स्पष्ट ज्ञान होने के लिये नीचे चक्र दिया जाता 
है ॥ १४ ॥ 





स्वगूही प्रह भिन्नयुद्दी अह | समयुही मह | शत्रणुही ग्रह 
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है. 25 ३।॥ ४४ २।३० १॥१४ | नवांश 





हषबलम्‌ 
नन्द त्रिषट्र लग्नभवक्षेपुत- 
व्यया इनाउष पद स्वभोच्चम । 
त्रिभे जिस लग्नभतः ऋमेण 
स्रीणा दणां राजिदिनेष तेषाम्‌ ॥ १५ ॥ 
चार भकार के ग्रह हं बन्लो होते हैं । $-ल्ग्न से नवम सूर्य, 
तृतीय चन्द्र, षष्ठ मंगल, लग्न का बुध, एकादश बृहस्पति, 
पञ्नम शुक्र तथा द्वादश शनि ये भ्ह हर्ष-बत्ती होते हैं । 


मभ्वों अध्याय १६१ 


२-सव ग्रह अपनी राशि के या उच्च के हषंबत्नी होते हैं । 
३इ-लग्त से $।३३ स्थानों मे ख्रीगह, क्वग्न से ४।४।६ स्थानों 
में पृरुषग्रह, कग्न से ७।८।६ स्थानों सें सत्रीमह् तथा छग्न से 
१०।११।१२ स्थानों में पुरुषग्रह हरंषबल्ी होते हैं । ४-दिन में 
वष प्रवेश हो, तो पुरुषग्रह तथा रात्रि में खं,अह हषबक्ी 
होते हैं ॥ १९ ॥ 

बुधसयसुतो नपुसकाख्यी | 

शशिशुक्रों युवदी नराश्च शेषाः ॥ १६ ॥ 

साजिक में बुध तथा शनि ख्रीमह माचे जाते हैं अन्यत्र ये दोनों 

तपुश्लकसंझक होते हैं । चन्द्रमा तथा शुक्र खीअह, शेष पृरुष- 
ग्रह माने जाते हैं । इस प्रकार हर्षडलज्न <-€ बिश्वा होता है। 
यदि कोई अह चारों हपंबल पावे, तो २० बिश्वा अर्थात्‌ पे 
हर्षबली होता है ॥ १६ ॥ 


वपशविचार: 
बज्ञी य एर्पा तनुमी क्ष्यमाण' 
स वषपो लग्नमनीदयमाणः । 


नेवाब्दपो दृश्थतिरेकतः स्था- 
दूबलस्य साम्ये विदुरेवमाद्या: ॥ २७।। 
पूर्वक पञ्माधिकारियों में जो ग्रह बन्नवान्‌ होकर लग्न को देखता 
हो बही ग्रह वर्षश होता है। यदि छग्न को देखे, तो वह ग्रह 
वर्षेश नहीं होता है | यदि अनेक ग्रह घलवान्‌ हों, तो क्वग्न पर 
जिसकी दृष्टि अति बल्नवती हो वह प्रह वर्षश होता है ॥ १७ ॥ 
टगादिसास्ये5प्यथ निव॑ंलत्वे 
व्षाधिपः स्यान्मुथहेश्वरस्तु । 
पश्चापि चेन्नो तनुमीध्यमाणा 


ढः 


वीर्याधिको5ब्दस्य विश्लुर्विचिन्त्यः ॥ ८ ॥ 


8२ ब्योतिषतच्व प्रकाश 


यदि पॉँचों ग्रहाँ की दृष्टि समान हो यथा पॉँचों अह बलहीन 
हों, तो मुन्धा का स्वासी वर्षेश होता है । यदि पाँचों अह्दों में से 
कोई भी ग्रह लग्न को न देखे, तो जो अधिक बल्ली हो वह वर्षश 
होता है ॥ १८ ॥ 

वबलादिसाम्ये रधिराशिपो हि 
निशीनन्‍्दुराशी डिति केलिदाहु: ॥ १६ ॥ 
किन्हों आाचायों का कहना है कि यदि बक्न आदि समान हो, 
तो दिन में सूधराशि का स्वामी और रात में चम्दराशि का 
स्वासी वेषश होता है ॥ १६ 0 ' 
ताजिके ग्रहाया दृष्टि; 
पञ्ञमे नवमे दृष्टि: एणा प्रत्यक्षस्नेंहदा । 
तृतीयेकादशे दश्गि[पघस्नेहा च प्रित्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
चतुथ दशमे दश्टिगंपवैराइशुभावदा । 
सप्तमे व यदा दृष्टिरतिशत्रुश्च॒ वैरिवत्‌ ॥ २१॥ 

&। ६ स्थानों मे अत्यक्षस्नेहा-नामक अध्यन्त बल्षचती पूर्ण - 
दृष्टि होती है, ३। $३$ स्थानों में गुप्स्नेहानामक सिन्नदृष्ट 
दोती है, ४। $० स्थानों में गुप्तवैरा-नामक शबत्रदृष्टि होती 
है तथा सातवें स्थान में पत्यक्षवैरा-नामक अतिशज्ु-देष्टि 
होती है ॥ २०-२९ ॥ 

ताजिके मिन्नादयः 
मित्र तृतीयपश्चमनवमैकादशगतो 5पि यो यस्य | 
धनरिपुस्तिरिष्फेम्नु समो अ्रह: स्यादिति शेयम ॥२२॥ 


ह 
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१-- चन्द्रमा वर्षेश बहुत कमर होता है । 
२--ताजिक में अन्य स्थानों में, दृष्टि नहीं होती है । एक स्थान में 
स्थित भहों की परम शत्रुता होती है । 





नवां अध्याय ५8 


शत्रुस्‍्तथैकतुर्य ज्ञायास्थाने तथा दशमे । 
ताजिकहिल्‍्लाजकमतेनैदादक्कथितमस्पासिः ॥ रह ॥ 
३।%९।६।॥१$ स्थानों में श्थित ग्रह मित्र, १ | ४ | ७ | १० 
स्थानों में स्थित ग्रह शत्रु तथा २। ६ । ८। १२ स्थानों में स्थित 
ग्रह सम होता है ॥ २९-२३ ॥ 


वामसादिदृष्टि: 
लग्नात्षछपयन्त दृक्षिणों भाग ईरितः। 
सप्तमादहादश यावद्वामभागः प्रकोष्तित: ॥ ४छ ॥ 
छागन से पष्ठपयन्त दक्षिण सारा या पूर्वार्थ तथा सप्तम से द्वादश- 
पर्यन्त वामभाग या पराध कहलाता हे | वामभाग सें स्थित 
ग्रहों की वामदष्टि तथा दुक्षिणसाग में स्थित ग्रहों की दुक्षिणदष्टि 
होती है ॥ २४ ॥ 


वर्ष विविधा दशाः 
हीनांशद्शा तसीरदशा पच 


बली यदा हीनबलो ग्रहः स्या- 
सदा तु हीनांशद्शा विधेया । 
सवग्रद्मद्मेकनलब्धवीयं 
तनीो तसीराख्यद्शा प्रदिष्ा ॥ २५ ॥ 
यदि हीनबल्ी ग्रह बतल्नवान्‌ हो, तो हीनांश दशा तथा ब्वग्न में 
सब अहाो की दृष्टि हो, तो तसीरदुशा होती है ॥ २९ ॥ 
भावतसी रदशा कालहोरादशा च॑ 
लग्नस्य सबतत्वे हि भावपूर्वा तु सा समता । 
कालहोराद शा कार्या सबीये <ब्दे तु दत्पती ॥ २६ ॥ 


क [0 | आ [पी कक 


ष्टि से दाजिणदश्ि अधिक बलवती होती 


द् 


4१“ वामद । 


रूप 


#>]) 
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लग्न बल्ी हो, तो सावतसीरदशा तथा वषश बल्लवान हो, तो 
काल्होरादुशा होती है ॥ २६ ॥ 


हृद्दादुशा नेसर्मिकद्शा च 


हृद्दाख्या वषलग्नस्य हृदेशे बलसंयुते । 
अब्दे चन्द्रबल्ञोपेते कुयोन्नैसमगिंकीं दशाम्‌ ।| २७ ॥ 
वर्षलग्न का ह॒द्देश बली हो, तो हृदादशा तथा वर्ष में चन्द्रमा 


बली हो, तो नेसर्गिकद्शा होती है ॥ २७ ॥ 
मुद्दादुशा तसीरदशा च॑ 


सवीय जन्मराशीरे मुद्दा गोरीम्रतेन तु 
बलसास्ये तु सर्वेषां तसीराख्या प्रकीक्तिता ॥ र८॥ 
जन्मराशि का स्वामी बल्वान्‌ हो, तो गौरीमत से मुद्दादशा 
होंतीह तथा सबका बल समान हो, तो तसीरदशा होती है & ॥२८॥ 


मुद्दादशाप्रकारः 


जन्मचेसख्यासहिता गताब्दा 
डगूनिता नन्दह॒तावशेषाः । 
आचंकुराजीशबुकेशुपूर्वा 
अहा दशास्वाप्रिन इत्थमब्रे ॥ २६ ॥। 
अन्मनत्षत्र की संख्या में गतवर्षो को जोड़कर योगफल में दो 
घटाकर शेष में ६-का भाग देने से शेष आ० चं० कु० रा० जी० 


इस प्रकार ज्योतिष के अन्य अन्धों में अनेक दशाओं का वर्णन विस्तृत- 
बे 


रूप से है । परन्तु इस अन्ध में केवल मुद्दादशा का ही विचार किया 
गया है । 
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श० बु० के० शु० के क्रम से ग्रहों की दशा जञाननी चाहिए* ॥२६॥ 
गुणकाहुाः स्वदशानयनं च 
वेद नागा: शराः सप्त दिश्वसाइुशरा रखाः । 
० कह हे 
सूर्यादीनां च गुणकास्तेनिष्ता सुवदशामितिः ।| ३०॥ 
४; ८, ९, ७, १०, ६, ६, ९, ६ ये क्रम से खूयं आदि ग्रहों के 
गुणक हैं। इन अज्लों से गुणन द्वारा (गुणा करने से ) अपनी दशा 
का परिमाण निकल आता है ॥ ३० ॥ 
मुद्रादशाया अन्तदंशानयनस्‌ 


षश्याप्तान्तदंशा तस्य जञाबते5तिपरिस्फुदा ॥ ३१॥ 
उपयुक्त दुशा में ६० का भाग देने से अन्तर्दुशा स्पष्ट निकल 
आती है ॥ ३१॥ 


मुद्दादशायां शुभपापग्रहफल्नम्‌ 
पापवर्ष भवेद्:खं शुभवर्ष सुखाप्तयः ॥ ३२॥ 


# अहों की सहादशा की वर्ष-संख्या इस क्रम से जाननी चाहिए । 

सूर्य की दशा & वर्ष, चन्द्रमा की दशा १० वर्ष, भंगल की दशा ७ 
वर्ष, राहु कीं दशा १८ वर्ष, बृहस्पति की दशा १६ वे, शनि कौ 
दशा १६ वर्ष, बुध की दशा १७ वर्ष, केतु की दशा ७ वर्ष तथा शुक्र 
की महादशा २० वर्ष की होती है । 

वर्ष में ग्रहों की मुद्दादशा कीं दिनसंख्या इस क्रम से जाननी 
चाहिए--- 

सूर्य की घुद्दादशा १८ दिन, चन्द्र की ३२० दिन, संगल की २१ 
दिन, राहु की ५४ दिन, बृहस्पति की ४८ दिन, शानि की ५७ दिन, 
बुध की ५१ दिन, केतु की २१ दिन तथा शुक्र की मुद्दादशा ६० 
दिन रहती है । 


है धर ब्योतिषतत्वप्रकाश' 


जो वर्ष पापग्रह का होता है उसमें दुःख होता है । जो वर्ष 
शुभग्रह का होता है उसमें सुख होता है ॥ ४२ ॥ 
सूर्यादीनां दशाफलम्‌ 
मुद्दादशायां सूयस्य फल सम 
खूथ राजकुलाज्रीतिः पीडा स्थात्पिस्सम्भवा । 
विपक्तयश्च बन्धूनां वित्तानां व्यय एवं ले ॥ शेरे ॥ 
से की दशा या अ्न्तदंशा हो, तो राजकुल से भय पिक्तज- 
नित पीड़ा, बन्घचुओं को क्लेश तथा घन का व्यय होता है ॥३३॥ 
चन्द्रमसः फलस 
चारद्रयाँ ख्रीसु तमूलामो व्माभरणसंयुतिः । 
स्वपत्तवैरं कन्याय। जम्मनिद्रारतिस्तथा ॥ २४ ॥ 
चन्द्रमा की एकान्तरी दशा हो, तो खीरी, पुत्र तथा प्रथिवी 
का ज्ञाभ, वश्ध ओर आभूषणों की प्राप्ति, अपने पक्षवाल्वों से वेर 
आर निद्रा बहुत आतो है ॥ २४ ॥ 
मंगल्स्य फलस्‌ 
भोमों शत्रुविमर्दश्च॒ विग्नह्दों बान्धवैः सह । 
रसक़पिचतकृता पीड़ा परख्ीशिः समागमः ॥ ३५ ॥ 
मंगल की एकान्तरी दुशा हो, तो शन्नुओं का नाश, ब्न्धुओं से 
लड़ाईं-कगड़ा, रक्न-पित्तपस्वन्धी पीड़ा और परखोघंगम होता 
है ॥ ३०९ ॥ 
बुधस्य फल स्‌ 
बौध्यां बन्घुसमायोगो मित्रधमंसमागम: 
प्रीतिजनस्य विपुला देहपीडा चिंदोषजा ॥ ३६ ॥ 
बुध को एकान्तरी दशा हो, तो बन्धुओं से मेल, मित्र तथा घर्म 
का ल्ञाभ, लोगों में अत्यन्त स्नेह ओर त्रिदीष अर्थात्‌ बात-वित्त- 
कफजनित पीड़ा होती है ॥ ३६ ॥ 
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गुरो! फलम्‌ 
जैव्यां मानधनप्राप्तिदेंवब्राह्मणपूजनम्‌ । 
कर्णरोगसुतथा बैर॑ खनमैश्च कलिसंबवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बृहस्पति की एकान्तरी दशा हो, तो आदर तथा घन्र का लाभ, 
देवता ओर जाक्ृ्णों में भक्ति, कानों में पीड़ा तथा बन्धुओं से 
विरोध होता है ॥ ३७ ॥ 
शुक्रस्य फल्नम्‌ 
शौकयां स्थीसंगमो लागो व्लामरणसंयु तः । 
कौशल्य महती कीशिंघेजलाभमश्च जायते ॥ शे८ !| 
शुक्र की एकान्तरों दशा हो, तो खीसंगम, आभूषण तथा चस्त 
आदि का ल्लाभ, कल्नाकुशलता बड़ी कीर्ते और घन का जाम 
होता है ॥ इ८ ॥ 
शर्ने: फलस्‌ 
शमेएचर्या' वेशपीडा पुत्रदारैश्च विश्वहः । 
तन्द्रा धमो वुद्धिगाशों विदेशगमन भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शनि की एकान्तरी दुशा हो, तो देह में पीड़ा, पुत्र तथा ख्री से 
विरोध, आद्ास्थ, अम, बुद्धिनाश तथा विदेशयाज्ना होही' 
हैं ॥ ३६ ॥ 
राहों: फलम्‌ 
स्वर्भानो जायते दुःख बन्यूनामात्मनों रुजः । 
देशान्तरेशु गमन घननाशो5पि विग्नहः ॥ ४० ॥ 
राहु की एकान्तरी दशा हो, तो बन्घचुओं तथा अपने की दुःख, 
गुघरोश, विदेशयात्रा, धतवाश और विरोध होता है ॥ ४० ॥ 
केतोीः फलम्‌ 
केतोदंशायां स्थाद्वादों द्रव्यपुत्रच्तयों तथा । 
शत्र॒राज़कुलाद्भीतिरनर्थों बहुधा भचेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


श्श्प आ्योतिषतत्वप्रकाश 


केतु की एव्हान्तरी दुशा हो, तो लोगों से विवाद, द्वव्यव्यय, पृत्रपीड़ा, 
शत्रु तथा राजपक्ष से भय ओर अनेक प्रकार के उपदष् होते हैं ॥ ४१ ॥ 
वर्ष योगिनी द्शाप्रकारः 
जन्मनक्तत्रस॑ंख्यां चु गतवषणु योजयेत्‌ । 

त्रियुतं च तद्शासिर्भाजिते मंगलादिका ॥ ४२ ॥। 
गतवर्षो में जन्मनक्षत्र को संख्या को जोइकर तीन जोड़ देवे । उसमें 
८ का भाग देने से शेष मंगला आदि योगिनों दशा होती है । 
योगिनी दशा के स्वामी तथा दशा की दिनसंख्या चक्र में स्पष्ट है # ४२॥ 

दशास्वामिन: 

स्वामिनः चं० | सू० [ छु० | मं5० | बु० (श० | शु० | हा० 
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इन दशाओं का फल नाम के धदश होता हैं शुभग्रहों की दशा में शुभग्रहों 
का अन्तर हो. तो शुभ तथा पापम्हों का अन्तर हो, तो शुभ नहीं होता है। 
पापग्रहों की दशा में पापग्रह का अन्तर हों, तो अत्यन्त अशुभ तथा 
पापग्रह की दशा में शुभग्नह की अन्तर्देशा हों, तो अशुम होता है । 
जन्म में यावषे में जोग्रह अपने घर का हो या उच्च का हो या 
मित्र के घर का हो या मित्र की हृदय आदि का हो या शुभग्रह् से युक्त 
या दृष्ट हो, तो उस अह की दशा शुभ होती है । यदि अह नीच का 
हो या शन्नु के घर का हो या अस्त का हो या 5।8॥ १२ स्थानों 
का स्वामी हो, ती उस अह की दशा अशुभ होती है। चन्द्रमा 8 । ८ ! 
२। १ । < स्थानों में.स्थित हों, तो अशुभ होता है । 
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त्रिपताकचक्रग्रकार : 


रेखात्रयं तियंगथोध्व संस्थ- 
मन्योन्यविद्धात्रगमेंककी णात्‌ । 
स्सुत बुधेस्त जतिपताकच के 
ग्रान््मच्य रेखापश्रगवषलग्नात्‌ ॥ ४४ ॥ 


३ रेखा तिरछी ओर ३ रेखा खड़ी खींचे । एक कोण से दूसरे 
कोण तक भो रेखा खींचे इसको त्रिपताकचक्र कहते हैं। मध्य में 
ऊपर की ओर औओ रेखा है उसको व त्ञग्गन मानना चाहिए ॥४३॥ 


त्रिपताकचक्रं वर्षलग्न वा 


न--ननन | िन+- हि 





न्यसेर्नतचक्र किल तत्र सेर्का 
याताब्द संख्यां विभजेन्न भोगे: । 
शेषोलन्मिते जन्मगचन्द्र राशे- क्‍ 
स्तुल्ये च राशों बिलिखेच्छशाइुम ॥४७॥ 


जिपताक चक्र में राशियों को क्षिखे। गतवष की संख्या भं 
१ झओड़कर & का भाग देने से जो शेष रहे उसको जन्मराशि के 
चन्द्रमा में जोड़ दे। जो योगफल हो उसके तुल्य स्थान में 
चन्द्रमा की लिखे ॥ ४४ ॥ 


परेचतुर्भा जितशेपतुल्ये 
स्थानेस्वराशी खचराश्य लेख्या: ॥ ७५ ॥ 
गतवप में ४ का भाग दे, जो शेष बचे उसको जनन्‍्स के सूर्य 
आदि के अछ्ठ भें जोड़ दे । जी फल्न मिले उस स्थान भें सूर्य 
आदि को सिख देवे राहु ओर केतु में शेष अंक को घटा 
डेवे ॥ ४९ ॥ 


स्वर्भानुचिद्टे हिम्गो तु कह 
तापो5क विद्धे रगिनाव्यजेन । 
महीजविद्ध तु शरीरपीडा 
शुभेश्च विद्वे जयलोख्यलाभः ॥ ४६॥ 
यदि चन्द्रमा पर राहु का बेच हो, तो छृष्ट, स्॒य का वेध हो, तो 
सघन्ताप, शनि का वेध हो, तो रोग, मंगज्ञ का वेध हो, तो शरीर- 
पीड़ा तथा शुभग्रहों का वेध हो, तो जय तथा सुख का लाभ 
होता है ॥ ४६॥ 


ह्विजन्मायो गः 


वषल्लम्नजनुरंग्ने भवेतां च यदा समे । 
द्विजन्माख्यस्तदा योग: कश्सृत्युप्रदायकः ॥ ४७ ॥ 
जिस वर्ष में जन्म्र्वग्त तथा वर्षत्ग्ग एक ही हों, तो 
द्विजन्मायोग होता है। उसका फत्न कष्ट या रूत्यु होता है ॥ ४७ ॥ 
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वर्षस्य पूर्वी परभागे शुसाशु मज्ञानस्‌ 


ये जन्प्रकाले बल्िनोष्ब्दचेशे 
चेद बेलास्तैरशुभ' समान्‍्ते । 
विपयये पूवेधनिश्टमुकझ्' 
तुल्य फल स्यादुभयत्र खास्ये ॥ ७८ ॥ 

ओ ग्रह जन्मकाल में बल्ववान्‌ हो परन्तु वर्ष में बलहोन हो, 
तो वर्ष के अन्त में अशुभ होता है । यदि इसके विपरीत हो, तो 
वष के पुव भाग में अनिष्ट होता है । यदि वर्ष तथा जन्म दोनों 
में समान हो, तो पूच तथा अन्त दोनों भागों में समान फल 
होता है ॥ ४८ ॥ 


ये जन्मनि स्थ॒ुः सबला विवीया 
वष शुर्भ प्राक्‌ चरम' त्वनिष्टम । 
दद्य विल्लोम तिपरीततायां 
तुल्यं फल स्थादुभयत्र साम्ये ॥ 3६ ॥ 
जो ग्रह जन्म में बल्ली हों, वर्ष में बलहीन हाँ, तो वर्ष के 
पूर्व भाग सें शुभ तथा अन्तभाग में अशभ फक्ष देतें हैं । यदि 
इसके विपरीत है!', तो विपरीत फल देते हैं। यदि उभयन्न समान 
हो, तो समान फल देते हैं'॥ ४६ ॥ 


वर्ष तिथिफलम्‌ 


नन्दा भद्रा जया पूर्णो शुभदास्तिथयो मताः । 
दादश्याद्याश्य रिक्का च न शुसा वय बेशने ॥ ४० ॥ 
वर्षप्रवेश में नन्‍दा, भद्धा, जया और प्र्यासंज़्क तिथियाँ 
शुभ फल देनेवाली तथा द्वाद्शो आदि तिथियाँ ओर रिक्वासंज्ञक 


तिथियाँ अशुभ फल्न देनेवाक्नी होती हैं ॥ ९० ॥ 
३8६ 
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वारफलम 
सोमो बुधो गुरु: शुक्रो वाराश्चत्वार उत्तग्राः । 
भौमाकंशनिवाराश्च वर्ष हानिसयश्रदाः ॥ ४१॥ 
वर्षप्रवेश में सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार उत्तम तथा भोम, 
रवि और शनिवार हानि एवं मय करनेवाले होते हैं ॥ ९१ ॥ 
नक्षत्रफलम्‌ 
अशि्वनी सगशीष चर हस्तः पुष्यः पुनर्वेसुः । 
स्वाती च रेबती चेव वर्षवेशे शुभावहाः ॥ ५२॥ 
व म्वेश में अश्विनी, सगशिरा, हस्त, पृष्य, पुनव सु, स्वाती 
तथा रेवती नक्षत्र शुभ हैं ॥ €२॥ 
ऊत्तिका रोहिणी चारद्रां ज्येष्टा सूलाज्यतारका: | 
भ्रवण' चानुराधा च मध्यं पूवो चराजयम्‌ ॥ ५३॥ 
धष प्रवेश में कृत्तिका, रोहिणी, आर्द्रो, ज्येशा, मूल, श्रवण, 
अनुराधा और तीनों पूर्वा तथा तीनों उत्तरा नक्षत्र मध्यम 
होते हेँ ॥ ९३ ॥ 
भंरणी च प्रधा चित्रा विशाखा शततारका । 
धनिष्ठाश्लेषिका प्रोक्का वष वशेतिनिन्दिताः॥ ४७ ॥ 
वर्ष प्रवेश में भरणी, मंधा, चित्रा, विशाखा, शतभिषा, 
घनिष्ठा तथा आश्लेषा अतिनिन्ध होते हैं ॥ ९४ ॥ 
योग फलम्‌ 
विरुद्धवोंगे विश्यां च वर्षषेशों न शोभनः ॥ ४५ ॥ 
यदि चष का प्रवेश निन्‍्ध योगों तथा भद्गा में हो, तो अ्रशु 
हं।ता है ॥ ९२ 
क्ग्नफत म्‌ 
शुभग्रहयुते सोम्ये वष स्वामिद्शा युते । 
रोगोह्ू गापदा नाशः खुतदारादिसस्पदः ॥ ४६ ॥ 
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व प्रवेशकाल्न में लग्न यदि शुभगरह से युक्क या शभञ्नह से दृष्ट 
या वष श से दृष्ट हो, तो रोग, उद्देग ओर आपत्तियों छा नाश 
होता है तथा पुत्र, खी और सम्पत्ति का सुख होता है ॥ €६॥ 

ऋरषवष कऋरतयुते ऋरस्यापि दशा युते । 


रोगोद गो भय दुःख ज्वरों हानिद्रिद्रता ॥ ५७ ॥ 
यदि वष लगन क्रर हो या क्र से यक्न या दृष्ट हो, तो रोग 


गुप्तचिन्ता, गुप्तपीड़ा, शनत्रभय, ज्वर आदि का क्लेश, व्यापारहानि 
तथा घनव्यय होता है ॥ <७ ॥ 
मतान्तरेण वर्ष शुभाशुभफलस्‌ 

जन्माब्दाहपरन्धपाब्द मुथहानाथा बलाल्यास्त दा 

रम्यं वष मुशन्ति स्वमतुलं सौख्य यशोउर्थागमः । 
षष्ठाष्टान्त्यगता न चेदिह पुनर्ते दुःखभीतिपदा 

निर्वीया यदि वष मेतद्शुर्भ वाच्य॑ शुभेत्षां विना ॥४<5॥ 

जन्मलग्न का स्वामी, वष कग्म का स्वामी, अ्रष्टमेश, म॒न्धेश 
ये बक्षवान्‌ हों, ६ । ८। १२ स्थानों में न हों, तो साल भर तक 
अच्छा रहता है। उस वर्ष में सुख, यश ओर धन की आप्ति होती 
है।यदि वे बलवान न हों, ६। म। १२ स्थानों में हों, तो दुःख, 
शत्रपदव और घनव्यय द्ोते हैं । यदि वे बलरद्वित तथा शभगहों 
की दृष्टि से रहित होकर अन्य स्थानों में रहें, तो भो अशुभ 
होता है ॥ €८ ॥ 
है मन्थाफल्षम्‌ 
शचनाश खुताम्ति च सम्मान राज्यतो धनप्न । 
देहसौख्य॑ विधत्ते वे मुन्था लग्नगता सुखम्‌॥ ४६ ॥ 
लग्न में मुन्धा हों, तो शत्रुनाश, सन्‍्तानलाभ, राजपक्ष से 

सम्मान, धनलाभं तथा शरीर के लिये विविध सोख्य होता 
है ॥ «६ ॥ 
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कीसिं घनागम मुन्था विक्तभावशणता सुदाम | 
ददाति राज्यतो विच॑ तेजोबुि सुभोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
दूसरे स्थान में सुन्धा हो, तो कीर्ति, घन, राजपक्ष से ज्ञाभ, 
प्रताप की चृद्धि तथा सुम्दर भोजन देती है ॥ ६० ॥ 
युद्धात्कीक्ति च सम्मान देहपुद्टि सुख तथा । 
सद्धप्न निरति दे मन्धा वे श्रातभावगा ॥ ६९ ॥ 
तृदोय स्थान में मुन्धा हो, तो युद्ध से कीत्ति, सम्मान, शरीर- 
पुष्टि, विविध सुख तथा धर्म में प्रीति देती है ॥ ६१ ॥ 
देहपीडा रुजोत्पष्ति निनदाव्यापार वन्धताम्‌ | 
महादुःखं करोत्येव झुन्था पातालभावगा ॥ ९९ ॥ 
चतुर्थ स्थान में मुम्या हो, तो शरीरपीडा, गुप्रोग, लोकाप- 
वाद, व्यापार में हालि तथा अधिक क्क्ेश देती है ॥ ६२ ॥ 
सुवभावषगता घन्था पुत्रवुद्धिधनागम्म्‌ । 
तेजोबुर्द्धि प्रदर्से च सौख्यं भायोरति तथा ॥ ६३ ॥ 
पञचमभाव में मुम्धा हो, तो पुत्र, बुद्धि, धन, अताप, विशिष्ट 
सौख्य तथा ख्री से प्रीति देती है ॥ ६४ ॥ 
दोर्चहय बैरिसन्तापं कार्यवुद्धि विपयेवम्‌ । 
रोगोत्पत्ति भय॑ चैब चोरान्सुन्था रिपुस्थिता ॥ ६४॥ 
पष्ठटभाव में मुन्धा हो, तो शरीरकृशता, शत्रु से सन्‍्ताप, व्यापार 
तथा बुद्धि में हानि , रोग और चोरभय देती है ॥ ६४ ॥ 
स्रीपुञ्रबन्धुदुः्ख थे विधते रिपुतो भमवम्‌ । 
घनघमविनाशं च सुन्था चनगता सदा ॥ ६५ ॥ 
सप्तमभाव में शुन्‍्धा हो, तो स्त्री, पुत्र, बन्चुओं का दुःख, शत्र 
से भय तथा घन और घम का नाश करती है ॥ ६५ ॥ 
वित्तहानि रिपोर्भीति विदेशगन तथा | 
रोगोत्पत्ति करोत्येवं मुन्थारंध्रगता सदा ॥ ६६ ॥ 
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अष्टमभाव में सुन्‍न्था हो, तो शत्रुभय, चौरसय, धन तथा 
धरम का नाश, बुरे कायों में प्रोति, रोग, बल्नद्दानि और दूरगसन 
होता है ॥ ६६ ॥ 
पदाप्ति धर्मदृद्धि च पुत्र्तीसोख्यमेव च । 
भाग्योदयं करोत्याशु मुन्धा भाग्यस्थिता यशः ॥ ६७॥ 
नवमभाव में मुन्था हो, तो क्लोगों में कोति, राजपक्ष से 
दछाभ, घम की वृद्धि, पुत्र तथा खी से सुख और भाग्योद्य 
होता है ॥ ६७ ॥ 
सत्कर्मेस्थिरतां मुन्था कीत्ति' विद्याधनागप्रम्‌ । 
परोपका रितां चापि कर्मस्था कुरुते खुखम्‌ ॥ ६८ ॥| 
दृशम स्थान में झन्था हो, तो राजपक्ष से विशेष लाभ, सुन्दर 
कार्य, विद्या तथा घन का लाभ, परोपकार ओर विशेष सुख देती 
है ॥ ६८ ॥ 
लाभगा कुरुते मुन्धा भोगभाग्योदय मुदम । 
आरोग्यतां मनस्तोष' राज्यतश्च घनागम्रम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एकादश स्थान में मन्धथा हो, तो विशेष भाग्योदय, सुन्दर 
विज्ञास, आरोग्यता, सर्च की प्रसक्षता और राजपक्ष से ल्लाभ 
करती है ॥ ६६ ॥ 
व्ययाधिक्य शरीरात्ति' कुझते दुष्संगतिम्‌ । 
द्रव्यधमेविनाशं च सुन्था द्वादशभावगा ॥ ७० ॥ 
द्वादृश स्थान मे मुन्था हो, तो अधिक ख़्चे, शरीरपीड़ा, दुष्ट 
से मेज्ञ तथा असत्कार्य में द्ृव्य का नाश करती है ॥ ७० ॥ 
सूर्यादि ग्रहस्थपुन्थाफलम्‌ 
सूर्यगृहस्थमुन्थाफ ज्लम्‌ 
यदेन्थिद्ा सूयग॒द्दे युता वा 
सूर्यंण राज्य नुपसंगमं च | 
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दत्त गुणानां परभोगमारप्ति 
स्थानानतरस्येति फल दशो5पि ॥ ७१ ॥ 
यदि मुन्‍्था सर्य के घर में हो या लूर्य से युक्त या ध््ट हो, तो 
वह राजा से सेल, गुणों का क्वाम, अत्यल्त सुख तथा स्थानान्तर 
का लाभ करती है ॥ ७१ ॥ 
चन्द्रगृहस्थमुन्थाफलम्‌ 
चन्द्रेण युक्केन्दुग्रहेउथ हृषट- 
न्ठुनापि वा धर्मय शो5भिवृद्धिम्‌ । 
मेरुज्यसन्तोषमति प्रवृद्धि 
ददाति पापेक्षणतो5पि दुःखम्‌ ॥ ७२॥ 
जब सुन्धा चन्द्रमा से युक्त हो था चन्द्रमा के घर में हो या 
चन्द्रमा से रृष्ट हो, तो वह घर्म और यश की बृद्धि, आरोग्यता, 
चित्त में सन्‍्तोष तथा बुद्धि की वृद्धि करती है। यदि पापभ्रह से 
दृष्ट हो, तो मुन्धा अति दुःख देती है ॥ ७२ ॥ 
भौमगृहस्थमुन्थाफलस्‌ 
कुजेन यक्का कुजभे कुजेन 
दृष्टा च पित्तोत्थरुज॑ तनोति | 
शखस््राभिघातं रुधिरप्रकोप॑ 
सौरीक्षिता सोरिगृहे विशेषात्‌ ॥ ७३ ॥ 
जब सुन्धा मंगत्ल से युक्न हो या मंगल के घर में हो या मंगल 
से रृष्ट दो, तो वह पित्तरोग, शस्त्र से घाव तथा रुघिर-विकार 
करती है। यदि शनि के घर में हो या शनि से युक्त या दृष्ट हो, 
तो पूर्वोक्त फल विशेष घटित होता है ॥ ७३ ॥ 
बुधगृहस्थमुन्थाफलम 
ब॒धेन शुक्रेण युतेक्षितापि 
तह्नेऊपि वा ख्रीमतिलामसोख्यम्‌ । 


नंवों अध्याय ६०७ 


मा 
धर्म यशश्चाप्यतुलं विधक्तो 
कष्ट च पापेक्षणयोगतः स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
सुन्धा बुध या शुक्र से युक्न हो या इनके घर में हो या इनसे 
इृष्ट हो, तो वह ख््री, बुद्धि का ज्ञाभ, सुख, धर्म तथा यश देती 
है। यदि पापग्रह का योग या दृष्टि हो, तो कष्ट देती है ॥ ७४ ॥ 
गुरुणगृहस्थमुन्थाफलम्‌ 
युतेज्षिता वा गुरुणा गुरोभ 
यदीन्थिहा पुज्रकलच्नसोख्यम्‌ । 
ददाति हेमास्वररत्नभोगे 
शुभेत्थशालादिह राज्यलाभः ॥ ७४५ ॥ 
अब मुन्धा बृहस्पति से युक्न या दृष्ट या इसके घर में हो, तो 
पुत्र ओर सत्री का सुख, सुवर्ण, वख्र॒ तथा रत्नों का भोग मित्रता 
है । यदि शुभ इत्थशाल योग ही, तो राज्य का ल्ाभ होता है ॥७५॥ 
शनिशुहस्थमुन्थाफलम्‌ 
शनेण हे तेन युतेत्षिता वा 
यदेन्थिहा वातरुजं विधत्ते । 
मानज्षयं वह्विमयं धन्कध्य 
दानि च जीवचेक्षणत: शुभाधिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अब सुन्धा शनि के घर में हो या युक्र हो या दृष्ट हो, तो बात- 
रोग, मानहानि, अग्निभय ओर धन का नाश होता है यदि उस- 
पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो शुभ फल्न देती है ॥ ७६ ॥ 
राहोमुखपुच्छ॑ फल्न च 
भौोग्या राहोलेवास्तस्य मुख पृष्ठ गता लवाः । 
तत:ः सप्तमर्भ पुच्छु विस्त श्येति फल बदेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
राहु के जो भोग्य अंश होते हैं. उनको राहु का सुख, जो अश 
भक्त हो गए हैं उनको पृष्ठ, जिस राशि पर राहु स्थित हो उससे 


६०८ ब्योी।दपत्त सव॒प्रकाश 


सातवीं राशि को पृच्छु कहते हैं। इन सब बातों का विचार करके 
फल कहना चाहिए * ॥ ७७ ॥ 
तमोमुखे चेन्मुथहा घधनाप्ति यशः सुख घमंसमुतञ्नति च ! 
सितेज्ययोगेज्ञणतः पदाध्ति खुबण रल्ाम्बरलब्धय श्च ॥७प५)। 
जब मुन्था राहु के मुख में हो, तो' धनल्लास, यश, सुख तथा 
धर्म की वृद्धि होती है | यदि शुक्र या बृहस्पति से युक्न या दृष्ट हों, 
तो अच्छे पद का लाभ, सुवर्ण, रत्न तथा वस्तरों का लाभ होता 
है॥ ७८ ॥ 
तत्पृष्टभागे न शुभप्रदा स्यात्तत्पुच्छुभागादिपुभीतिकएम्‌ । 
पापेक्षणादर्थ सुखस्य हानिश्चेज्जन्मनी त्थंग्रहवित्तनाश:७६॥ 
मुन्था राहु के पृष्ठ में हो, तो शुभ नहीं, पुच्छ में हो, तो शत्रु 
से भय तथा कष्ट, पापग्रह की दृष्टि हो, तो घन तथा सुख का नाश, 
अन्म में भी ऐसा ही हो, तो शुह तथा धन का नाश होता है॥७६॥ 


मुन्धेशफलम 


मुन्थाधिपो व्ययविनाशगतो विवीयों 
दुष्भ्रदस्त्वशुभवर्गगतो 5ब्द काले । 
कष्ट नृर्णां परिकरोति भय॑ विवाद 
लोकैस्तथा निजजने: कलह नितानतम्‌ ॥ ८० ॥ 
वर्षप्रवेश में मुन्थेश यदि १२ । म स्थानों में निर्दल होकर स्थित 


* राहु सदा वक्री ग्रह है। जैसे ओर ग्रह एक अंश से तींस अंश तक 
भोग करते हैं, राहु उसके विपरीत तीस अंश से एक अंश तक भोग करता 
है। जेसे राहु मेष के ८ अंश पर है, तो ८ अंश सुखसंज्ञक हैं, जो २२ 
अंश भ्रुक्त हो गए हैं उसको पृष्ठ, मेष से तुला सातवीं होती है इसलिये 
तुला को पुच्छ जान लेना चाहिए । 


नवा अध्याय ६०६ 


हो और क्ररआह पापवर्ग में स्थित हों, तो मनुष्यों को भय, विवाद, 


स्वजनों तथा अन्य ज्ञोगों से अत्यन्त विवाद उपस्थित करता 
है ॥ ८० ॥ 


भाग्ये च ल्ाभे सहजे च केन्द्र 
चेडषेकाले मुथहाधिनाथ: । 
करोति पुसा विपुल प्रताप॑ 
मेत्री उपेः सम्मतिवध न॑ च ॥ ८१ ॥ 
वर्ष में मुन्थेश यदि भाग्य, त्वाम, सहज तथा केन्द्र ( ६। ११ 


३।१॥।॥४॥।७। १० ) इन स्थानों में हो, तो अत्यन्त प्रताप, 
राजा से मेक्ष, अच्छी बुद्धि तथा विशेष ल्ास करता है ॥ ६१ ॥ 


शा 
वषशफलम्‌ 


व्ययारिरन्श्रप्रमितास्तु भावा- 
न्विद्दाय चेद्॒षेपतिः स्थित: स्थात्‌ । 
परेषु भावेषु ददाति बित्तं 
सुख च राज्याश्रयतो बलिप्ठ: ॥ ८५२ ॥ 
वर्षश बत्ची होकर १९। ६ । ८ इन स्थानों को छोड़कर अन्यन्र 
स्थित रहे, तो घन, सुख तथा राजपक्ष से अतिष्ठा देता है ॥ ८र ॥ 
पूर्णबत्नस्य वर्षश्वरसूयस्थ फलस्‌ 
स्वोच्चादिगों वर्षपतिश्च भानु- 
बेली प्रतिष्ठा रिपुनाशमाशु । 
कीचि' विशाल्ां सुतवित्तलाम 
सुख प्रभूत कुरुते पदाप्तिम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अपने उच्च आदि स्थान में बह्वी होकर सूर्य वर्षेश हो, तो विशेष 


प्रतिष्ठा, कीत्ति, पृत्र, धन, अत्यन्त सुख और कुल के अनुसार स्थान 
का ल्लास करता है ॥ ८३ ॥ 


६१० व्योतिषतत्वप्रकाश' 





मध्यबल्षत्वें हीनबलत्वे च सूयफलस 
मध्यश्च पूर्वाक्कफल च मध्य॑ 
ददाति काश्ये घधनहानिमेवम । 
नीचो विदेशे गमन॑ थे दुःख 
जनापवाद रिपुनाशमाशु ॥ ८७॥ 
मध्यबत्ली होकर सूर्य वर्षेश हो, तो पृर्वोक्त फल्ष मध्यम, कृशता 
ओर घधनहानि करता है। नीच बलली होकर वर्षेश हो, तो विदेश- 
गमन, दुःख, लोकापवाद और शत्रुनाश करता है ॥ ८४ ॥ 


पूर्ण बल्लस्थ चन्द्रस्य फलम्‌ 
चन्द्रेडब्दपे स्वच्तंगते घनाप्ति 
स्रीपुञमित्रादिसुख अतिष्ठ। 
मैत्री नवीना सुजनिश्च साथ 
स्पा बलिष्ठे व शरीरपुष्टिः ॥ ८५॥ 
चन्द्रमा बच्नी होकर तथा अपने घर में स्थित होकर वर्षेश हों, 
तो ख्री, पुत्र, मित्र, बन्धु का सुख, प्रतिष्ठा, खजनों के साथ मेत्री 
और शरीरपृष्टि करता है ॥ ८९ ॥ 


मध्यबलत्वे हीनबलत्वे च चन्द्रफलस्‌ 


मध्ये बले दुर्बलता रुजाधिः 
सर्च फर्ल पू्वंगत च प्रध्यम्‌ । 
नीचे शशांके धनधान्यनाशो 
, बातादिवृद्धि:ः कशता शरीरे ॥ ८६ ॥ 
चन्द्रमा मध्यबत्ञी हो, तो वह दुर्बंल्नता, रोग तथा पूर्वोक्त 
मध्यम फल देता है। चन्द्रमा अल्पबल्ली हों, तो धनधान्य का 
नाश, वायु की वृद्धि तथा शरीर में कृुशता होसी है ॥ ८६३ ॥ 


नछां अध्याय ६११ 
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पृणाबल्लस्थ भोमस्य फलम्‌ 
भोमे5ब्दपे स्वच्यंगते बलिए्ठे 
कीत्षिभ वेच्छत्रुविनाशन च | 
सेनापतित्व द्रविशागमश्च 
मित्रादिसोख्यं सततं जनानाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अपने घर भें बली होकर स्थित हुआ मंगल वर्षश हो, तो वह 
विशेष कीफजिि, शत्र का विनाश, फ्रोज का स्वामी, धन का लास 
तथा मित्र आदि से मेत्ञ कराता है ॥ ८७ ॥ 
मध्यबल्लत्वे हीनबल्वत्वे व भोमफलम्‌ 
मधच्येतिरोगो रुथिरप्रकोपो 
निन्दाक्षती दुःखततिश्च तीत्रा | 
नीचे भवेच्छत्रमय च बुद्धि- 
हासोउग्निचोरातिभय॑ रुजाधिः ॥ ८८ ॥ 
मंगद्न मध्यबत्ली हो, तो रुधिर का विकार, भिनन्‍दा, धनहानि 
तथा अनेक प्रकार के दुःख होते हैं। मंगल नीचबच्ची हो, तो शत्रु- 
भय, बुद्धिअ्रम, अरिन तथा चोर से भय, गुप्तोग और गुप्तचिन्ता 
होती है ॥ ८८ ॥ 


पूणंबलस्य बुधस्य फकम 


स्वोच्चादिगे वर्षपतो बुधे तु 
विद्यां पदाध्िजयवित्त लाभः । 
सौख्य॑ च राज्याश्रयतों भवेद्ध 
कीत्तिबलिप्ठे विविधा प्रतिष्ठा ॥ ८६ ॥ 
झपने उच्च आदि स्थान में बत्ती होकर स्थित बुध वर्षेश हों, 
तां वह अश्रच्छी विद्या, किसी स्थान का स्वाभ, जय, धन, सौख्य 


तथा राजपक्ष से कीत्तिब्वास करता है ॥ ८६ ॥ 





६९२५ ज्योतिषतत्वप्रकाश' 


मध्यबलत्वे होनबद्धत्वे च बुधफलस्‌ 
मध्ये तु पूर्वाकृफल च मध्य 
नीचे भवेह््‌ झिविपयेयश्च । 
धर्मांथहानि: कलहश्च साक 
मित्रे: सुतेश्वापि पराजयः स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
बुध मध्यबल्ली हो, तो पृर्वोक्ति फत्न मध्यम होता है। बुध नीच- 
बल्नी हो, तो बुद्धिश्रम, धर्म तथा धन का नाश, सित्र तथा पुत्रों 
से कल्नह और शत्रु से पराजय होता है ॥ ६० ॥ 
पूर्णंबलस्य गुरोः फल्नम्‌ 
स्वोच्चस्थिते देवगुरी बलिएं 
कुटुम्बसो ख्यं धनकीत्तिलाभ: । 
पुत्रप्रतिष्ठटानिधिल्ाभ एव 
भवेत्सदा वष पतो पदाप्तिः ॥ ६१ ॥ 
अपने उच्च आदि स्थान सें दल्धी होकर स्थित बृहस्पति वर्षेश 
हो, तो कुटुमग्बसोख्य, धन तथा कीर्ति का लाभ, पुत्र की प्रतिष्ठा, 
खज़ाना का लास एवं विशेष प्रतिष्ठित पद की भाप्ति होती है ॥६३॥ 
मध्यबल्लत्वे हीनबल्वत्वे च गुरुफलस 
सर्वे फल मध्यम्रिद॑ च मध्ये 
कच्छाथलाभों रमणीवियोग:। 
नोचस्थिते वित्तसुसीख्य धममम- 
हासो भवेत्सख्रीखुतबन्धुदुःखम ॥ ६२॥ 
बृहस्पति मध्यबद्धी हो, तो पूर्वोक्त फल मध्यम, क्क्षेश से धन- 
ज्ञाभ तथा ख्रीवियोग होता है। बृहस्पति नीच का हो, तो घन, 
सुख तथा धर्म का नाश, स्त्री, पृनत्र ओर बन्धु का दुःख होता 
है ॥६२॥ 


नवाँ अध्याय &१ ३ 


पूर्ण बल्लस्य शुक्रस्य फल्नर्म्‌ 
शुक्रे<ष्द पे स्वोच्वगते बलिएष्ठे 
भूक्षेत्रलाभो वनितावि्ञास: । 
रोगप्रशान्तिद्रविशागमश्च 
राज्यारुवेत्सीख्यमहनिंशं वे ॥ ६३ ॥ 
अपने उच्च आदि स्थान में बल्ली होकर स्थित शुक्र वर्षेश हो, 
तो समिलास, स्रीविद्ञास, रोगशान्ति, धनल्लाम, दिनोदिन राज- 
पक्ष से सोख्य प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ 
मध्यबलत्वे हीनबलत्वे व शुक्रफलम्‌ 
मध्येडर्थहानिबहुदुःखजात॑ 
भवेदिद स्वफल च मध्यम । 
नीचस्थिते स्रीसुतमित्रवैर 
निन्‍दा च नित्य निजवृक्ति नाश: ॥ ६७ ॥ 
शुक्र मध्यवत्ती हो, तो धनहानि, अनेक भक्ार के दुःख एवं 
पूर्वोक्त फल्न मध्यम दोंता है । शुक्र नीच का हो, तो ख्री, पृत्र तथा 
मित्र से बेर, लोकापचाद और अपनी वृत्ति का नाश होता है ॥६४॥ 


पूर्ण बल्नस्य शने: फलस्‌ 


मन्दे 5ब्दपे स्वोच्चगते बलिए्े 
नवीनभूक्तेत्रण हा दि लाभः । 
आरोग्यमारामत डागवा पी - 
विधी व्यय: स्याच्च कुलप्रतिष्ठा ॥ ६५ ॥ 
अपने उच्च आदि स्थान में घबली होकर स्थित शनि वर्षेश हो, 
तो नवीन प्रथिवी, मकान आदि का लाभ, आरोग्य, बगीचा, 
ताह्नाब, कूप आदि के कार्यो में घन का ख़र्च तथा कुक्ष की प्रतिष्ठा 
होती है ॥ ६५ ॥ 


६३४ ज्योतिषतत्वप्रकाश 





मध्यबलत्वे दीनबत्नत्वे च शनिफतम्‌ 
मध्ये फलं स्वेमिदं थे मध्य 
कच्छाइनाधिस्तु सवेद्धि निनदा । 
नीचस्थिते हीनबले च प्रन्दे 
कार्यार्थनाशों रिपुतो भय॑ स्थात्‌ ॥ ४६ ॥ 
शनेश्चर मध्यबल्ली हो, तो पूर्वोक्त फल्ष मध्यम एवं क्लेश से 
धनक्ञास तथा ल्ोकापवाद होता है। शनि हीनबतल्ली तथा नीच- 
स्थित हो, तो कार्य तथा घन का नाश और शत्रु से भय भ्राप्त 
होता है ॥ ६६ ॥ 


घोडशयोगानां संक्षपः 


इकबालेन्दुवाराख्यावित्थशालस्ततः परम । 

इसराफश्च नक्ल॑ च यमया प्रणक तत:॥ ६७॥ 

कस्बूलं गेरिकस्बूलं खल्लासरकर दइके । 

ततो दुष्फालिकुत्थश्च दुत्थदब्बीरतम्बिरों ॥ 

कुत्थश्य दुरितश्चेते योगा: षोडश कीतिंता: ॥ ६८ ॥ 

इक्॒बाल्ल, इन्दुवार, इत्थशाज्ष, इंसराफ, नक्र, यमया, मणऊ, 

कम्बूल, गेरिकम्बुल, खत्लासर, रद, दुष्फाल्षिकुत्थ, दुत्थद॒ब्बीर, 
तस्वीर, कुत्थ तथा दुरित ये सोलह योग कहे गये हैं ॥ ६७-६८ ॥ 


पोडशयोगफला!ानि 


इत्थशाल: स्वयंकर्तता यम्नया नक्तमन्यतः । 
इसराफ: स्वयंहरत्ता मणऊ चान्यहस्तत: ॥ ६६ ॥ 
इत्थशाल्न योग स्वयं कार्य करता है। यमया और नक्क योग 
दूसरों के द्वारा कार्य कराते हैं | ईंसराफ योग स्वयं काम को 
बिगाइता है । समणऊ योग दूसरे के हाथ ले कार्य को बिगड़वाता 


है॥ ६६७ 
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खल्लासरे: फलाभाव इति वर्ष विचिन्तयेत्‌ । 
उत्तमोत्तमकम्वूलमुत्तमोत्तमकायकृत्‌ ॥ १०० ॥ 
खललासर योग में कुछ फल्न नहीं होता है । इसका विचार वर्ष- 
फल में आवश्यक है। उत्तम कम्बूल्न उत्तम कार्यो को करता 
है ॥ १०० ॥ 
यदीत्थशात्र: खचरैश्च सोस्‍्ये: 
कऊतो<*ब्दलग्ने परिषणुकश्च । 
धत्त तदासों विधविधान्विलासान 
धनागमम कान्तिविवधन थे ॥ १०१ ॥ 
जिस वर्ष में सौम्य ग्रहों का पृर्ण इत्थशात्ष हो उस वर्ष अनेक 
प्रकार के भोग-विज्ञास, धन की प्राप्ति तथा कान्ति की वृद्धि होतीं 
है॥१०१॥ 
ग्रहाणां दीघपांशका: 
तिथ्यकाश्नगाडुशैलखचरा: सूर्यादिदीपांशकाः ॥ १०२॥ 
सूर्य के १६, चन्द्रमा के १२, मंगल के ८, बुध के ७, बृहस्पति 
के 8, शुक्र के ७ तथा शनि के ६ दीघप्ांशक होते हैं ॥ १०२ ॥ 
पूर्वोक्षषोडशयोगानां लक्षणानि फल्लानि च 
इकबालयोगफलस 
चेत्करटके पणफरे च खगा: समस्ताः 
स्थादिक्बाल इति राज्यसुखाधिहेतुः ॥ १०३ ॥ 
यदि कण्टक (केनख्र) अथोत्‌ १।७४।७॥ १० स्थानों तथा पणफर 
अर्थात्‌ २। € ।5। ११ स्थानों में सब ग्रह हों, तो इकबाल योग 
होता है। इसका फल्न राज्य तथा सुख की आप्ति होंती है ॥ १०३ ॥ 
इन्दुवारयोगफलस्‌ 
आपोक्लिमे यदि रखूगाः स किलेन्दुवारो 
न स्थाच्छुभ: कचन ताजिकशासत्रगीतः ॥ १०४ ॥ 


६१५६ इ्योतिषतत्वधकाश 


विन ननीसन»->>क >>, 


यदि सब ग्रह आपोक्लिस अथोत्‌ ३ | ६। ६। १२ ध्थानों में 
स्थित हों, तो इन्दुवार थोग होता है । इसका फल्न ताजिकशास्त् 
में शुभ नहीं माना गया है ॥ १०४ ॥ 

इत्थशाज्ष ( मुन्थशित्न )नयोग विचारः 
शीघ्रो <ह्पभागैधनभागमन्दे 
>ग्रस्थे मिज्ञ तेज़ उपाददीत | 
स्थादित्यशालोउयमथो चिलिप्ता 
लिप्तार्थहीनो यदि पूरमेतत्‌ ॥ १०४ ॥ 

चन्द्रमा, सर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति तथा शनैश्चर की 
चाल एक राशि में क्रमशः २३ दिन, ३० दिन, ३० दिन, ३० दिन, 
४७ दिन, र३६० दिन तथा ४०० दिन होती है । चन्द्रमा, 
सूर्य, मंग्ल, बुध तथा शुक्र शीघ्री ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति तथा 
शनि मन्दगति कहलाते हैं # | इस प्रकार शोघ्री तथा मनदो ग्रहों 
को समभझकर प्रत्येक ग्रह के तात्काल्चिक अंश तिथिपन्न से लिख 
छेवे । यदि शोधब्ी ग्रह के अंश कम हाँ तथा मन्दों ग्रह के अधिक 
अंश हों, एवं शोधी ग्रह से सनन्‍दी ग्रह आगे स्थित हो, तो शीघ्री 
अह मन्दी ग्रह को अपना तेज देता है । मन्दी ग्रह के अधिक अंशों 
में शीघ्री अह के कम अंशों को घटाना चाहिए। यदि घटाकर 
अन्तरफल पूर्वोक्ति दीप्तांशकों के भीतर आचे, तो इत्थशाल योग 
होता है । यदि दोनों का अन्तर ३० कल्ना ( आधे अंश ) से न्‍्यून 
हो, तो पूर्ण इत्थशाल थोंग होता है। इसी को मुन्थशिन्ष योग 
भी कहते हैँ ॥ १०४ ॥ 
# इन भहों में सी शनि से बृहस्पति, बृहस्पति से संगल, मंगल से 
सूर्य, बुध तथा शुक्र शांत्री हैं । इन तीनों से भी चन्द्र अधिक शीघ्री है । 
जो मह अधिक चले वह शींघ्री तथा जिसकी चाल कम हो दह मनन्‍्दा है 
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छ. 


लग्नेशकायो छिफयोय शेप 

योगस्तथा कायमसुशब्ति खब्तः ॥ १०६ ॥ 

लग्मेशकायाधिप्तत्सहाया 

यत्र स्युरस्मिन्पतिसीस्य दण्टे । 
तदा वलाढ्य कथयच्ति योग 
विशेष: सनेहटशापि सबन्‍्तः ॥ १०७ ॥ 
जिस भाव का विचार करना हो उस भाव के स्वासी का लग्नेश 
के साथ इत्थशाल होता है | लग्नेश तथा कार्यश का जेसा इत्थ- 
शात्र हो बेसे ही कार्य का भी शभ या अशुभ फल जान लेना 
चाहिए | लग्नेश, कार्यश, बग्नेश का मित्र तथा कायंश का मित्र 
ये चारों जिस राशि में हां वह राशि अपने स्वामी या शअग्रह से 
दृष्ट हो, तो इत्थशाह्ष योग बल्नवान होता है। यदि स्नेह दृष्टि हो, 
तो और भी विशेष फल देता है। यदि वे शन्नु के घर में पापग्रह 
से दृष्ट या युक्न हों, तो शुभ फन्न न्यून हो जाता है। ल्ग्नेश का पेश, 
अध्सेश तथा द्वादशेश के साथ इत्थशाल्ष हो, तो रोगबृद्धि, रूत्यु 
तथा अधिक व्यय करता है ॥ १०६-३०७ ॥ 
इंसराफयॉगस्तत्फल च 
शीघ्रग्नहो मन्द्खगा यदाज्ने प्रयान्ति रूपान्तरभागक्केन । 
तदेखराफःकथितोमुनी न्‍्द्रे: कश्प्रदो 5सौ मुशरीफको वा १०८ 
यदि शीघ्मी अह' सन्‍्दी अह से एक अंश भी अधिक हो, तो ईंस- 

राफ योग होता है । इसो को मूसरीफ योग भी कहते हैं । इस 
योग में कष्ट होता है & ॥ १०८ ॥ 


# यह योग इत्थशाल योग का बिलकुल उलटा है । इस योग में 
0 को / ०७० किक गे 
शीघ्री ओर मन्दी ग्रह शुभग्रह हों, तो शुभ तथा पापम्रह हों, तो कार्य 
का विनाश करते हैं । 





घुछ 


६१८ इ्यो तिषतस्वप्रकाश' 


नक्पीगस्तप्फलं च॑ 
लग्नेश॒कायाधिपफ्योने दृष्ठि- 
भमिथोडथ तम्मध्यगतो5पि शीघ्र: । 
आदाय तेझो यदि पृष्ठसंस्था- 
न्न्यसेद्थान्यत्र हि नक्कमेतत्‌ ॥ २०६ ॥ 
लग्नेश तथा कार्येश इन दोनों की परस्पर दृष्टि न हो तथा इन 
दोना के मध्य से कोई अन्य शीघ्री ग्रह आ जाबे, सो वह मध्य - 
दाला ग्रह पीछे स्थित ग्रह से तेज केकर आगे स्थित ग्रह को देता 
हैं। इसे नक्योग कहते हैं ॥ १०६ 0 
यमयायोगस्तत्फल च॑ 
अब्तःस्थितो प्रध्यगसिसझुतु पश्ये- 
हीप्तांशकेडाविध शीघ्रतरुतु । 
नीत्या महोी यच्छुति मन्दगाय 
कार्यस्थ सिदये यमया प्रदिष्ट;॥ ११० ॥ 
खग्नेश तथा कार्येश इन दोनों की परस्पर इष्टि न हो तथा दोनों 
के बीच में एक मन्दगति ग्रह बेठा हो, तो यमया योग होता हैं ॥ 
इस योग में कार्य की सिद्धि होती है ॥ ११० ॥ 
मणऊयोगस्तत्फक्ष व 
वक्रः शनिधों यदि शीघ्रखेटा- 
त्पश्चात्पुरस्तिष्ठति तुबदशया । 
एकतचेसपघत्रेसुवा दशा वा 
पश्यत्नथांशेश्धिकोनकैश्चेत्‌ ॥ १११॥ 
तेजो हरेत्कायपदेस्थशाली 
स्थितो5पि वासों म्णऊ छुमो न ॥ ११२ ॥ 
यदि शीघ्री थअह से मंगल था शनि पीछे या आगे स्थित होकर 
सतुथस्थान दृष्टि से या एकस्थान दृष्टि से या सप्मस्थान दृष्टि से 
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अधिक ऊन अंशों से देखता हो, तो सणऊ योग होता है । 
योग का फल्न शभ नहीं होता है ॥ १३१३-११२ ॥ 
कृम्बुल्लयोग: 
लग्नकायशयोरित्थशालंत्रेन्दित्थशशात्ततः । 
ले भ्रष्टमध्यादिभेदेना नाविध्ध स्लुतम्‌ ॥ ११३॥ 
म्िथःस्वगेहोश्ग्ती प्रधानां 
मध्य स्वगेह्ारिग्ृहादिगों च । 
नीचारिगेहावधर्म निरुके 
कस्बूलक चेद्थ संग्रहक्षे: ॥ ११७ ॥ 
राजीश्वरश्चेद्दिखगेन साथे 
करोति नून यदि चेत्थशालम्‌ | 
कम्वूल्लको उसी कथित स्रिमेदे 
सम्पुर्यमध्याधमकैभ हद: ॥ ११५ ॥ 
यदि ख्नेश तथा कार्यश का परस्पर इत्यशाल हो तथा उन 
दोनों में से किसी एक के साथ चन्द्रमा भी इत्यशाल करे, तो 
कम्बूल योग होता है। यदि दोयों स्वयुद्दी या उच्च के हों, तो 
उत्तम कम्बूल् योग द्वोता है । यदि एक स्वयुद्दी दूसरा शब्रुशुहदी हो, 
तो मध्यम कम्बूज्ञ योग होता है । यदि दोनों नीच या शबन्रुभृही 
हों, तो अधम कम्बूज्न योंग होता है 5  ॥ ११३-११०७॥ 
गेरिकम्बुल्योगः 
यस्याधिकारः स्वक्ञोंदिः शुमो वाप्यशुभो5पि वा । 
केनाप्यटश्यम्षिश्च स शुन्याध्यम इष्यते ॥ ११६ ॥ 
लग्नकायंशयोरित्थशाले शुन्याध्वग: शशी । 
उच्चादिपद्शन्यत्वान्नेत्थशालो 5सय केनजिल ॥ ११७ ॥ 


# इस योग के सोलह भेद होते हूं । 


६२७ ज्योतिषत्तत्वप्रकाश' 





यद्यन्यक्त प्रविश्येव स्वर््ञाचस्थेत्थशालवान । 
गेरिकस्वूलमेतत्त पदोनेज्राशुभ' स्खुतम्‌ ॥ ११८ ॥ 

ओ ग्रह स्वगुही, अपने उच्च का, अपनी हद! का, अपने हेष्काण 
का, अपने नवांश का, शभ फल्लों का अ्रधिकारवाला न हो तथा 
अशु्ष का भी अधिकारी न हो तथा किसी शुभग्ह या परापग्रह से 
इृष्ट न हों, तो वह अह शून्यमार्गी कहा जाता है ' जब लग्नेश 
तथा कार्येश का इत्थशाब्व हो तथा चन्द्रमा शुन्यमार्गी हो, चन्द्रमा 
के साथ बात्नेश तथा कार्येश का इत्थशाल् योंग न हो, ऐसा 
चन्द्रमा यदि राशि के अन्त में होकर आगे की राशि में प्रवेश 
करे । जिस राशि में प्रवेश करे वह राशि जिस ग्रह का अपना घर 
या अपना उच्च स्थान हो वह अह यदि इसी राशि में स्थित हो 
ओर उसी ग्रह के साथ चन्द्वमा इत्थशालत्र करें, तो वह गेरिकम्बूल 
योग होता है | यदि अन्य राशि में स्थित चन्द्रमा उसी राशि में 
स्थित स्वशृह. आदि अधिकारों से रहित ग्रह के साथ इत्थशाल 
करे, तो अशुन फल देनेवाला होता है ॥ १३६-३११८ ॥ 

खल्लासरयोगस्तत्फत् च 
शुन्येध्वनीन्दुरुभयोनेत्यशाज्ञों न वा युति: ॥ 
खद्लासरो न शुभदः कम्बूलफलनाशन: ॥ ११६ ॥ 

यदि चन्द्रमा शन्यसार्गी * हो और लग्नेश तथा कार्यश किसी 
के साथ इत्थशात्व न करें या लग्नेश तथा कार्यश किसी के साथ 
चन्द्रमा न हो, तो खबलासर योग होता है। यह योग शुभ फल 
नहीं देता है दथा कम्बूल् के फल्च का नाश करता है ॥ १४६ ॥ 


४ शुस्यसार्गी ग्रह जानने का विधान इसी अध्याय के १५१६ वें श्लोक 
द्वााा देख लेना चाहिए । 
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रहयोगस्वत्फ्ल उ 
वक्रेण चयुमशिकरासियामिनारूत॑ 
प्रात व व्ययरिषुलाशशामिना थ | 
ऋरेण क्रमित तबः सर्देत्यशाल 
तद्॒दं दरति फल प्रहपिणीयम्‌ | १२० |! 
यदि लिबल अर्थात वक्की अह, अस्तंगत अह झा ;+ ८४।॥ १२ 
स्थानों सें स्थित क्र ग्रह अर्थात्‌ नोच ग्रह या शज्क्षेत्री ग्रह का 
किसी भाव के स्वामी के साथ इत्थशाज् योग हो, तो रद्द योग 
दोता है । यह योग सब फलों को नाश कर देता है ॥ १२० ॥ 
दुष्फालिकुत्ययोगस्तत्फलं च 
मन्दस्वगेहे यदि वा निजोचे 
त्राशिके वापि निजे प्रकुर्यात्‌ । 
योगं चरेणानधिकारिणा चेद 
दुष्फालिकुत्थ: शुभकन्निरुक्त: ॥ १२१ ॥ 
यदि मन्दगति ग्रह अपने घर का हो या उच्च का हो या अपने 
देष्काण, हद तथा नवांश में हो और शुभ अधिकार से रहित 
शोध्ी अह के साथ इत्थशात्र करे, तो दुष्फान्निकुस्थ योग होता 
है । इस योग का फल्न शुस होता है ॥ १२१ ॥ 
दुत्थतब्बी रयोगस्तत्फलं च॑ 
लग्नेशकार्याघिपती निबेलों योगकारको । 
तयोरेकः स्वगेहोन्चादिस्थे नान्‍येन योगकृत्‌ ॥ 
दुत्थतब्बी रयोगो 5न्‍्यसाहाय्यात्काय कारक: ॥१२२॥ 
यदि क्ग्नेश तथा कार्यश दोनों निबल हों अर्थात्‌ अस्त, नीच या 
शत्रुक्षेत्री हो, उनमें से एक अपने घर के या उच्च आ्रादि बल्वाक्ले 
किपी तीसरे अह के साथ इत्थशाल् करे, तो दुत्धतब्बीर योग होता 
है | इस योग में दूसरे के द्वारा कार्य की सिद्धि होती है ॥ १२२॥ 


६२२ ज्योतिषतत््वप्रकाश' 


तम्बीरयोगस्तत्फल च॑ 
बली राश्यन्तगोवन्यक्षंगापो दीप्तांशकैमेह:ः । 
दत्तेल्‍न्यस्मै कार्यकरस्तम्बीरों लग्नकार्ययों: ॥ १६३ ॥ 
यदि लग्नेश तथा कार्यश का इत्थशाल न हो और उनमें से 
एक ग्रह बल्लवान्‌ अर्थात्‌ अरने घर का या उच्च का होकर राशि 
के अम्त में हो और दूसरी राशि में जाने को तत्पर हो, तो बह 
अपना तेज दूसरे को देता है | इसको तम्बीर योग कहते हैं । यह 
योग कार्य करनेवाला होता है ॥ १२३ ॥ 
कुत्थयोगस्तत्फल च॒ 
खेट:स्वीयग्रृहा दि कगदकगत: प्राग्लग्नसंलग्नदक्‌ 
सद्धिद एयुतश्च पापयुतिदऋसंव्जितो 5म्युवूशमः । 
मार्गी कालबलान्वितः स बलवान सम्यकफलावाद्तिद: 
कालज्नबलवीक्षणाय गदितो योगो हि कुत्थासिघः ॥१२७/॥ 
यदि गअह अपने घर का या उच्च आदि केन्द्र में हो या लग्न 
में हो या लग्न को देखता हो या शुभ अहाँ से युक्व या शभगहों से 
इष्ट हो, पापप्रहों को ३ । ४। ७३१० दृष्टि या उनके योग से 
वर्जित हो, उदयी हो, सार्यी हो, कालबल से युक्त हों, तो वह 
ग्रह बलवान तथा शुभफल्वदायक होता है। शक्क, चन्द्रमा तथा मंगल 
यदि उदित हों, तो स्लाथंकाल में बलवान होते हैं। बृहस्पात तथा 
शनि अधराजञ्नि के उपरान्त बलवान होते दें | सूर्य, मंगल तथा 
बृहस्पति दिन में बलवान तथा चन्द्र, बुध, शुक्र तथा शनति रात्रि 
में बलवान द्वोते हें | दृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुम्भलग्न में स्थित 
ग्रह बल्ी होते हैं | पुरुपसंज्ञक ग्रह दशक्ष स्थान से तीसरे स्थान- 
पय न्‍त तथा खीसंज्क ग्रह चोथे स्थान से नें स्थान पयन्त बल्ली 
होते हैं । विषम राशि में पुरुषग्रह तथा सम राशि में खीअह बली 
होते हैं । सब अहों से बलवान लग्नस्थ अह, उसके अमाव में 
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के-न्द्र्स्थ ग्रह, उसके अभाव सें पणफरस्थ अथा त्‌ द्वितीय, पतश्चम, अष्टम 
तथा एकादशभावस्थ ग्रह बलवान होते हैं । आपोक्त्िमस्थ अर्थात्‌ 
तृतोय, पष्ठ, नवम तथा द्वादशमावस्थ प्रह सबसे निर्बंत होता है । 
अहा का बक्ष विचारने के लिये यह कुत्थ योग होता है ॥ १२४ ॥ 
लग्तात्वड्ठाएमे नत्येब्तज्ु ररिग्रहगो नी चगो वक्कगामी 
कश्यक्रोीउस्तगों वा यदिन मुथशिली क्ररतीचारिभस्थे: । 
चददछ्था। ऋरदष्टो व्ययरिपुसूतिगेरित्थशाल विधित्सु 
कुवन्धा निवली य:स्वशुहनगभगोराहुपुच्छास्थवर्ती ॥१२५॥ 
यदि ग्रह छग्न से ६ | ८। १२ स्थानों में स्थित हो, वक्ी हो, 
शब्ष्युदी हो, नीच राशि का हो, क्रर ग्रहों से युक् हो, अस्तंगत 
हो, परापग्रह, नीच अह शज्रुक्षेत्रो अहाँसे इत्थशाल् करता हो, 
क्रर ग्रहों से क्षद्रष्टि (१।४। ७।१० ) से देखा जाता हो, 
१२।०८। ६ स्थानों में स्थित ग्रहों से इत्थशाद्ष करनेवाला हो, 
अपने घर से सातव स्थान में स्थित हो तथा जो ग्रह राह के पच्छ 
था सुख में हो, तो वह ग्रह बल्यह्दीन होता है । इस योग को दुरफ 
था दुरित योग कहते हैं # ॥ १२४ ॥ 
योगानासुपसहार: 
तं त॑ विशेष घतिपद्यमानों 
निरूपितः षोडशचघेत्थशालः | 
यथा चतुरविशतिभेदशाली 
स्यात्केशवश्यक्रगदादिभेदे: ॥ १२६ ॥ 
जैले विष्णु भगवान्‌ एक ही हैं; परन्तु शंख, चक्र, 'गदा आदि 
भेदों से २४ भेदवाले हो आते हैं, इसी प्रकार पूर्वी कक सब योग इत्थ- 
झातह्व योग ही के भेद हैं ॥ १२६ ॥ 
सूर्य से द्वादश स्थान में स्थित तथा तुला के उत्तरार्थ ओर वृश्चिक के 
पृव्ा4 में स्थित तथा ब्ीण चन्द्रमा बलहीन होता है । 


52१४ ज्यों तिषतत्वप्रकाश' 


सयादिग्रह्यणां फल्ानि 
वर्ष लग्ने लग्नगतसूर्यफलस्‌ 
रविलेग्नगो वातपित्त करोति 
कलब्रांगपीर्डा शिरोत्ते श्व रोगम्‌ | 
विवाद जनानां भवेद्शुप्तचिन्ता 
दशा नेशकारी सर्वेद्धायने स्पिन ॥ १५७ ॥. 
जिस वर्ष में लग॑ लग्न में हो, तो वात-पित्त का रोग, स्त्री को' 
क्लेश, शिर में दर्द, लोगों से विवाद तथा गुप्तचिन्ता होती है 
अर्थात्‌ लग्नगत सूर्य की दशा अच्छी नहीं होती हे ॥ १२७ ॥ 
वर्षलग्ने द्वितीयभावस्थितसय फलमस्‌ 
कुटुम्बाट्िरोधों दृपारीतिकष्ट 
घनातिधेनस्थे रवो मानवानाम ! 
पशूनां प्रपीडोदरे चापदाः स्युः 
ससौम्यान्वितो दृब्यलाभ॑ करोति ॥ १५८॥ 
वर्षलग्न सें द्वितीयभावस्थित सथ हो, तो कुटुस्ब से विरोध, 
राजा से भय, घन का नाश, पशुओं को पीड़ा तथा उदर-रोरा 
होता है । यदि सूर्य शुभ भ्रह से युक्त हो, तो द्रव्यलाभ 
करता है ॥ ११८ ॥ 
वर्ष क्वर्ने तृतीयभावस्थितसू ये फल्न म्‌ 
तृतीयगो<5कॉ5पि सहोद राणा 
पीर्डा करोत्यस्य द्वि वषलग्ने । 
पराक्रम राजकृपां च लद॒पीं 
रिषुक्तयं कीक्तिविव्धनं च ॥ १२६ ॥ 
वर्षक्षग्त में तृतोयसावस्थित सूर्य हो, तो भाई की पोड़ा, 
पराक्रम, राजपक्ष से जय, ज्षच्मी, शज्रुक्षय तथा कीर्ति की वृद्धि 
होती है ॥ १२६ ॥ 
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वर्षलग्ने चतुर्थभावसश्थितसय फलस 
पशोः पीडन॑ तुयसंस्थे रबी च 
के: कमंणा हानिरत्यव्तर्ड डुए 
वपाह्ीतिकए भवेनन्‍्मातृपीडो- 
दरे हतद्यपि स्थात्यपीडाबब्दध॒ध्ये || १३० || 
वर्षक्र्म में चतुर्थ भावसश्थित सूर्य हो, तो पशुओं की पीड़ा, 
तो में हानि, राजा से भथ, माता की पीड़ा, उद्श तथा हृदय 
! पीड़ा होती है ॥ 8१० ॥ 
वर्ष लग्ने पद्चमसावस्थितसयफलम्‌ 
दिनेशे सुतस्थे खुताड़ेषु पीडा 
सुबुद्धेए्ल हानिरविवादों ज़नानाम । 
भवेच्छोकमोहादि चाह्लेषु रोगो 
धनाति श्य भूषाजयं तदशायाम्‌ ॥ १११ ॥ 
वर्षलग्न में पद्धमसावस्थित सथ हो, तो सम्तानों की पीड़ा, 
[ड्िअ्रम, विवाद, शोक, गुप्तचिन्ता, धन का नाश तथा राजा से 
श्रेय होता है ॥ १३१ ॥ 
वषल ग्ने पठ्ठमावस्थितसर्यफलम 
रिपूर्णा विनाशों रुजो मातृपक्षे 
रवी पष्ठसस्थे सुखाधिजनानाम्‌ | 
जपान्मित्रपत्ताज्य: स्वाथत्ाभो 
भवेदद॒व्यलासः ऋछये विक्रयेडपि ॥ १३२ ॥ 
वर्षक्षग्न में पष्ठमावस्थित सूर्य हो, तो शत्रुनाश, माता को 
रैग, सुखलाभ, राजपक्त, तथा मिन्रपक्ष से जय, मनोंभिलषित 
र्य तथा व्यापार से लाभ होता है ॥ १३२ ॥ 
वर्षर्ते सप्मभावस्थितसय फल स्‌ - 
कलत्रे5कसंस्थे ऋलच्नांगपीडा 
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स्वकीयांगपीडा तथा तइशायाम्‌ | 
शिगोेचिएल मार्गारू्य वे विवादों 
शुदे पादयों: पीडन वर्षमध्ये ॥ १३३ ॥ 
वर्ष छग्न से सप्तमभावस्थित सूद हो, तो खी को कष्ट, अपने को 
भी कष्ट, शिर में पीड़ा, रास्ते से भय, विवाद, गुदा तथा पेरों में 
पीड़ा होती है ॥ १३१३ ॥ 
वर्षज्ग्नेडटममावस्थितसूय फल म्‌ 
रवी चाहमे बन्चुद:खं थे कष्ठ 
यशोविद्रवों व्याधिशोक घनालि: | 
कल्त्रांगपोडा सुतस्यांगरोगो 
बण वातपीडा सवेहपप्नध्ये ॥ १२४ ॥ 
वर्ष लग्त में अट्टमसावस्थित सूथ हो, तो बन्धुओं को दुःख, 
यश का नाश, गुप्तरोग, धन का नाश, सखी की पीड़ा, सब्तान को 
कष्ट, फोड़:-फुंछी तथा वातरोग होता है ॥ १३४ ॥ 


वयलग्ने नवमभावस्थितसूर्य फलस्‌ 
धर्मस्थितो <केश्च सहोद रायां 


पीडाकर: क्लेशविवधन थे । 
घरमंप्रदो राज्ययश:प्रद:ः सुया- 
सद्धघधध्ये स्वदर्शा गतश्चेत ॥ १३४ ॥ 
वर्ष झम्न से नवसभावस्थित सर्य हो, तो भाइयों को पीड़ा, 
रोगवृद्धि, धर्मवुद्धि तथा राजा द्वारा कीत्ति का विस्तार होता 
है ॥ १३४५ ॥ 
वर्षललरने दशमभावस्थितसयफलस्‌ 
यदा दिनेशों गगनाश्ित:ः स्या- 
द्राज्याथंदो मानविवधेनश्च । 


नवाँ आध्याथ ६४२७ 


/बन3त332.०»+कननमनन-मवात3 


हिरणयभूम्यश्वरलासकारी 
चतुप्पदह्लेपु रुज़ो दिदुक्लिः ॥ १३६ ॥ 
वर्षलग्न सें दशमभावस्थित सूर्य हो, तो राजपक्ष से लाभ, 
विशेष कीसि, सुबर्ण, इथिवी तथा बख का ज्ञास और पशुओं 
को पीड़ा होती है ॥ १३६६ ॥ 
व छग्नें एकादशभावस्थितसूर्यफलस्‌ 
रदी लाभगे लाभकारी स्तुपः सुया- 
उधनाप्िश्च घान्यास्वरं वे हिश्एयम । 
विलासादिसोंख्य॑ रिपुर्णा विनाश: 
सुतस्याकृपीडा सवेदज् दय ॥ १३७ ॥ 
वपल्षस्न से एकादुशभावस्थित सर्ज हो, तो चनस्ास, धाम्य, 
सुबर्ध ओर वख्र का ल्लाभ, राजपक्ष से कीत्ति, शत्रुनाश, विविध 
सोख्य तथा समन्तानपोढ़ा होती है ॥ १३६७ ॥ 
वर्षक्ग्त द्वाद्शभावस्यितसयफलमस 
व्ययस्थितश्येत्सलमास्करो <सौ 
खोषविग्रहोड गछताइ॒प्रिरोगम्‌ । 
व्यय वे शीपषों द्रनेजपी डा 
करोति चिन्ता रिपुमिधिवादम॥ रैश८ ॥ 
वर्ष क्लग्न में द्वाद्शभावस्थित सूथे हो, तो स्री से लड़ाई, पेहों 
में पीड़ा, व्यय की अधिकता, शिर, पेट ओर नेत्र से पीड़ा तथा 
शत्रु से विवाद होता है ॥ १शे८॥ 
चरद्रफलानि 
वर्षत्नग्ने लग्नगतचन्द्रफद्षम्‌ 
तनुगतो नथ्ुु चेद्॒जनीकरो 
विकल्लनताकफकछजउज्ज्वरपीडनम । 





ध्श्ष ब्योतिषतत्वग्रकाश' 


भवति पापखगामन्वितदग्य दा! 
ननु विभाशकरो बहुलव्यथः ॥ १३६ ॥ 
चर लग्न में रूगगगत चन्द्रमा हो, तो कफ से विकलता तथा 
ज्वरपीदा होती है । यदि पापग्रहों से युक्न या दृष्ट हो, तो रूत्यु के 
समान दुःख तथा अधिक ख़्चे कराता है ॥ १३8 ॥ 
वधषलरने द्वितीयभावस्थितचन्द्रफल म्‌ 
कुटुम्बाज़यं मित्रपक्षात्ब लासं 
घनादव घनस्थ:ः शशांकः प्रकुर्यात्‌ । 
रिपूर्णा चिनाश तथा नेत्रपीडा 
भवेदब्दधध्ये नुपात्सीख्यकारी ॥ १४० ॥ 
वर्षलग्न में द्वितीयभावस्थित चन्द्रमा हों, तो कुटुम्ब तथा राज- 
पक्ष से लाभ, शन्रु का नाश, नेन्नपीड़ा, विशिष्ट ल्ञाभ तथा विविध 
प्रकार का सौख्य आप होता है ॥ १४० ॥ 
वषत्ग्ने तृुतीयभावस्थितचरद्रफत्न म्‌ 
तृतीये स्थितः शीतरश्मिय॑ दा स्यथा- 
सदा सोदराणां मर्वेत्लीख्यकारी । 
घनाप्ति च पुण्योद्यं गुप्तसोख्य 
प्रतिष्टाविवृरद्धि करोतोीह बर्षे ॥ १४१ ॥ 
वषल्नर्न में तृतीयभावस्थित चन्द्र हों, तो भाइयों का सौख्य, 
घन का ज्ञास, पुण्य का उदय, गुप्तशोख्य तथा प्रतिष्ठा की वृद्धि 
होती है ॥ १४१ ॥ 
वर्ष लग्ने चतुर्थ भावस्थितचन्द्रफलम 
शशाके चतुथ च भूपाज्य: स्था- 
त्कृषेः कम्रेणां लाभवान्स्यात्सखुखी च । 
घनाप्ति: कये बिक्रये चाब्दमध्ये 
सुख वाहनानां रिपोर्नाशनं च ॥ १४२ ॥ 
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क्र ॥ १] 


आन 5 


वषपलण्ग सें चतुधमावस्थित चन्द्र हों, तो राजा ले जय, खेती 
में ल्याप, सुख, व्यापार ले खास, पशुओं का घुस तथा शब्त्॒ों का 
नाश होता है ॥ १४२ ॥ 
वपलगने पद्भम्॒भावस्थितचन्द्रसहय्‌ 
खुतस्थानभों रात्रिनाथ: स्वव॒दधया 
जय मित्रप्षाल लान करोति । 
सत!ंगेषु पोड़ा सबेत्पत्प हट 
सुतस्यापि साख्यं यद सीोस्यदपिः ॥१४४॥ 
वषद्धग्न में पद्नससावस्थित चन्द्र हों, तो अपनी बद्धि से जय 


की, 


लाभ, सिन्नफ्क्ष से क्ञास, यदि चन्द्र पर पापश्रहा की दृष्टि हो, 
तो सन्‍्तान को पोड़ा तथा शभग्रहों की दृष्टि हों, तो सनन्‍्तान को 
सुख प्राप्त होता है ॥ १४३ ॥ 
वपल्लग्न पष्ठभावस्थितचन्द्रफ लम्‌ 
अरिस्थानगो राजिनाथो रिपूर्णा 
विवादों विरोधी भक्‍ेन्‍नेत्रपी ड॥ ! 
व्यय व्यग्नतां शुश्चिन्तां तनोति 
कलत्ञांगपी्डा करोतीह वर्ष ॥ १४७ ॥ 
वर्षलग्न में पष्ठमावस्थित चन्द्रमा हो, तो शत्रु से विदाद, 
विरोच, नेत्रों में पीड़ा, अधिक ख़चे, गुप्तचिन्ता, चित्तत्रम तथा 
खो को पीड़ा होती है ॥ १४४ ॥ 
वर्षक्षग्ने सहमभावस्थितचन्द्रफलम, 
कलनत्रे शशांको बदा पापदष्टो 
ज्वरं बातपी्डां भय॑ दारुण च | 
कलजांगपीर्डा कफोत्पस्ि बाधा 
स सोम्यान्वितों दृव्यल्ासं करोति ॥१७५॥ 
वर्षल्तस्न में पापग्रहों से दृष्ट चन्द्रमा सघसम भाव में स्थित हो, 





६३०७ योतपततच्यप्रकाश 





कलम 


तो ज्वर, बातपीड़ा, शत्यन्त भय, स्त्री को पीड़ा तथा कफच्नस्वन्धी 


विकार होता है । थदि चन्द्र शस ग़ह से इृष्ट हो, तो हृष्य का लाभ 
ध्द्‌ 
कराता है ॥ १४५ ॥ 


वपलरनेड्ट्म भाषस्थिवचन्तद्र फल स्‌ 
लिधनगत शशांकः कफ्वर्न्त कशोत 
उधश्यमन विकार योदरे शुप्तरोडा । 
भघवति कक तचविकारो नेजराोगाड़प गो 


झलभयमरियादो द्रब्यनाशो 5ब्द प्रच्ये। १४६॥ 


वर्षक्षम्त से अट्मभावश्थित चन्द्रमा हो, तो अनेक प्रकार के 


कष्ट, उपर, वन, उद्रपीड़ा, कफविकरार, नेन्वरोश, शरीर में चोट, 


जल से भय, शनत्रपद्व तथा घन का नाश होता है ॥ १४६ ॥ 


'बर्षकर्ने नवममावस्थितचन्द्रफलम्‌ 
पुरयोद्य घमंगत: शशांको 
भाणयोदरय चाथसमागर्म थे । 
स्वदेहसाख्य थे रिपोवनाशं 
व्यापारलाख्य से करोत वष ॥ १७७ ॥ 
वषल्ग्तन में नवल्नआवस्थित चर्धमा हो, तो पुरयज्ञाम, विशिष्ट 
भाग्योदय, धनक्ञाम, विविध प्रकार के सोख्य, शत्रनाश तथा 
व्यापार से लाभ होता है॥ १४७ ॥ 
वर्ष छग्ने दशमसावस्थितचन्दफलम्‌ 
कमोंदय प्रकुसझते गगने शशकि 
दृव्यागर्म वुपकुलाडिपुपत्त नाशम । 
व्याप्रतो बहुखुख प्रहतीं प्रतिष्ठा 
की॑त्तिप्रब्धनस॒तास्थरसाममाशु ॥ १४८ ॥ 
वर्षतग्त से दशमभावस्थित चम्द्रमा हो, तो व्यापार में लाभ, 
घनल्ञाभ, राजपक्ष से शत्रुओं का नाश, व्यापार से अधिक सुख, 
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बड़ी कीति, किल्ी पदुवी का लाभ; सनन्‍्तान तथा बस का ज्ञाभ 
होता है ॥ १४८ ॥ 


बाप छग्ने एकादश तचन्द्रफलस 


श्योवाशन सामसंस्थे शशांक्े 
वहदब्यलास के चिक्रयेदपि | 
ज्पात्योख्यवान सतसयाग्रम से 
प्रतिग्राविव जिम वेडायने ईस्मिन ॥ ७६ 
वर्षलाग्न में एकादशमावस्थित चबम्द्रमा हो, तो शत्रनाश, विशेष 
लाभ, व्यापार से ज्ञास, राजपक्ष से छोख्य, सम्तानज्ञाण तथा 
किसी पएदवी की प्रान्ठि होती है ॥ १४६ ४ 
द्राइशभावास्थित चरद्रफल म्‌ 
शशांको व्ययस्थो रिपर्शा घपोडां 
तथा सहग्यर्य नेत्ररोग फर्योत । 
विधाद जनानां महाकशुसाध्या 
कफाशि च शुल्मोदर्य तत्र बध ॥ १४० | 
वर्षह्वस्म में द्वादशभावस्थित चन्द्रमा हों, तो शत्रु ले पीड़ा, 
अच्छे कार्य में व्यय, नेत्ररोग, विधाद, कफ से अतिकष्ट तथा 
गुल्मरोग होता है ॥ १५० ॥ 
भोमफलानि 
वर्षलग्ने खग्नगतभोसफलस 
धरशणिज्ञनुषि लग्ने स्थाहण वातपीडा 
भर्वात रिपुवियादो नेत्रशीर्ष थे रोगः । 
ज्वश्वप्तनविकार चाँगनानीयकर 
सुपश्यग्रथ लोहादग्नितो वा भर्य च # १४१ ॥ 
वषलरन में लग्वस्थित संग हो, तो घाव, वातपीड़ा, शत्र से 
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विवाद, मेन्न तथा शिर में रोग, बबर, दमन, सी को पीड़ा), राजा 
तथा अख एवं झग्नि से भय होता है ॥ १९९ ॥ 
वर्षलरने द्वितीयमावस्थितसोंस फलम्‌ 
घनस्थी धररणयात्मजो दव्यनाशं 
शिरोर्ति जनानां विरोध प्रकुषोत्‌ । 
तथा सर्पवहयोभय शोकमोंहों 
कलनत्रे च्िरोग॑ करोतीह बष ॥ १४२ ॥ 
वर्ष छम्न में ह्वितीवमावस्थित मंगल हो, तो द्वब्य का नाश, 
शिर में पीड़ा, क्षोक में विरोध, सप तथा वहछ्धि से भय, अमन, 
शोक तथा सी की आँख में रोध होता है ॥ १७२॥ 
वर्ष लग्ने तुतीयभावस्थित भामफजस 
तृतीयस्थिते ध्मासुते बान्थवार्ना 
भवेद्ह्ञक्ं सुख वाहनानाम्‌ । 
रिपुर्णा विनाशरुतथा द्ृब्यलामो 
नुपान्पित्र प्ताजयों हायने स्पिन ॥ १५३ ॥ 
वर्षक्षम्न में तृतीयभावस्थित मंगल हो, तो बान्चबों को पीड़ा, 
सुख, वाहनों का सुख, शत्र का नाश, द्वव्यज्ञाभ, राजपक्ष तथा 
मित्रपक्ष से जय हो ॥ १९३ ॥ 
वर्षब्ग्ने चतुथ बावस्थितभो मफलस 
चतुर्थ कुजो वहिपी्ां वर्णातिं 
पश्ोः पीडन व्यन्नर्ता क्लेशकप्टम । 
कृषे: कमा हानिसप्येव कुर्या- 
त्कये विक्रये चाब्दमध्ये तथेय ॥ १५७ ॥ 
वर्षलग्न में चतुर्थथावस्थित मंगल हो, तो वहिपीडा, घाव, 
पशुओं को पीड़ा, चिन्ता, क्लेश, खेती तथा व्यापार में 
हानि होती है ॥ १४४ ॥ 
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व्षल्ग्ने पदश्लमसावस्थितभौसफलस 
खुतानां प्रपीडा कुजे पश्चम्रस्थे 
रिपूर्णां विवादों भवद्दग्श्नता थे । 
स्वव॒द्ेविनाशो भवेश्यार्निधात: 
सशोकोदरे शुम्रपीडाब्ब्दमध्ये ॥ १४४ || 
वर्षक्तर्त में पद्बमभावस्थित मंगनक्ष हो, तो सनन्‍्तान को पीड़ा, 
शत्रु से विवाद, चिन्ता, बुद्धित्मम, अग्निभय, शोक तथा गुप्तपीड़ा 
होती हैं ॥ १९९ ॥ 


वर्ष लग्नें पष्ठभावस्थित मौमफलस्‌ 
कुजः षष्ठगः शत्रुनाश करोति 
स्वभूपादायं मित्रपक्षालथ लामम्‌ | 
हयानां च सोख्य॑ भवेदद्ुनार्नां 
सुर्ख हायने5स्मिन्द्शार्या च तस्य ॥१५९॥ 
वर्धल्लग्न में पष्ठमावस्थित मंगल हो, तो शबत्रुनाश, राजा से 
जय, मिन्नपक्ष से लाभ, धोदड़ों का सुख तथा स्त्री का सुख होता 
हैं॥ १४६ ॥ 


वपच्चग्ने सप्तमसावस्थितमौ मफरूमस 


कलने स्थिले स्यात्सुतस्त्रीषु रोग- 
स्तथा यात्मनों मार्ग ताइलेशकशम्‌ । 
तथा ये रिपूर्णा घिवादों जनानां 
दशा नेशकारों सर्वेद्धायने5स्प्रिन ॥ १४७ ॥ 
वर्षल्लग्न में सप्मभावस्थित मंगन्व हो, तो सम्तान तथा ख्तरी 
को रोग, मा में क्लेश, कष्ट, शन्नु तथा बाग्यवों से विवाद होता 
है ॥ १४७ ॥ 
दर 
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वर्षकषरने षमसावस्थितमौम फलस्‌ 
कुजे चाछठमे शत्रुपीडाडकर 
ब्रशुस्योद्यश्चाइुनानां थे रोगः । 
घनानां विनाशों भवेच्छुस्त्रधात- 
स्तथा व्यग्रता शुप्तचिन्ता नःरस्य ॥ श्श८ | 
वर्धलग्न में अध्ममाधरिथत मंगल्ल हो, तो शजञ्नपीड़ा, शरण, 
सी को रोग, घन का नाश, शख्र से घाव, चित्त में व्याकुलता तथा 
गुप्तचिन्ता होती है ॥ १९८ ॥ 
वर्षलग्ने नवसभावस्थितभौम फल स्‌ 
धरप्मस्थिते भूमिखुते च॒ वर्ष 
पुरयोदयों विस्चसमागर्स थ । 
भाग्योद्यों मानविवधनं थ 
महाप्रतिष्ठा बहुला थे ततज ॥ १५६ ॥| 
वर्षल्नग्न में नवमभावस्थित मंगल हो, तो पुणयोदय, धनलामभ, 
भाग्योदय, समान तथा अनेक प्रकार की प्रतिष्ठा ग्राछ्ठ होती हैं ॥१९६॥ 
वर्षलग्ने दुशमभावस्थित मो सफद स्‌ 
धप्ेस्थितो भृतनयो-<ब्द्मच्ये 
कर्मादर्य चार्थलमागर्म थ ! 
राज्याथंलामं च महाप्रतिष्ठां 
करोति मान सुखसम्पर्दा थे ॥ १६० ॥ 
वर्षक्षग्न में दुशमभावस्थित मंगल्न हो, तो व्यापारघृद्धि, घन 
का लाभ, राजा से लाभ, बड़ी कीत्ति, समान तथा सुख-विशेष 
होता है ॥ १६० ॥ 
व्षवग्ने एकादशभावस्थितभौमफल्नम 
अवनिज्ञनुषि लाभे राज्यसों ख्यागमश्थ 
भवति रिपुविनाशो मित्रपक्षाजयश्च । 


नवाो अध्याय & ३९ 


हयगजसुहिरणय प्राप्यते चाम्बरारिण 
तनयसुख विलासो जायते5स्मिश्ल घर ॥ १६१ ॥ 
वर्षल्नग्न भें एकादशभावस्थित मंगल हो, तो राजा से सौंख्य- 
लाभ, शत्रुनाश, मिन्रपक्ष ले जय, घोड़ा, हाथी, सोना ठथा वस्त 
का लाभ एवं सन्‍्तान का सुख प्राप्त होता है ॥ १६१ ॥ 
बर्षलरने द्रादशसावस्थितमो मफलम 
व्ययश्यापदो भूमिपुत्रे व्ययस्थे 
भपेनेत्रपोडा च करों विकार: ! 
शिरोशिजनानां विचाद्रुतथा स्या- 
त्कलच्ाह्ुचिन्ता भवेक्तत्र वर्ष ॥ १६२ | 
वर्षत्तम्न में द्वादइशभावस्थित मंगल हो, तो ज़चे अधिक, नेत्र 
तथा कर्ण में पीड़ा, शिर में पोड़ा, विवाद, चिन्ता पुवं सत्रो को 
क्लेश होता है ॥ १६२ ॥ 
युधस्थ फलानि 
वषछरग्ने लग्नस्थितबुधफतम्‌ 
इज़निकर सुतः स्यात्लग्नगो हायने5स्मि- 
न्वहुलबलविवृद्धियोंषितां चापि सौख्यम ! 
भवति रिपुविनाशो भूपपत्चषात्व ल्ाभो 
धनजयसुखकारी मिजलास करोति ॥ १६३ ॥ 
वर्षद्षग्न में तवग्नस्थित बुध हो, तो बख की बृद्धि, खी का 
सोख्य, शत्रुनाश, राजपक्ष से लाभ, धन, जय, सुख तथा मित्र 
का लाभ होता है ॥ १६३ ॥ 
पर्षत्षस्ने द्वितीयभावस्थितबुधफलम्‌ 
घनस्थो यदि स्थात्सुत: शीतरश्मे- 
मंवेइव्यल्ञाम: कुठुम्बाज्ञयश्च । 


६३६ ज्योतिषतत्वप्रकाश 
रिपोनोशरन परानकृत्योश्च घूड्धि: 
प्रतिश्ाधिका हायने5स्मिन्सु्खस जऋ्ा॥ १६७ | 
वर्षक्षम्न सें द्वितीयभावस्थित बुध हो, तो उष्यलाभ, कृट्रय 
के ह्लोगों से अय की प्राप्ति, शत्रवाश, मान, व्यापार की वृद्धि तथा 
विशेष कोलि होती है ॥ १६४ ॥ 
वर्षल्नग्ने वृतीयभावस्थितव॒घफ सर स्‌ 
शशिखुतश्च दृतीयगतो यदा 
सकलतापविनाशकरस्त दा । 
भवति सानविवृद्धिस्थी यश 
सुतसुख प्रकरोति घनागमम ॥! १६४ ॥ 
वर्घलग्न में तृतीयभावस्थित बुध हो, "तो सकल क्लेशों का 
नाश, मान, यश की दृष्टि, सन्‍्तान, सुख तथा घन का लाल 
होता है ॥ १६० ॥ 
वर्ष लग्ने चतुर्थ भावस्थितबुधफलस 
नुधश्यतुर्थ: मकरोति सौख्य 
द्रव्यागमं गिचसमागमं ये । 
गोभूहिरण्यादिसमाग्ं च 
महासख वाहनप्रत्न वर्ष ॥ १६६ 
वर्षलग्न से चतुर्थ भावस्थित बुध हों, तो' सोख्य, दृष्यद्ाभ, 
सिन्रसंगस, गो, भूमि, झ्लोना आदि का लास, अतिसुख तथा 
वाहन का सुख आाप्त होता है ॥ १६६ ॥ 
वा क्षरमे पद्धमभावस्थितबुधफलस्‌ 
सुतभवनगतश्लेत्लोमपुत्र: सूतानां 
प्रसवसूखकर: स्यादर्थलासप्रद श्य । 
भुतकजनसुख स्थाद्रेमसस्थास्पराया।ं 
सुखप्रपि तुपपत्षान्मित्रपक्ताज्नयश्च ॥ १६७ ॥ 


नवों अध्याय ६३७ 
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व्षलग्न में पश्॑लसमावस्यित बुध हो, दो सब्तानोंत्पात्ति, घन- 
ह्ास, नोकर का सुख, सोना, घान्य तथा वख का सुख, राजपक्ष 
लथा सिन्नपक्ष से जय द्ाभ हो ॥ १६७ ॥ 
वर्षक्षस्ले पड़झावस्थितबुधफवम्‌ 
रिपुस्थानसंस्थो रिपूर्णा विवादों 
भरवेदगनानोां च कष्ट करोति ! 
व्यय व्यप्नतां से शरीरे च कट 
कफालि भद्ददुःखप्नण्यत्ष ब्षे ॥ १६८) 
वपलग्न में पष्ठमावस्थित बुध हो, तो शज्न से विवाद, सखी को 
कष्ट, अधिक ब्यय, चिल्ता तथा शरोर में कफविकार उत्पन्न हो 
जाने से महदूदुःख आराप्त होता है ॥ १६८ ॥ 
वषलग्ने सघमभावस्थितबुधफलस 
शशाकात्मजे सपमस्थे5इतानों 
विज्लाश्लादि खीख्यं सवत्यत्र वर्षे । 
प्रतिष्ठाधिकारों हिरणयाम्वराधि- 
जेयः सवंदा तइशायां तथेव ॥ १६६ ॥ 
वर्षग्न में सप्तमभावस्थित बुध हो, तो खीविल्ञास-्सुख, 
कोत्ति, किसी पदवयों का स्ाभ, सोना, व्र तथा जय का ब्यास 
हीता है ॥ १६६ ॥ 
वर्ष्ञग्नेडटममावस्थितवुधफलम्‌ 
निशानाथपुत्रों यदा रन्ध्रसंस्थो 
नर स॒त्युतुल्य कफाति करोति । 
ज्वराणा प्रकोपो भवेश्नेत्रपी डा- 
भय व्यत्वता हायने तदशायाम ॥ १७० ॥ 
वर्षच्ग्न में अएसमावस्थित बुध हो, तो झुत्यु के समान कफ- 
रोग, ज्वरों का प्रकोप, नेन्रपोड़ा, भय तथा चिन्ता होतो है ॥१७०॥ 


ध्श्द ब्योंतिषतत्त्वप्रकाश 





वर्षल्वग्ने नवममसावस्थितबुधफलस 


धर्मेस्थतः शशिखुतः खुतलाभसौख्य- 
मर्थाग्मं सततमंगलमाशु कुर्यात | 
भूपाजयों भवति कीस्तिविव्धन च 
ग्योदयों श्पुविनाशप्रपीह वर्ष ॥ १७१ ॥ 
वर्षन्चग्न में नवमभावस्थित बुध हो, तो सनन्‍्तानल्लाभ, धन का 
लाभ, किसी मांगलक्षिक कार्य का होना, राजा से जय, कीत्ति, 
भाग्योद्य तथा शन्रुनाश होता है ॥ १७१ ॥ 
वर्षक्षग्ने दशमसावस्थितबुधफद्षम्‌ 


गगनग: शशिज़ों यदि हायने 
भवति वाहनसोख्यकरस्त दा । 
सतविवृद्धिरथाफपि धनागमो 
विलसने थे तथा नृपतेजयः ॥ १७२ ॥ 
वर्षलग्न में दुशमभावस्थित बुध हो, तो वाहनसुख, खन्‍्तान- 
वृद्धि, धनलाभम, विज्ञास तथा राजा से विजय की प्राप्ति होती 
है ॥ १७२ ॥ 


वर्ष तग्ने एकादशभावस्थितबुधफलम्‌ 


लाभाशितः शशिसुतो जय सम्पद्श्च 
धान्याम्बरारि बहुलानि करोत्यवश्यम्‌ । 
कीतंविंव्धनमनो 5थंसमागप्रश्च 
स्याद्धायने पशुविवर्धनमत्र लाभ: ॥ १७३ ॥ 
वर्षलषस्न में एकादइशभावस्थित बुध हो, तों जयसम्पत्ति, चान्य, 
बस की वृद्धि, कीत्ति, सनो5मिल्लाषों की पूर्ति, अर्थल्ञाभ, पशुओं 
की वृद्धि तथा विशेष ज्ञाभ होता है ॥ १७३ ॥ 


नवा अध्याय ६8६8 


वर्ष बग्ने द्ादशभावस्थितबुधफत्रनम्‌ 


बुधे द्वादशस्थे रिपूर्णां विवादों 
व्यये गप्तचिन्ता च करों विकार: । 
क 6 ३ 32 हे 
दब्य नशकारा भवज्ननत्र पाडा 
कफात्तिश्च कए्ट तथा हायने स्पिन ॥१७७॥ 
वर्षलग्न में द्वाद्शभावस्थित बुध हो, तो विवाद, निरर्थक व्यय 
से गुप्तचिन्ता, कण में विकार, नेन्नरोग तथा कफरोग होता 
है ॥ १७४ ॥ 


ग्रो: फलानि 
वर्ष लर्ने छग्नगतगुरुफल्ञम्‌ 


जोबे लग्नगते हयाम्बरसुखं प्राप्तोति वृद्धि परां 
राज्यात्सीख्यसमागम॑ च बहुलव्यापारतश्चोदयः । 
कीतेंश्चापि विवधन रिपुजनो नश्यत्यवश्यं तथा 
जायासोख्यमथापि मोक्लिकधन हेम्नश्च लाभो भवेत्‌॥१७४॥ 
वर्षल्नग्न में क्म्नगत बृहस्पति हो, तो घोड़ा तथा व्तरों का 
सुख, अत्यन्त वृद्धि, राजा से सुख तथा व्यापार से ल्राभ, कीत्ति 
की वृद्धि, शत्रु का नाश, खत्री का खोख्य, मुक्ता, सोना तथा धन 
का लाभ होता है ॥ १७५ ॥ 
वपबरने द्वितीय मावस्थितगुरुफलस्‌ 
कुटुम्बराशोी च गते झुरेज्ये 
घनादिभोगाल्‍लभते मनुष्य: । 
चतुष्पदानां च सप्रागमः स्या- 
ततद्ायने भूषजनाञ लाभः ॥ १७६ ॥ 
वर्ष लग्न में द्वितीयभावस्थित गुरु हो, सो धन आदि का भोग, 
पशुओं का लाभ तथा राजा से त्वाम होता है ॥ १०६ ॥ 


६४७ ज्योतिषतत्वप्रकाश 


वर्षत्नग्ने तृतोषभावश्थितगुरुफलम्‌ 
त॒तीयसंस्यः: सुरराजमन्त्री 
भूपाजय कीत्तिविवधन च । 
सस्याम्वराणां च तथा घनानां 
करोति वृद्धि महतीं ख वर्ष ॥ १७७ ॥ 
वषलग्न से ततोीयभावस्थित ब्हस्पति हो, तो राजा से विजय 
की प्राप्ति, विशेष कीत्ति, धान्य, वस्र तथा घन का श्वञाभ और 
महती प्रतिष्ठा आप्त होती है ॥ १७७ ॥ 


वर्षलग्ने चतुर्थ भावस्थितगुरुफलम 


सुश्ज्ये सुखस्थे सुख वाहनानोां 
कये विक्रये लाभकारी जनबरूय । 
भवेद्ध पपक्षाल्यों हायने5स्मि- 
न्महालामद!: स्यात्छृषे: कप्मेणुश्य | ०८ ॥ 
वर्षलग्न में चतुथभावस्थित बुहस्पति हो, तो वाहनों का सख, 
ब्यापार में ल्ञाभ, राजपक्ष से ल्ञाम तथा खेतो में विशेष ल्लाभ 
होता है ॥ १७८॥ 


वर्ष तग्ने पद्चमभावस्थितगुरुफल् स्‌ 


सुतस्थानगो देवमन्त्री खुतानां 
विदृद्धि: स्वतुद्धया जय॑ हायनेस्मिन्‌ । 
रिपूर्णां विनाश: खुख चेष्टभोगा- 
स्तथा गोहिरण्याम्बराध्ति करोति ॥ १७६ ॥ 
वर्षद्वग्न में पद्चमभावस्थित बृहस्पति हों, तो सन्तानवृद्धि, 
अपनी बुद्धि से जय, शत्रुनाश, सुख, अनेछ प्रकार के भोग, गो, 
सोना तथा वख का लाभ होता है ॥ १७६ ॥ 


तब अध्याय ६४१ 


वर्ष लगने पद्चलावस्थितगुरुफल म्‌ 
कष्ठ रिपूर्णा रिघुगः झुरेज्यो 
अयात्ति दोपान्कुसते नराणाम्‌ | 
भार्याज्ञपीडामथ नेतरोश- 
ज्यरातिसार घकरोति वर्ष ॥ १८० ॥| 
लग्न से पष्ठमावस्थित बृहस्पति हो, तो शत्र से कष्ट, भय, 
डा, सी की कष्ट, नेच्ररोग, जर तथा अतिसार रोश होता है॥१८०॥ 
वय लग्ने सपमभावस्थितगुरु रू स्‌ 
कल्नज्े छुरेज्ये कलनचासनस्य 
सुख निभय॑ शत्रनाश करोति । 
सुख बाहनानां घिलासादिक च 
नुपाउलब्थलच्मीसवबेद्धायने <स्प्िन ॥ रै८१ ॥ 
वर्षल्लग्न में सप्तममावस्थित बृहस्पति हो, तो ख्री से सुख, 
नमरूयता, शब्ुनाश, वाहनों का सुख, अनेक सुख-विद्वास तथा 
शञपक्ष से लाभ होता है ॥ १८१ ॥ 
वष लग्नेडष्टमभावस्थितगुरुफ लस्‌ 
ज्वश्वप्रनकफातिनेध नस्थे सरेज्ये 
वहुलकठिनरोग:ः करणंयोनेत्रयोश्य । 
भवति भयमरीणामइनाईजु कप 
बरणकृतबहु पीड़ा हायने<स्मिन्नराणाम ॥ १८२ ॥ 
वर्धल्लग्न में अध्टमसावस्थित बृहस्पति हो, तो उधर, वन, कफ- 
विकार, कठिन रोग, कर्ण तथा नेत्रों से पीढ़ा, शत्रुभय, स्त्री को 
कृष्ठ तथा ब्रण होता है॥ १८२ ॥ 
वर्षलग्ने नवमभावस्थितगुरुफल्म्‌ 
वाचस्पतिधंमगतो नरायणा 
करोति धर्म बहुल सूखंच । 
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भाग्योदय चार्थसमागर्म च 
तीथॉटन पुएयप्नति प्रकुयात्‌ ॥ १८३ ॥! 
वर्ष क्षरन में नवमभावस्थित बृहस्पति हो, तो अधिक धर्म, सुख, 
भाग्योदय, पनद्धास, तीर्थयात्रा तथा सद्बुद्धि होती है ॥ १८३ ॥ 
वष लग्ने दुशममावस्थितगुरुफञ म्‌ 
व्योस्वि स्थितश्चेत्सरराजप्रन्त्री 
इेसास्बराधि था जय करोति | 
भूपप्रसादात्क्तितिगोघनापिः 
स्यथाद्धायने शजुविनाशन च ॥ १८४ ॥ 
वर्षल्ग्न में दशमभावस्थित बृहस्पति हो$“तो सोना, बस्तर का 
लाभ, कीर्सि, राजपक्ष से भूमि, गो तथा घन का ल्ाम और शर्त्र 
का विनाश होता है ॥ १८४ ॥ 
वपलरने एकाद्शभावस्थितगुरुफलस 
जयो मानवानां सखुरेज्ये च लामे 
भेद जनानां हयानां च लाभ: । 
खुतस्योद्यो जायते शत्रु नाश: 
प्रतिष्ठाविवृद्धि: सुतस्यापि सोख्यम॥ १८५॥ 
वर्ष कग्न में एकादशमावस्थित बृहस्पति हो, तो अय, वाहनों 
का लाभ, सन्तानोंत्पात्ति, शतब्रुवाश, बड़ी कीतत्ति तथा पृत्र का सुख 
प्राप्त होता है ॥ १८६ ॥ 
वर्ष लगने द्वाद्शभावस्थितगुरुफ लत स्‌ 
रिष्फस्थित: सुरणशुरुबेहुलव्यथाकृ- 
त्कश््प्रवादश्नपभीतिकरश्च वर्ष । 
नेत्राहुपीडमकर्फा सिजनप्रवाद' 
हानिभय भवति शोकविकारकारी ॥ १८६ ॥ 
वर्षक्षर्न में द्रादश भावस्थित बृहस्पति हो, तो शरीर में पीड़ा, 
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राजभय, नेन्रपोड़ा, कफजन्यपीड़ों, छोकाएशाद, व्यापार में हानि, 
भय तथा गुप्तचिन्ता होती है ॥ १८६ ॥ 
शुक्रस्य फलानि 
वर्ष लग्ने क्ग्नस्थितशक्रफल म्‌ 
तनुस्थानगो सागंवश्चेदिह स्या- 
व्यतिष्ठाविशेष सम्मद्धयागप्रं च । 
रिपूर्णां विनाश तथा भूपमान 
जये भूषणादीकघ्वराणां करोति ॥ १८७॥ 
वर्ष लग्न में लग्नस्थित शक्र हो, तो विशेष कोर्सि, संपत्तिल्लास, 
शम्रुनाश, राजा से सस्मान, जय तथा भूषण आदि का लाभ 
होता है ॥ १८७ ॥ 
वपलरने द्वितीयभावस्थितश॒क्रफब्म्‌ 
धनस्थे कवों घान्यल्ाभों धनाप्ति- 
भवेन्म्लेच्छुजात्या खु्ख सस्पदश्च ! 
नरो राजतुल्यों भवत्यत्र वर्ष 
पशूनां हयानां गहे स्यात्खुखे थे ॥ श्८८ ॥ 
व्षत्षग्न में द्वितीयभावस्थित शुक्र हो, तो धान्य तथा घन का 
लाभ, स्लेच्छुजाति से सुख, राजा के समान प्रताप तथा पशुओं 
का सुख होता है ॥ १८८ ॥ 
वर्षलग्ने तृतीयभावस्थितशुक्रफलम्‌ 
सरगुस्तृतीयश्च सच्योद राणा 
सुख परकुर्याद्विविधे: प्रकारेः । 
अथांभम कीर्सिविवधन च 
जनोपकारं च करोति वर्ष ॥ १८६ ॥ 
वर्धक्ग्न में तृतीयभावसश्थित शुक्र हो, तो सहोदरों का सुख, 
घन, कीत्तिं तथा लोकोपकार होता है ॥ १८६ ॥ 


६४४ इयो तिएततच्ध प्रकाश 








वर्षलग्ने चतु्थभावस्थितशकफलस्‌ 
ए्रथप्रवेत्यगुरुः सुखगों यद। 
लुखकरः कृषिवाइनयोख्तदा । 
धरणिलब्धिसवरणलमागमो 
भवति भूपलमोी मसुजस्तदा॥ १६० ॥ 
वर्षल्लग्न में उतुथभावध्थित शुक्र हो, तो खेती तथा वाहन से 
सुख की प्राप्ति, एथिवी छा लछासम, सुवण आदि का जाम तथा 
राजा के समान प्रताप होता है ॥ १६० ॥ 
वर्ष लगते पदश्चनमभावस्थितशक्रफलम 
सुतानां विवुद्धिव्त गुः पश्चमस्थों 
भयक्तेशचिग्तापदानां विनाशः । 
रिपूर्णा त्रिदाश तथा वषलाने 
महाभोगवन्त धनाढ्य' करोति॥ १६१॥ 
वर्षद्वग्न में पद्चममावस्थित शुक्र हो, तो सनन्‍्तानवृद्धि, भय, 
कु श, आपत्तियों का नाश, शत्रुनाश, अत्यनग्त भोग तथा विशेष 
धन का लाभ होता है ॥ १६१ ॥ 
वषलग्ने पष्ठआावस्थितशुक्रफकस 
अरिस्थानगो हायने देत्यमन्जी 
जनानां विवाद रिपोर्सीतिकश्म्‌ । 
भवेद्शुप्तचिन्ताहृशोगप्रपीडा- 
शिरोस्तिश्च नेच्ोदरे पीडर्न थे ॥ १६२॥ 
वर्षलग्न से बद्धभावस्थित शुक्र हों, तो विवाद, शन्रुभय, कष्ट, 
गुप्तचिन्ता, रोग, शिर तथा नेत्नों में पीड़ा होती है ॥ १६२ ॥ 
वर्षलग्ने सप्तम भावस्थितश॒क्रफल् म्‌. 
कलने कविश्चेत्स्थितो वर्षलग्ने 
कलत्राइसोखू्यं विल्लासादिक च । 
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रिपोनाशन मानवानां थे सोख्य॑ 
भवेह्सध्मादिलसाम करोघत ॥ १६३ ॥ 
वपल्चग्न में रपममावध्यित शक्र हो, तो री को सौख्य, अने#ऊ 
प्रकार फे घिजास, शुमार, सोस्य, वस्च तथा शुबर्ण ( घोना ) 
आादि का लाभ होता है ॥ १६३ ॥ 
व्धकरनेडट्म मावस्थितशुक्रफलस 
सत्यस्थितों खुत्युसम मनुष्य 
शुक्र: करोतीह जनापवादम | 
ज्वरादिपीडाप्रथ भीतिकं 
नेत्र च रोगो रिपुसिविवादम्‌ ॥ १६७ ॥ 
वतन में अध्रममावस्थित शुक्क हो, तो खसुत्यु के समान 
कोश, घोकापवद, ज्वर आदि की पोड़ा, मेन्ररोग तथा बिदाद 
होता हैं ॥ १६४ 
वष्ल्भ्ने नवमभावश्थितः क्रछएस 
घमस्थितों धर्मकर: कवि: स्था 
ऋरेन्ट्रलुल्य मचुज करोति। 
खुखप्रदी भूषणुवाहन।दे- 
गॉमूधिरण्यास्वस्लामद: स्यास्‌ ॥ १६४ ४ 
वर्ष छग्म में नदमसावस्थित शुक्र हो, तो उम्च सनुष्य दो राजा 
के समान करता है तथा भृषण, गो, सुबछ, बस्ध आदि का सुख 
एवं लाभ होता है ॥ १६४०९ ॥ 
वर्षलग्ने दृशमभावस्थितशुक्रफलस 
श्गनगें भ्ुगुनन्दनसंजञके 
तुपसभो प्रछचज्ञोडथ महाजय: । 
भवति गोधनचधान्यसमागमों 
बहुसर्ख कषिवाहनयोमतम्‌ ॥ १६६॥ 
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पर्षलग्न में दशमभावस्थित शुक्र हो, तो वह मनुष्य राजा क 
समान, एप्प, जय, गो, धन तथा धनधान्य का लाभ, खेती ओर 
वाहन से सुख आाप्त होता है ॥ १६६ ॥ 

बपल्ग्ने एकादशभावस्थितशक्रफल मत 
कविलाभमगो लाभकृत्य्वणुकरूय 
जय॑ मानवांनां करोतीह यर्षे । 
खुतानां विवृद्धि: खुर्ख राजपतक्ता- 
द्विपर्णा विनाश तथा मिन्नतृद्धिः ॥ १६७ ॥ 
वर्षहग्त में एकाइशभावस्थित शुक्र हो, तो सुवर्णाल्ाभ, 
जय, सनन्‍्तानवब॒ुद्धि, राजपक्ष से सुख, शब्रुनाश तथा मिन्नवृद्धि 
होती है ॥ १६७ । 


वर्षहरने हादशमावस्थितशुक्रफल भ्‌ 
व्यवगतब्गज स्थात्सकुथंयों बातपीडा 
रिपुजनभातिवादो नेजयोश्वापि रोग: । 
भवति भुपभय वे शोकग्रोह्यादिक् 
ज्यर्वप्रयविकारी झुत्थुतुल्यों नरश्च ॥ १६८ ॥ 
वर्षलग्न में द्वादशभावस्थित श॒क्र हो, तो अच्छे कार्य में व्यय, 
वातपीड़ा, शत्रु से विवाद, नेन्नों में रोग, राजा से भय, दिन्‍्ता, 
ज्वर, वमन तथा शृत्यु के समाय कष्ट होता है ॥ १६८ ॥ 
शनलिफलानमि 
वषलरने लग्नस्यितश निफलस 
मूत्तिस्थितो रविसुतः सुतलाभकारी 
हुत्चस्थितः स्वगृहगश्य करोति वृद्धिम्‌ । 
शेषेषु वेरिभयप्राशु स वासुपीडां 
आयाज्कश्मथ शोकविकारकारी ॥ १६६ ४ 
वर्षलग्न में कम्तस्थित शन्रि हो; तो प्ब्तानोत्पत्ति, उच्च या 


नवां अध्याय ६४७ 


स्वगृह का हो, तो भाग्योदय अन्‍य स्थान में हो, तो शन्नमथ, 
बायुपीड़ा, स्री को कष्ट तथा चिन्ता करता है ॥ १६६ 8 
वष ल्वग्ने ट्वितीयभावश्यितशनिफल सम 
दिवानाथपुत्रो ्षनस्थों धनाना 
विनाश विघरते कुटुम्वादिशिश्रम । 
प्रकुर्याच्च नेत्रोद रेघु प्रपीर्डा 
कफास्ििश्च वर्ष भवेत्सवंदेहे ॥ २०० ॥ 
वर्पक्षग्न में द्वितोथमावस्थितत शनि हो, तो घन का बाश, कुटुस्व 
से विशेध, नेत्रा तथा डदर में पीड़ा और कफबविकार होताहे॥२००॥ 
वर्ष छगते तृतीयभावस्थितशनिफल स्‌ 
रखिसुतो भवतीद दतीयगो 
रिपुविचाशकरों जयकृन्न्रुपात्‌ । 
भवति भूधनलामकर रुत था 
स्वजञनबन्धुविरोधकरस्तदा ॥ २०१ | 
वर्षह्लग्न में तृतीयभावस्थित शनि हो, तो शत्रुभाश, राजा से 
जय, भूमि और घन का ज्ञास् तथा अपने जनों से विरोध 
होता है ॥ २०१ ॥ 
वर्षलग्नें चतुर्थ भावस्थितशनिफलनम्‌ 
बन्धुस्थानगतो दिवाकरछुतः स्थाद्धायने कछ्ठदो 
भीति हानिमुपक्रमे थे कुसते लोकापवारद तथा । 
बन्धूनामपताडन प्रकुरुते नेच्चोद्रे पीडन 
लोहाग्नेश्द सर्य एशोश्च मरण दहामि: कृषीणा तथा ॥२०२॥ 
चर्ष ब्वग्न से चतुथभावश्थित शनि हो, तो कष्ट, भय, व्यापार में 
हानि, जल्ोकापदाद, बन्धुविरोध, नेमन्न ओर उदर में पीड़ा, 
लोह ओर अध्ति से भय, पशु का सरण तथा खेती में हानि 
होती है ॥ २०२ ॥ 
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वर्षल्तम्ने पचम भावस्थतशनिफतलभम्‌ 
खुदगत:ः झुतहानिकर:ः शनि- 
भंवति चोद्रपीडनकप्ृदः | 
विफ्लतावहुतापऋरो भस्े- 
व्यपभय प्रकरोंति जनेणु थे ॥ २०३ ॥ 
वर्ष दम्म में पल्चममावस्थित शनि हो, तो सम्तानबाधा, उदृर- 
छोड़ा, चित्त में व्याकुकता, राजा से शय तथा विशेष कष्ट 


बपलग्गे पष्ठभावस्थितशनिफस स्‌ 


पचष्टस्थितों भथतजासमक्ल! 
सर्यात्मजो सुफप्लभ पुरुष प्रकुृयाल्‌ । 
धाध्याग्बरणि बहुलानि ददादते नित्य 
कीलिविवधनमथाशिविनाशर्न व ॥२०४॥ 
वर्षछ्त ग्म में पष्ठणावस्थित शनि हो, तो भूमि और घन का 
सखाभ, राजा के समान पराक्रम, घान्य ओर बख का ज्ञाभ, विशेष 
कीचि तथा दुःख का नाश होता है ॥ २०४ ॥ 
वप लग्ने सप्तम भावस्थितशनिफ्षत्ष म्‌ 


आयाब्यानगतो दिवाकरखुतः स्थाद कुनमापी डको 
सागाह्रीविकर: पशोश्च मरण राज्यादथय व्यत्वता 
क्लेशार्ा थे विधर्धन प्रकुझते मिथ्यापवाद तथा 
देहे वाससमद्भधबापथ जठरे पीड़ा भवेद्यायने ॥ २०४ ॥ 
व खरगन भें सघमभावस्थित शर्त हो, तो सत्रो को पीड़ा, माग 
के भय; पशु का मरण, राजा ले भय, चिन्ता, रोगां की वृद्धि, 
सिथ्यापवाद, शरीर तथा उदर में वायुजनित पीड़ा होती है ॥२०४॥ 
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वर्षत्षग्ने बष्टम भावस्थितशनिफल्ञस्‌ 


निधनगों निधन कुरुते शनि- 
ज्वरविमद कफातिजनापदम । 
नुपभय धनहानिमरेसय॑ 
भवति तापकरः पव्नोदयः ॥ २०६ ॥ 
वपल्ग्न में अधष्टमभावस्थित शनि हो, तो अनिष्टफलकारक, 
ज्वर, कफ, लोकविवाद, राजा से भय, घनहानि, शत्रुभय तथा 
वायुअनित रोग होता है ॥ २०६ ॥ 


वर्ष ल्ग्ने नवसभावस्थितशनिफत्षस्‌ 


भाग्योदयों भाग्यगतः शनिइचे- 
हूपार्थद: शत्रुविनाशनश्च । 
कीतिश्रियं मानमथापि दद्या- 
त्सहोद्राणा थे भयातिकारी ॥ २०७ ॥ 
वर्षलग्न में नवमभावस्थित शनि हो, तो भाग्योंद्य, राजपक्ष 
से लाभ, शत्रु का नाश, कीर्ति, ब्षच्मी, मान तथा सहोदर भाइयों 
को भय और पीड़ा होती है ॥ २०७ ॥ 


वषलग्नें द्शमभावस्थितश निफत्स 


गगनगः कृणिहानिकरः शनि: 
पशुभय स्वजनोद्रपीडनम । 
नपसम॑ मनुज थे धनागएं 
धपरकुरुते क्रपविक्रयलामकूत्‌ ॥ २०८ ॥ 
वर्षल्ग्न में दृशमभावस्थित शनि हो, तो खेती में हानि, पशुओं 
को भय, अपने आदमियों को उदरपीड़ा, राजा के समान परा- 


क्रम, घन का लाभ तथा व्यापार से ल्ञाम होता है ॥ २०८ ॥ 
छ२ 
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वर्षक्षग्ने एकाद्शसावस्थितशनिफद्षम्‌ 


लाभस्थितो भास्करसूनुरत 
हिरणयगोभूमिरथाश्वलामम । 
अथांगप कीच्तिपिवधन थे 
सनन्‍तानपीर्डां च करोति वर्ष ॥ २०६ ॥ 
वर्षल्नग्न में एकादशमावस्थित शनि हों, तो सुबर्ण, गो, भूमि, 
रथ तथा अश्व का लासम, धन, विशेष कीसि और सनन्‍्तानपीढ़ा 
दोतो है ॥ २०६ ॥ 


वर्ष लग्ने द्देशभावस्थितशनिफल म्‌ 


व्ययस्थानगो जायते चाक पुत्रो 
भयं व्यग्रता कलेशचिन्तादिकश्टम्‌ । 
रिपूर्णां विनाशों भवेदथेनाश:ः 
शिरोत्यत्षिपीडा तदा हायने 5स्मिन्‌ ॥२१०॥) 
वर्ष क्षग्न में द्वादशभावस्थित शनि हों, तो भय, चितक्तोद्वेंग, 
क्लेश, गुप्तचिन्ता, शन्नुनाश, घनहानि, शिर तथा नेन्नों में पीड़ा 
होती है ॥ २१० ॥ 
राहफलानि 
वषलरने दग्नस्थितराहुफलम 
तमो लग्नगः कांप्रिनीनां व पीड़ा 
रिपोभीतिचिन्ता व्ययं व्यग्रता च । 
शिरोत्ति च भूपाहुयं मानसंगं 
तथा नेत्ररोग करोतीह वर्ष ॥ २११ ॥ 
वर्षज्षग्न में क्वग्नस्थित राहु हो, तो स्त्री को पीड़ा, शन्नुभय, 
चिन्ता, व्यय, चित्तोद्देग, शिर में पीड़ा, राजा से भय, माम-संर 
तथा नेत्नों में पीड़ा होती है ॥ २११ 8 


जदा अध्याय 8६% १ 





वर्ष लगने द्वितोयम/वस्थितराहुफलम्‌ 


जनापवाद च कुटुम्बगश्चे- 
प्तमस्तदा भूषभय करोति। 
जेच्ोद रव्याधिभयात्ति दो षा- 
स्धथनापहार च सं तथाब्दे ॥ २१२॥ 
वषलग्न में द्वितीयसावस्थित राहु हो, तो ज्ोकापचाद, राज- 
भय, नेत्र तथा उदर में पीढ़ा, घन का नाश तथा विशेष चिन्ता 
होती है ॥ २१२ ॥ 


बर्षेत्नग्ने तृतीय भावस्थितराहुफल्न म्‌ 


शशिविमद करश्च ततीयगो 
अनखझुत नरराजसमं नरम ! 
प्रकुरुते पशुवाहनज॑ सुर 
स्वजनपीडनमाशु करोत्यसी ॥ २१३ ॥ 
वर्षलग्न में तृतीय भावस्थित राहु हो, तो घन, सनन्‍्तान, राजा 
के समान पराक्रम, पशुओं ओर वाहनों से सुख तथा स्वज॒नों से 
पीड़ा प्राप्त होती है ॥ २१३ ॥ 


वर्षलग्व चतुर्थभावस्थितराहुफलम्‌ 


हिमांशों रिपुस्तुयंगो वाहनानां 
विनाशं तथा भूषपक्षारूर्य थे । 
फफासि च् कष्ट तथा वाशुपीडडां 
विदेश प्नपं हायने5लसो करोति ॥ २१४ ॥ 
. वर्षलग्न में चतुर्थश्रावस्थित राहु हो, तो वाहनों का नाश, 
राजपक्ष से भय, कफ और वायु से पीढ़ा तथा विदेश-अमरण 
होता है ॥ २३४ ॥४ 
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वषलगने पश्चमभावस्थितराहुफल स्‌ 


स्वबुद्धे विनाश सुतस्थानगइ्चे- 
द्वधिमांशों रिषु: सनन्‍ततेः पीडनं च । 
स्वकीयोद रे वायुभीति भयाधि 
तथा सबेदा क्‍लेशचिन्तां करोति॥ २१४ ॥| 
वर्षल्ग्न में पद्चरमभावस्थित राहु हो, तो बुद्धि का नाश, 
सनन्‍्तानपीड़ा, उदरपोर्डा, समय तथा विशेष चिन्ता होती है ॥३१२४ 
वर्ष लग्ने पष्ठमावस्थितराहुफलम 
रिपोर्विनाशो यदि संहिकेय: 
पष्ठस्थित: स्यथान्च पतुल्यकारी । 
गोभूहिरण्याम्वरलाभसकारी 
धनापिकृद:खविनाशनश्य ॥ २१६ ॥ 
वर्षक्षग्न में पष्ठणावस्थित राहु हो, वो शत्रु का नाश, राजा दे 
समान कीर्ति, गो, भुभि, सुवझ, बस और धन का ल्ञाग तथा 
दु:ख का नाश द्ोता है ॥ २१६३ ॥ 
वर्ष लग्ने सप्तम भावस्थितराहुफलस्‌ 
वातग्रमेहादि तथा नराणां 
शुछ्यन्द्रियात्ति च तमो मनुष्य: | 
विषाग्निपीर्डा च तथाइुनानां 
कट करोतीह भय॑ नराणाम्‌ ॥ २१७ ॥ 
वर्षलग्न में सपम्रभावस्थित राहु हो, तो वातरोंग, प्रमेह आदि 
रोग, गुप्त इन्द्रिय में पीड़ा, विष ओर अरिन से पीड़ा, सी को कष्ट 
तथा भय होता है ॥ २३७ ॥ 
वर्ष ल्ञग्ने ष्ममावस्थितरा हुफल स्‌ 
छिद्गस्थितो मझुत्युसम मनुष्य 
तमस्तथा भूपभयं करोति । 


कक 
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ज्वरतिसारं च कफारलतिंदोष 
विशूलिका वायुभय नराणाम्‌ ॥ २१८॥ 
वष्ल्ग्न में अष्टमभावस्थित राहु हो, तो शत्यु के समान कष्ट, 
राजा से सब, ज्वर, अनीलार, कफविक्वार, हेज़ा तथा वातरोग 
होता है ॥ रध८ए े सं 
वर्ष लग्ने नवमभावस्थितराहुफत म्‌ 
घन्नस्थितो धमधिवधन स्था- 
ख्॒र्य तुपासछचुविनाशन च । 
भाग्यादयां घान्यधनागम च 
करोति पीड़ा पशुवान्धवेचु ॥ २१६ ॥ 
बपश्चग्न में नवम भावस्थित राहु हो, तो घर्मबृद्धि, राजा से अथ, 
शत्रु का माश, भाग्योदय, घानय और घन का द्वास, पशुश्रों तथा 
बान्घवों को पोड़ा होती है ॥ २१६ ॥ 
वर्षलग्ने दशमभावस्थितराहुफलम्‌ 
सिंहीसुतो दशमगः क्रयविक्रयेषु 
ज्ञा नर चपसमं च करोति वष । 
भूपाजयं सततमझ्लज्माशुकुर्यो- 
त्कीसिश्रियं भवति बाहनहानिकारी॥ २२० ॥ 
वर्षलग्न में दशमसावसत्थित सहु हो, तो व्यापार से द्धाभ, राजा 
के समान कीत्ति, राजा से जय, अनेक भांगलिक कार्य, द्चच्मी 
की प्राप्ति तथा वाहन की हानि होती है ॥ २२०॥ 
वर्षलग्ने एकाद्शभावस्थितर!हुफबम्‌ 
लाभस्थित श्चेत्खलु सेहिकेयो 
नर नरेन्द्रेण सम॑ करोति । 
हिरणयगोभूधनसशञ्थय च॒ 
शत्रुक्षयं पुत्रभयं तथेव ॥ २२१ ॥ 
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वर्षलग्न में एकादशभावस्थित राहु हो, तो हाजा के समान 
प्रताप, सुबर्ण, गो, भूमि, घन का सद्जय, शत्रु का नाश तथा पुत्र- 
सय होता है ॥ २२१ ॥ 
वर्षलग्ने द्वादशभावश्यथितराहुफलम्‌ 
स्थानश्र शो भवति पवनस्योद्यश्चेद्ययस्थ:ः 
सिंहीयुत्रो रिपुभयमथो मत्य॑ंम्ृत्यु विधत्त। 
शीर्ष कर व्यथनमुदरे नेत्ररोगं नशा 
लक्ष्पीहानि: स्वजनकलहः कामिनोनां च पीड़ा ॥२२२॥ 
वर्षद्षग्न में द्वादशभावस्थित राहु हो, तो स्थान का नाश, वायु 
का कोप, शत्रु से भय, झत्यु के समान रोग, शिर, कर, सदर 
तथा नेत्रों में पीड़ा, लक्मी की हानि, स्वजनों से विशेध और सी 
को पीड़ा होतो है ॥ २२२ ॥ 
केतुफलानि 
वर्षवग्ने ल्रग्नस्थितकेतुफलम्‌ 
शिखी लग्नगः स्यार्धय व्यश्रता थ॒ 
रिपोर्मोतिचिन्ता भवेद्राज्यकशष्टम । 
शिरोत्षिस्तथा मानभंगो अनस्य 
करोत्येव नेत्रे च योषित्सु पीड़ा ॥ २२३ ॥ 
वर्ष कग्न में लग्नस्थित केतु हो, तो भय, व्याकुरता, शत्रभय, 
गुप्तचित्ता, राजा से कष्ट, शिर में पीड़ा, मानभंग, नेश्नों में पीड़! 
तथा खत्री को पीड़ा होती है ॥ २२३ ॥ 
वलरने द्वितीयभावस्थितकेतुफलमस्‌ 
कुटुस्बगश्चेयदि केतुर ब्दे 
भूपाद्य हानिकरों घतानाम । 
नेत्नोदर््याधिसयात्तिदोषान 
जनापवाद्‌ प्रकरोति दुःखम ॥ २२४ ॥ 
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वर्षत्नग्त में द्वितीयभ्ावस्थित केतु हो, तो राजा से मय, घन की 
हानि, नेन्न ओर उदर में व्याधि तथा द्योकापदाद होगा है ॥२२४॥ 
वर्ष्षग्ने तृतीयभावश्थितकेतुफलस्‌ 
यदि शिखी च तृतीयणश हस्थित: 
प्रकुरुते पशुवाहनज खुखम । 
घनसखुत नरराजसपं जने 
स्वजनपीडनमाशु करोति वे ॥ २५४ ॥ 
वच्लग्न में तृतीयभावस्थित केतु हो, तो पशुओं तथा वाहनों 
का सुख, घन, सम्तान, राजा के समान पराक्रम तथा स्वञ्ञनी को 
पीड़ा होनी है ॥ २२९ ॥ 
वर्पलग्ने चतुथ भाव स्थितकेतु फलमस्‌ 
चतुथ शिखत्री मानसे व्यञ्रता च 
कफात्तिस्तथा वाशुपीडा च दुःखम्‌ । 
भय॑ वाहनेभ्यस्तथा भूपपत्षा- 
हिदेशे भ्रम॑ बतच्सरेड्सों करोति॥ २२६ ॥ 
वपलग्न में चतुर्थ भावस्थित केतु हो, तो सन में चिन्ता, कफ- 
विकार, दायुपीड़ा, वाहनों से भय, राजपक्ष से भय तथा विदेश- 
अभमगण होता है ॥ २२६ | 
वर्ष झग्ने पथ्चमसावस्थितकेतुफल म्‌ 
सुवु्ेविनाशं सुतस्थानग शचे- 
डिछखी सनन्‍्ततेः पीडन हायमे5स्मिन । 
तथा खबदा क्वेशचिन्तां भयाप्ि 
स्वकीयोद्रे बायुभीति विधे॥ २२७ ॥ 
वर्षज्षग्त में पन्‍्चमभावस्थित केतु हो, तो बुद्धि का नाश, 
समन्‍्तानपीडढा, क़ुश, गुप्॒चिन्ता, भय तथा उदर में पीढ़ा रहा 
करती है ॥ २९५ ॥ 
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वध लग्ने नवमभावस्थितवेतुफकस्‌ 


धर्मोवनाशकारी 
ये नुपाच्छुवुविनाशन थे । 
करोति पीड्डा पशुचान्धवेषु 
भाग्योदर्य घान्यघनागर्म शिखी ॥ २३१ ॥ 
वर्धललग्न में नवसभावस्थित केतु हो, तो चर्म का नाश, राजा 
से भय, शत्रु का नाश, पशुओं और स्वृज॒नों को पीड़ा, भाग्योदय, 
घन तथा धचान्य का लाभ हो ॥ २३१ ॥ 


पंसि 


वर्ष लग्ने दुशमभावस्थितकेतुफलस 


शिखी यदा राजगहे स्थितः स्या- 
हयापारलाम च करोति वर्ष । 
कीतिभवेद्याहनहा/निकारी 
भूपाजयं मज्जलमाशु कुर्यात्‌ ॥ २३२॥ 
वष लग्न में दशमभावस्थित केतु हो, तो व्यापार से लाभ, 
कीति, वाहन की द्वानि, राजा से भय तथा मांगक्षिक रृत्य 
ट्ोते हैं ॥ २३२ ॥ 


वष लग्ने एकादशभावस्थितकेतुफलमस्‌ 


लाभस्थितश्चेत्स्वकुले तु खेचरो 
नर नरेन्‍्द्रेण सम करोति। 
शत्र॒क्षयं पुञ्रभय तथा स्या- 
द्विरणयगोभूधदसश्वय च ॥ २३३ ॥ 
व लग्न में एकादशभावस्थित केतु हो, तो राजा के समान 
प्रतिष्ठा की झराप्ति, शन्नुनाश, पृन्रभय, सुवर्ण, गो, भूमि तथा घन 


का सबञ्चय होता है ॥ २३३ ॥ 


श्श्प इ्योतिषत्च्च प्रकाश 





वष ल्ग्ने द्रादुशभावस्थितकेतुफलस 


व्ययस्थः शिखी व्यप्रतां संप्रद ते 
भय शत्रतः कामिनीनां च पीड़ा | 
भवेत्पीडनं कर्णनेत्रोद रेघु 
विवाद जनेः साधमब्दे करोति॥ २३४ ॥ 
वष लगन सें द्वाद्शभावस्थित केतु हो, तो ब्याकुलता, श्र से 
भय, खी की पीड़ा, कर, नेश्न और डद॒र में पीड़ा तथा परस्पर 
विवाद होता रहता है ॥ २३६४ ॥ 


पञ्माशत्सद्मानां कमेशण विचार: फलानि च 
आदी पुण०यलहमलसाधनस्‌ 


सरथानचन्द्रान्वित मह्ठि लग्न 
वीन्द्रक्यक्नक निशि एय्यसब्नम्‌ । 
शोध्यक्षशुद्धयाश्रयभान्त राले 
लग्न न चेत्सेैकममेत दुक्कम ॥ २३५ ॥ 
यदि दिन में वषअ्रवेश हों, तो चन्द्रमा मे सूर्थ का शोधन, 
राज्नि सें वप प्रवेश हो, तो सूर्य में चन्द्रमा का शोधन करे। फिर 
एक सद्दित तग्न के जोड़ देने से राश्यादियुक्ष पुएयश्चहम हो जाता 
है। सब कहीं सहम लाने के लिये विशेष क्रिया यह है कि जो 
ग्रह शोधा जाता है अर्थात्‌ घटाया जाता है वह शोध्य राशि कह- 
ल्ञाता है । जिस शोध्य ग्रह में जो ग्रह शोघधा जाय अथात्‌ घटाया 
जाय वह शुद्याशत्रय (शोधक) राशि कहलाता है। यदि इन दोनों 
ग्रहों के राशियों के बीच में -ह्लग्ग न हो, तो कहे हुए राश्यादि 
पुएपस॒हस में एक राशि को जोड़ दे । यदि शोध्य और शोधक के 
बोच सें लग्न हो, तो एक राशि नहीं जोड़ो आातो है ॥ २३४ ॥ 
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उदाहरण 

शोध्य चस्द्रमा ४ । २९। ६ । ४७ है, इसमें शोधक सूर्य 
& ।७।३०। ६ को घटाया, तो ८। १४ | ३६ । ४१ शेष रहा । 
इसमें लग्न ० | १८। १० | १६ तथा एक राशि ओर जोड़ दिया, 
तो १० । २। ४६ । ९७ यह पुख्यसहम खिद्ध हुआ । 

इस उदाहरण में चन्द्रमा शोध्य तथा सूर्य शोधक है। अतः 
चन्द्रमा को राशि कन्या से सूर्य की राशि सकर तक गिना, तो 
शोध्य और शोधक के बीच में मेषराशि नहीं आईं इस कारण एक 
राशि जोड़ दिया | यह सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिए। 

पुणयस्नरहमस्य फकलस्‌ 
सबले पुएयसहमे धमसिद्धिघनागमः | 
शुभस्वामी ज़ितथुते व्यत्यये व्यत्यय विदुए ॥ ररे६े ॥| 

पुएयसहम बक्ली हो, शुभग्रह से युक्ष या दृष्ट हो, तो धर्मत्ञाभ 
और घनल्वाभ होता है, यदि निबंत हो, पापग्रहों से युक्त या दृष्ट 
हो, तो उस वर्ष में धर्म तथा घन का नाश होता है ॥ २३६ ४ 

पुण्यसहमस्याशु मफलस 
लग्नात्यष्ठाप्रिष्फस्थ धर्ममाग्ययशोहरम। 
शुभस्वाप्रिद्शा प्रान्ते खुखधर्मोदिसस्भवः ॥ २४७ ॥ 

जब वर्ष त्वग्न से छुठे, आठवें तथा बारहवं स्थानों में स्थित 
पुर्यसहम हो, तो उस वर्ष में धर्म, भाग्य और यश का नाश 
होता है | यदि पृण्यसहम को शुभअ्रह था अपना स्वामी देखे, 
तो वर्ष के अन्त में खुख तथा घर्म आदि की प्राप्ति होती है ॥२३७॥ 


पापशुभम्रहलस्वन्धेन युतिदृष्ट यो; फद्म्‌ 
पापयुक शुभदर्श चेद्शुर्म प्राक ततः शुभम्‌ । 
शुभयुक्क पापद एमादी शुभमलत्पर ॥ २१८ ॥ 
यदि पुएयसहम पापभ्रहों से युक्ष और शुभप्रहों से दृष्ट हो, तो वर्ष 


६६०७ ज्योतिषतत्वध्काश 








के पूर्वाध में अशुम और उत्तराध में शुभ होता है। यदि पुणयसहम 
शुभ म्रहों से युक्न और पापभद्ोों से दृष्ट हों, तो वर्ष के पृ्वार्ध में शुभ 
आर उत्तराध में अशुभ फल होता है * ॥ २३८ ॥ 
पृण्यम्रह्ठमस्य प्रशंसा 
यत्राब्दे छुरयसहमं शुम सो5त्र शुभावह: । 
अनिष्टे 5स्मिन शुभो नेति पुरयमादी विचारयेत्‌ ॥२३६॥ 
जिस वर्ष में पुरयसहम शुभफल्षकारों हो, तो वह वर्ष भ्रच्छे 
फर्षों का देनेवाला होता है। जिस वर्ष में पुएययसहम अनिष्ट हो, 
तो घह वर्ष अच्छे फल्नों का देनेत्राला नहीं होता इसलिये पहले 
पृण्यलहम का विचार करे ॥ २३६ ॥ 
अन्मल्वग्नतः पुरयसहमस्य शभफलतविवेकः 

सूतो षष्ठाष्टरिष्कस्थमब्दे पापहतं पुनः । 

पुरय धर्मार्यसोख्यप्न' पत्यों दग्घे फल तथा ॥ २४० ॥ 

न्म-समय नें क्ग्न से छुठे, आठवें या बारहवें स्थानों में पुरय- 
सहम स्थित हो, फिर वर्ष में पुएयप्रहम पापम्रहों से युक्त या पापग्रहों 
से रृष्ट हो या पुण्यत्रहमम का स्वामी अस्तंगत हो, तो धर्म, अर्थ 
ओऔर सौर्य आदि का नाश होता है ॥ २४० ॥ 

सहमविचारे फरल्निताथ: 
सहमान्यखिलानीत्य॑ सूतो वर्ष विचिस्तयेत्‌ । 
मान्धयारिकलिसुृत्यूनां व्यत्ययादादिशेत्फलम्‌ ॥ २७१॥ 
इस अकार जन्मकाल ओर वर्ष में समस्त सहमों का विचार 
कर लेना चाहिए । उन सहसों में से मान्य ( रोग ), अरि (शत्रु), 
कल्नि ( कलह ), झत्यु तथा द्रिह्व-नामक सहमों के फल को 
* तात्पय यह है कि जब पापग्रहों स युक्त या दृष्ट होगा, तो समस्त वर्ष 

पर्यन्त अशुभ फल तथा शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट होगा, तो समस्त वर्ष 
शुसफल् प्राप्त हंगा । 
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पुण्यलहम से विपरीत कहे अथात्‌ इन सही का शुमफल आया 
हो, तो अशुभ फन्न तथा मान्यादि सहमों का अशुभ फल आया 
हो, तो शुभ फल्च कहना चाहिए ॥ २४१ ॥ 

गुरु-विद्या न्यशःसह मस्ता धनम्‌ 

व्यत्यस्तमस्माद्‌गु रुविद्ययोस्तु 
संसाधन पुर्यवियुक्सुरेज्यः | 
दिवा विलोम॑ निशि पूववत्त 
यशो<भिर्घ तत्सहम वदन्ति ॥ २४२ ॥ 
पुणयस्तहम के साधन से गुरुसहम और विद्यासहम का साधन 
विपरीत करना चाहिए | यदि वर्षप्रवेश रात में हो, तो चन्द्रमा 
में सूय को घठाना चाहिए, शेष में लग्न जोड़ दे । तदनन्तर एक 
अन्य राशि के जोड़ने अथवा न जोड़ने ले गुरुसहम और विद्या- 
सहम सिद्ध होते हैं । यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो सू में 
चन्द्रमा का शोधन करके दछग्ब जोड़ देने से दोनों सहम सिद्ध 
होते हैं । यदि दिन में वर्ष प्रवेश हो, तो पुणयसहस को बृहस्पति 
में घटावे तथा छग्न को जोड़े यदि शात में बष प्रवेश हो, तो 
पृण्यसहम में बृहस्पति की घटावे तथा कछाग्म को जोड़े, तो यशः- 
सहम पघ्िद्ध होता है ॥ २४२ ॥ 
उदाहरण 
६ ।७।३०।१ ६ इस शोध्य सूर्य में €।२२। ६ । ४७ 

शोधक चन्द्रमा को घटाया, तो ३ | १४ | २० ॥ १६ शेष रहा । 
इसमें ०। १८ । ३ । ४४ लग्न जोड़ दिया ७३३ । २४ | १३ हुए। 
इसमें एक ओर जोड़ दिया, तो ४ । ३ । २४ । १३ यह गुरुसहम 
एवं विद्यासहम सिद्ध हुआ, £। २। ४३ । ३५ पुण्यसहम को 
गुरु में से घटा दिया, तो १३ । २६। &४। १३ शेष रहा । इसमें त्षग्न 
ओड़ दिया, तो ० । १४ । ४९५ ॥ ३२ यह यशःखहम सिद्ध हुआ | 
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शद्धां ग्रहाः 
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मित्रसहमसाधनम्‌ 
पुएयसझगुरुसझ तस्त्यजे- 
हयत्ययों निशि खितान्वितं थे तत्‌ । 
सेकता तनुवदुक्करीतितो 


मित्रतामसहमं विदुबंधाः ॥ २४३ ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो गुरुसहम से पुण्यसहम घटावे, 
रात में हो, तो पुणयसहम से गुरुसहम घटावे । शेष में श॒क्र को 
जोड़ दे ओर लग्न को न जोड़े, सहमसाधन की रीति के अनुधार 
एक जोड़ दे, तो मिन्रलहम होता है ॥ २७३ ॥ 
माहात्य्य-झाशासहसयो: साधनम्‌ 
पुणयाक्ोम शोधयेदुकृवत्स्या- 
स्माहात्म्यं तन्नक्षमस्माह्वििलोमम्‌ | 
शुक्र मन्दाद हि नह विलोग- 
पाशाख्य स्याइुकृवच्छेषसूह्मम्‌ ॥ २४४ ॥ 
यदि दिन सें वर्षप्रवेश हो, तो पुण्यसहम में मंगल को घटा 
दे, शेष में एक सहित दग्न को जोड़ देवे। यदि रात्रि में वर्ष प्रवेश 
हों, तो मंगल में पुण्यसहम घटा दे, पूर्वोक्क लग्न और एक अ्रन्य 
राशि ओड़ दे, तो २। ६। १४ | ४६ मसाहात्यसहम होता है । 
यदि दिन में वर्ष का प्रवेश हो, तो शनि में शुक्र को घटाकर एक- 
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सेहित खग्न को जोड़ दे । यदि रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो शुक्र में 
शत को घटाकर एक सहित लग्न को जोड़ दे, तो १९ | ० | १६॥० 


आशासहम ( इच्छाखहम ) होता है ॥ २४४ ॥ 

सामसधथ्य-अतूसहमयो: साधनस 

सामथ्यमाराक्तजुपं विशोध्य 
नह बविलोगमं॑ तलुपे कुजे तु । 
जीवाहिशुद्धयेत्सततं पुरावत्‌ 
शभ्राताकिंहीनादुगुरुतः सदोह्यः ॥ २७५ ॥| 
यदि दिन में ब्षप्रवेश हो, तो मंगक् में छग्नस्वामी को घटाकर 
एक सहित लग्न को जोड़ देवे | यदि शत्त में वर्षप्रवेश हो, तों 
खग्नस्वामी में मंगल को घटाकर एक सह्वित रूसन को जोड़ दे, तो 
सामथ्यंसहम २ । ३। ६ । ३१ सिद्ध होता है| लग्न का स्वामी 
मंगन्न हो, तों दिन ओर रात्रि दोनों मे मंगल को बृहस्पति में 
घटाने एवं उक्त कायों के करने से सामथ्यपरहम होता है। दिन 
ओर राज्ञि दोनों में शनि को बृहस्पति में घटाकर एक सहित लग्न 
को जोड़ दे, तो आतृसहम ४ । १०।७०। १३४ सिद्ध होता है॥२४९॥ 
गोरव-राज-तातसहमानां साधदस । 
दिने शुरोश्चन्द्रमपास्य नक् 
रपिक्रमादक विधू च देयो । 
शीत्योक्कृया गोरवमकंमाके- 
र्पास्य वाम॑ निशि राजतातों ॥ २४६ ॥ 
यदि दिन में वर्षमवेश हो, तो बृहस्पति में चन्द्रमा को घटावे और 

सूर्य को जोड़े, रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो बृहस्पति में सूर्य को 
घटावे और चन्द्रमा को जोड़े । एक सहित द्वग्न को ओड़ने से गोौरव- 
खहम १ । १४ । €£४ । ३२ सिद्ध होता हैं। दिन में वर्षप्रवेश हो, 
तो शन्नि में से सूर्य को घदावे, राज्नि में वर्षप्रवेश द्वो, तो सूर्य में 
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से शनि को घटावे, एक सहित छग्न को ओड़ दे, तों राजमसहस 
तथा तातसहम 8 । ०। २२ । ४२ सिद्ध होते हैं ॥ २४६ ॥ 
मातृ-पुत्र-जी वित-अम्बुसहमानां खाधनानि । 
मातेन्दुतो5पास्य सित॑ विलोम 
नह खुतो5हनिशप्रिग्द्मीज्यात्‌ । 
स्याज़ीविदाख्य गुरुमार्कितो5ह्नि 
वाम निशीद सममस्वयामस्बु ॥ २७७ ॥ 
यदि दिन में वधप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में से शुक्र को घटावे और 
राज्ि में वर्षप्रवेश हो, तो शुक्र में से चन्द्रमा को घटा दे तथा 
एक सहित लग्न को जोड़ देने से साठ्सहम १० । १६ | ४१ | «६३ 
घप्िद्ट होता है | रात दिन दोनों में वर्षप्रवेश हो, तो बृहस्पति सें से 
चन्द्रमा को घटा देवे तथा एक सहित त्ग्न को जोड़ देने ले पुत्र- 
लहम ४ | २४ । २६।२० सिद्ध हो जाता है | दिन में वर्षप्रवेश हों, 
तो शनि में से गुरु को घटा देवे तथा रात्रि में वर्षप्रवेश हों, तो 
गुरु में से शनि को घटा दे तथा एक सहित छरगन को जोड़ देने से 
जीवितसहम ६ ॥ २९ । १७ | ३५ सिद्ध होता है । अ्रस्वुसहम का 
साधन मातृसहम के समान कर देने से १०३ १९२।४१।॥ &€३ 
निष्पन्न हो जाता है ॥ २४७ ॥ 


कम-रोग-मन्सथपहमसानां साधनानि | 
कम शमाराहक्िशि वाममुक्क 
रोगाखज्यमिन्दं तनुतः सदैव । 
स्थान्मन्मथों लग्नपमिन्डतो<हि 
वार निशीन्‍दु तन॒ुपं सदाकोत्‌ ॥ २४८ ॥ 
यदि दिन में व्षप्रचेश हो, तो मंगल में से बुध को घटावे, यदि 
रात्रि में वर्षप्रवेश हो, तो बुध में से मंगल को घटावे, एक सहित 
लग्न के जोड़ देने से कर्मंझहम १॥२०१२०१२२ निष्पन्न होता है। 
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दिन रात दोनों में वर्षप्रवेश हो, तों लग्न में चन्द्रमा को 
घडावे, एक सहित द्ग्न को जोढ़ देने से रोगसहम ७.३३ । <८।९ 
छिद्ध होता है | यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में त्ग्त- 
स्वामी को घटावे;, यदि रात में वर्षप्रवेश हो, तो ल्ञग्मस्वामी में 
चन्द्रमा को घटावे, एक सहित छग्त को जोंढ दे तो मन्मथहस 
६ | २७ । ४१ | & निष्पन्न हो जाता है ॥ २४८॥ 
कल्नह-क्षमा-शासखसहमान साधनामि 
कल्िक्षमे सतो गुरुतो विशुद्ध््वे- 
त्कुजे विलोम॑ निशि पूर्वेरीत्या । 
शा्त्रं दिने सोरिमपास्य ज्ञीवा- 
द्वाम निशिक्षरुप थुतिः पुरावत्‌ ॥ २४६ ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो बृहस्पति में मंगल्व को घटा दे, 
यदि रात में वर्षप्रवेश हो, तो मंगल में बृहस्पति को घटाकर एक 
सहित छग्न की जोड़ देने से कल्निसहस तथा क्षमासहम २।३।६।३१ 
निष्पन्न होते हैँ । यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो बृहस्पति 
में शनि को घटावे, यदि रात में वर्षप्रवेश हो, तो शत सें बृहस्पति को 
घटावे, फिर शेष में बुध को जोड़े देने से शाख्यलरहम १ १।४।४।२७ 
प्विद्ठ होता है ॥ २७६ ॥ 
बन्धु-वन्दक-सुत्युसहमानां साधनानि 
दिवानिशं ज्ञाउछशिन विशोध्य 
वन्ध्वाख्यमेतन्निशि वन्दक स्ंयथात्‌ । 
वाम॑ दिवैतन्मतिर ष्टमक्षाौ- 
दिन्दु विशोध्योक्रवदाकियोगात्‌ ॥ २४० ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो बुध में चन्द्रमा को घटावे, एक 
सहित क्वृग्न को जोड़ दे, तो बन्चुसहम ४।८। १० । २९ निष्पन्न 


होता है । यदि रात में वर्षप्रवेश हो, तो बुध में चन्द्रमा को घटा- 
धरे 
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कर एक सहित क्ग्न को जोड़ देने से धन्दुक्सहम होता है । यदि दिन 
में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में बुध को घटावे तथा एक सहित छग्म 
को जोड़ देने से घन्दुकसहम ६ । २७ । ९७ । ३३ निष्पन्न हो आता 
है। यदि दिन में वर्ष्प्बेश हो, तो अष्टम भाव में चन्द्रमा को घदा- 
कर शत को तथा एक अच्य राशि को जोड़ देवे, तो झशृत्युसहम 
७ | २८ । २६ । ३७ निष्पन्न हो जाता है ॥ २६० ॥ 
देशान्तराथंसहमयो: सलाधनस्‌ 
देशान्तराख्यं नवमाधिशोष्य 
धम्तश्बर सनन्‍्ततमुक़वत्स्यात्‌ । 
अहनिश वित्तपमथमावा- 
हिशोष्य पूर्वोक्तृवदर्थसदा ॥ २४१॥ 
यदि रात दिन दोनों में वर्षप्रचेश हो, तो मवम भाव ८।६।२६।श८ 
में नवम भाव के स्वामी बृहस्प ते को घटावे, लग्न ओर एक राशि जोड़ 
देने से देशान्तरसहम ११ । २७ | €€ । १६ लिख होता है। दिन 
राजि दोनों भे नवस्त भाव (८&। ६ । २६। २८ ) में बृहस्पति को 
घटावे, क्षग्म और एक राशि जोड़े, दो अथंघहमस ६। ७ । २३ । ६६ 
लिछू होता है ॥ २९१ ॥ 
परखी-परकरम-वाणिज्यसहसानां साधनानि 
सितादपास्याक प्रधान्य दारा- 
हुय॑ सदा प्राग्वद थान्यकम । 
जन्द्राच्छुनि वाममथों निशायाँ 
शश्वद्धणिज्य दिमवन्दकोक्त्या ॥ २४५२ ॥ 
यदि दिन रात दोनों में वर्षप्रवेश हो, तो शुक्र में सूथ को घटावे 
लग्न ओर एक राशि को कोड देने से परखीसहम ११ । ६ ।४ ३६ 
सिद्ध होता हे। यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्रमा में 
शनि को घटावे, याद रात में वषअवेश हो, तो शनत में चन्द्रमा 
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को घदावे, क्ग्न तथा एक राशि जोड़ देवे, तो परकर्मसहम 
० | ३ २५६ । ४७ सिद्ध होता है। रात दिम दोनों भ वर्भप्रवेश हो, 
तो चन्द्रमा में बुध को घटाकर लग्न तथा एक राशि के ओड़ देने से 
चाणिज्यप्तहदम ६ । २७ ! ४७ । ३३ सिद्ध हों जाता है ॥ २९२ ॥! 
काय सिद्धि-विवाहसह मयो: साधनम्‌ 
शनेदिवाक निशि चनन्‍्द्रमाक- 
विंशोष्य सूयन्दुभनाथयोगात्‌ । 
स्थात्कायंसिदि: सतत॑ विशोध्य 
पन्द सितात्स्यासु विधाहसझ॥ २४३ || 
यदि दिव में वर्षप्रचेश हो, तो शनि में सय को घटाकर सर्च 
राशि के स्वासी को जोड़ दे, यदि रात में दर्षप्रवेश हों, तो शनि 
में चन्द्रमा को घटाकर चन्द्रराशि के घ्वामी को जोड़ दे, 
ओर एक राशि जोड़ देवे, दो कार्यस्िह्डिघलहम हे । ६। ३। ४२ 
स्िदू होता है | रात दिन दोनों में वर्धप्रवेश हो, तो शुक्र से शनि 
को घटाकर एक राशि जोड़ देवे, तो 'ववाहसहम ३ । € | ४८। ४८ 
सिद्ध हो जाता है ॥ २९३ ॥ 
अलति-पघन्तापसह मयो; साधनम्‌ 
गुरोबु्ध प्रोज्म्य भर्वेत्पसूति- 
वास भिशीन्‍द्र शन्ितों विशीष्य। 
षष्ठ॑ क्षिपेदुकऋदिशा सदैव 
सन्तापसझारमपास्य शुक्रात्‌ ॥ २४७ ॥ 
बद़ि दिन में व्षप्रवेश हो, तो ब्हस्पति में बुध को घटावे, यदि 
रात में वर्षप्रवेश हो, तो बुध में बृहस्पति को घटावे, क्षग्न तथा 
एक राशि जोड़ देने से प्रसतिश्नहम २। * | २२। ९६ पघिद्ध होता 
है। यदि रात दिन दोनों में वर्ष प्रवेश हो, तो शत्नि में चच्द्रभा 
को घटावे, पष्ठभाव ( ४। १३६ । ४१। १६ ) की जोड़कर एक 
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राशि के जोड़ देने से सबन्तापसहस ६ । २८ । २२। २३ सिद्ध 
होता है ॥ २४४ ॥| 
श्रद्धान्ध्रीति-बल्न -टेह-जाउयलसहमानां साथनाभि 
श्रद्धा सदा पोकदिशा5थ पुर्य 
विद्याड्यत: प्रोज्म्य सदा पुरोकत्या । 
प्रीत्याय्यमुक्क बलदेहस बे 
यशःसमे जाडइयमपास्य भौमात्‌ ॥ २४४ ॥ 
यदि रात दिन दोनों में वर्षप्रवेश हो, तो श॒क्र में मंगद्ध की 
घटावे, खगम तथा एक राशि जोड़ देने से भ्रद्धास्हस ११ ॥।२८॥३॥। ६ 
सिद्द होता है। यदि रात दिन दोनों में वर्ष प्रवेश हो, या 
विद्यासहम में पुण्यप्तहस को घटावे लग्न तथा एक राशि के जोड़ 
देने से श्रीतिसहम ८। १८। ४४ । ३२ छिड्ध होता है। यशः+- 
सलहम के समान बल्सहस तथा देहलहुम ०। १४ । ४५ । हे२ 
सिद्ध हो जाता है ॥ २९५ ॥ 


जा डय-व्यापार-पानीय-पातसह मारना साधनानि 
शनिविलोम निशि चान्ठ्योगा- 
छइछ्यापार आारज्ज्यम्रपास्य खर्वत्‌ | 
पानीयपात: शशिन विशोध्य 
सोरेबिलोस मिशि पूबबत्स्थात्‌ ॥ २४६ ॥ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, ता मंगल भें शनि को घटावे, 
राश्यात्मक बुध को जोड़े । यदि रात से वर्षपवेश हो, तो शनि में 
मंगल को धदावे, राश्यात्मकू बुध तथा एक राशि जोड़ देने 
से जाउयसहम १० । २०॥ १ | ४० प्िद्ध होता है।रात दिन 
दोनों में वष प्रवेश हो, तो मंगल्ष में बुध को घटाचे, द्वग्न तथा 
एक राशि के जोढ़ देने से व्यापारसहस $ । २० । २० । २२ सिद्ध 
हो जाता है। यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, वो शत्रि में चन्द्रमा को 
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३८ 





घटाने, शत में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्रसा में शनि को घटावे, 
लग्न तथा एक राशि के ओड देने से पानीयपातसहम २ | २।॥ ४१ ॥ $ 
निष्पञ्न हो जाता हैं ॥ २६६ ॥ 
शनत्रु-शोयंसहमयीः साधनस्‌ 
सनन्‍द कुजआत्प्रोज्म्य रिपुर्विलोम॑ 
राज भ्ेद्धोंमविदहीनपुण्यात्‌ ! 
शोरये घिलोम॑ निशि पूछेवत्स्या- 
डुपाय ईज्यं शनिता विशोष्य ॥ २४७ ॥ 
यदि दिन में बर्फ प्रवेश हो, तो मंगल में शनि को घटावे, यदि 
रात में वर्धप्रवेश हो, तो शल्रि में मंगल्व को घटावे, लग्न तथा 
एक राशि के जोड़ देने से रिपुखहम ३ | २७। ४६ । ३१६ घिद्ध 
होता है | दिन में वर्षप्रवेश हो, तो पृणयसहम में मंगल को 
घटवे । रात में वर्षप्रवेश हो, तो मंगल में पुएरयलहम को घदावे, 
लग्न तथा एऋ राशि के जोड़ देने से शोयसहम २। ६ । १४ । ३६ 
निष्पन्न हो जाता है ॥ २६७ ॥ 


उपाय-दारिद्रथ-गुरुतासहमारनां साधनानि 
वाम निशि झ तु विशोध्य घुए्या- 
उ्शयुग्विक्तोम॑ निशि तद्रिद्र॒म्‌ ! 
सूर्योच्चत: सूथ मपास्य नह्क 
चन्द्रं तदुच्च शुरुता पुरोक्त्या॥ २५८ ॥ 
यदि दिन में वप्रवेश हो, तो शर्त में बहस्पति को घटावे, 
यदि रात में वर्ष प्रवेश हो, तो गुरु में शनि को घटावे, लग्न तथा 
एक राशि के जोड़ देने से उपायसहसम ६। २९। १७ । ३६ सिद्ध 
होता है | यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो पुरयघ्लहम में बुध को 
घटावे ओर बुध को जोड़े, यदि रात्त में वर्षप्रवेश हो, तो बुध में 
पुरयसहम को घटावे और बुच को जोड़े तथा एक राशि को जोड़ 
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दे, तो दरिदसहम ६ । २। ४३ । ३५ सिद्धू हो जाता है। यदि 
दिन में वर्षप्रवेश हो, तो सूर्य के उच्च ( ०। १० ) में सूर्य को 
घदावे, यदि रात में वर्षप्रवेश हो, तो चन्द्र के उच्च में चन्द्र 
को घटावे, लग्न तथा एक राशि के जोड़ देने से गुरुतासहम 
४। २० ।३३। ४८ निष्पन्न हो जाता है ॥ २८ ॥ 


अत्वलमाग-बन्धनसहमयो: साधनम्‌ 


ककाधत: प्रोज्म्य शन स्याजलाध्या उन्यथा निशि। 
पुरायाचलानि विशोध्याहि वाम॑ निशि तु बन्धचनम्‌ ॥२५६॥ 
यदि दिन में वर्षप्रवेश हो, तो साढ़ी तीन राशियों में शनि को 
घटावे, रात में वर्षप्रवेश हो, तो शनि में से साढ़े तीन राशियाँ 
घटा दे, लग्न तथा एक राशि के जोड़ देने से अल्पथसहम 
६।२६। १७।० सिद्ध होता है । यदि दिन में बष प्रवेश हो, तो पुर्थ- 
सहस में शनि को घटावे, रात में वष प्रवेश हों, तो शनि में पुर्य- 
सहम की घटावे, क्ृग्न तथा एक राशि के जोड़ देने से बन्घन*- 
सहम ४। १३ । &€८। ३४ निष्पन्न हो जाता है ॥ २९५६ ॥ 


कृन्या-अश्वसहमयो: साधनम्‌ 


चन्द्र: सितादपास्योक्त सदा कन्याख्यमुक्कव॒त्‌ । 
पुण्यादर्कमपास्याययोगाद्श्वो उन्यथा निशि॥ २६० ॥ 

यदि दिन रात दोनों में वंप प्रवेश हो, तो शुक्र में चन्द्रमा को 
घटावे, छग्न तथा एक राशि के जोड़ देने से कन्यासहस 
३।२०१२९४।५९ पछिद्ध होता है। यदि दिन में व प्रवेश हो, तो 
पृण्यसहस में सूथ को घटाकर एकादश भाव (१० । & | २६ । ३४८) 
के जोड़ देने से अश्वसहम ११ ।४। ४७ । ७ निष्पनश्न हो 
जाता है ॥ २६० ॥ 
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सहमातोां बलायकलजानस्‌ 
स्वोच्चादिसत्पदगतों यदि लग्नदशी 
चीषान्वित: सहमपो यदि नेक्ततेडक्म | 
नांसों बली रविशशिकश्चितमेशदर्श- 
पूर्णान्तल्ग्नपबलस्य विचारणेत्थम ॥ २६१ ॥ 
यदि सहम का स्वामी अपने घर काया उच्च आदि का या 
नवांश का था मित्रगुद का या शुभगृह् का होकर लग्न को देखे, तो 
बली होता है । यदि लग्न को न देखे, तो निबंत होता है। जन्म 
के समय सूर्य तथा चन्द्रमा जिश्र राशि में स्थित हों उन राशियों 
के स्वामी या अन्मझाल के समीवस्थ जो अमावास्था या पूर्णिमा 
जितनों धढ़ो हो उस काल की साधित हुई क्वग्न का स्वामी हन 
घारों के बल्चों का विचार इस प्रकार किया जाता है £ ॥ २११ ॥ 
निबंलसबत्तत्वक्षक्षणम्‌ 
पश्चवर्गीबलेनोनो न दृषस्थानमाश्षचितः । 
अबलो5यं लग्नदर्शों बली स्वल्पे5पि चेत्पदे ॥ २६२ ॥ 
यदि ग्रह प्चयमगर्गीबक्ष से ह्वीन हो, तो वह ग्रह निरंजन होता 
है या किसों हृषदस्थान का आश्रय न करे ओर क्र्न को न देखे, 
तो निबस होता है; परन्तु स्वल्यपद्‌ | अथोत्‌ त्रेराशिक या मुस- 
हक स्थान में स्थित होकर लग्न को देखे, तो भी अह बच्छी 
होता है ॥ २६२ ॥ 

# यथपि इन चारों बलों का विचार हिल्‍्लाज तथा मनुष्यजातक के 
आयुर्दायानयन-प्रकरण में अपेवित है, तो भी यहाँ प्रसंगवश वर्णन था 
गया है । 

+ ग्रह अपने घर या अपने उच्च में भ्हों के रहते हुए महाधिकारीं, 
अपनी हद्दा में ग्रहों के रहते हुए मध्यमाधिकारी तथा अपने त्रराशिक या 
अपने नवश में ग्रहों के रहते हुए स्वल्पाधिकारी होता है । 
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सहमाधिएस्य दृद्धिहासो 


स्वस्वामिना शुभखगे: सहित च हृष्ठ 
स्वामी बलो व यदि तत्सहमस्य वृद्धि: । 
यत्य्वामिना शुमखगेश्य न युक्रद्श 
तत्सम्मदों न हि भवेद्धिति चिन्त्यमादों ॥ २६३ ॥ 
जओ सहम अपने स्वासी से या शुअञ्नहों से युक्न या दृष्ट होने 
के कारण सहम का स्वामी बल्ली हो, वो उप्त सहम की द्वुद्धि होती 
है अर्थात्‌ फक्ष देने में स्ामथ्य होता है । जो सहम अपने स्वामी से 
या शुभग्रहों से युक्ष न हो ओर न दृष्ट हो, तो उस सहस का नामस- 
सदश फल न होगा *% ॥ २६३ ॥ 
सहसाना फब्नपाकसल मय : 
स्वनाथहीन सहम॑ तद शा: 
स्वीयोद्यस्था विहृतास्िशत्या । 
तत्सझपाकों दिवसेहिं लब्धे: 
स्यासदशायां तदखस्मवे था ॥ २६४७ | 
जिस सहम के शुभाशभ फल मिलने के दिन जानने की इच्छा 
हो उसके राशि आदि लिखे, उस शशि के स्वामी को उसमें घटावे, 
शेष के अंश बना डाले, अपनी राधि के उदय से उसको गुण देवे, 
तीस-पघो से भाग देवे, जो दिन लड्धि आधचें, उसी से सहम का 
फक्ष जान लेना चाहिए। किसी का मत है कि सहम-स्वासी के 
दुशा-द्न में सहमस का फल्न होता है ॥ २६४ ॥ 





* सहम के फल-काल के संबंध में गणक-चक्र-चूड़ामणि श्रीकेशवजी 
है---जो सहम वर्षेश्वर या राशीश से युक्त हो या अपने ही स्वामी 
हो या शुभगरहों से युक्त या दृष्ट हो, ती उसी के स्व्रामी की 
दशा में फल होगा । 
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उद्ाहरर 


पुएबजहम ९ । * | २७।१ इसका स्वासी बुध ३।६।३४।६२, 
इलको घटाने से १। ९६ । १० । ४६ इसके अंश €६ । १०)४३६, 
अब कम्योद्य ३१९ से गणा कर देने पर श१६८२९।२३॥। 8६९ हुआ । 
इसको तीन-सो से भाग दे दिया, तो लब्ध दिन ६६, घटी <, 
पत्न ४ हुए । वष प्रवेश से लेकर इतने दिन तक लहम का फल 
आनना चाहिए। 


बात 


चेरेघषतः सहमानां फद्षविचार; 


अप्रमाधिपतिना युतेक्षित॑ 
पापदग्युतमथेत्थशालिते: । 
सस्मवेषपि विलय प्रयाति 
तच्तन जन्मनि पुरेदमीक्ष्यवाम्‌ ॥ २६४ ॥ 
यदि सहमत अष्टप्ताक्षिपति से युक्र या दृष्ट हो था पापग्रह से 
युक्क या दृष्ट हो या इन दोनों के घाथ इत्यशाह्ष करे, तो लहस 
का नाश हो जाता है अतः इसका विचार करके फल कहना 
चाहिए ॥ २६९ ॥ 


आदो जन्मनि खर्वेर्षा सहमानां बलावबलस्‌ । 
विछ श्य सम्भवो येषां तानि वर्ष विच्िन्तयेत्‌ ॥२६६॥ 
पहले सब सहमों के बल्लाबल्च-विचार के अनुसार जिसके फल- 
प्राप्ति क/ खम्मव हो उप्चक्का विचार करे, जिसका स्वामी निरत्त 
दो उप्चका कभी विचार न करें # ॥ २६६ ॥ 


* तात्पर्य यह है कि सब सहमों का विचार अशुभ प्रहों से युक्त या 
दृष्ट होने पर अशुभ फल तथा शुभगरहों से युक्त या दृष्ट होने पर शुमफल 
हि ४२५ 

ता हे। 
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अरिप्टविचार: 


लग्नेशे5:रप्रगे5०शे तमुस्थे वा कुजे क्षिते । 
शजीवयोरस्तंगयों: शुल्लाधघातोी विपन्मृतिः॥ २६७ ॥ 
यदि वर्ष लग्न का स्वामी अष्टम स्थान में हो ओर उसको 
मंगल देखता हो या अष्टमेश खग्न में हो और उल्च पर मंगल को 
दृष्टि हो या बुध एवं बृहस्ा्नति अरस्तंगत है, तो शख्त्र से चोद तथा 
विपत्ति से झृत्यु होती है ॥ २६७ ॥ 
अब्द लग्नेशरन्ध शो व्ययाश्टडिवु को पगों 
मुथहासंयुतों सुत्युअद्ो तह्ातुकोपतः ॥ २६८ ॥ 
यदि व ब्ग्नेश तथा अष्टमेश १२ । ८। ७ स्थानों में से किल्ली 
एक स्थान सें हों तथा मुन्धा से युक्न हों, तो अपने घातु ( बात, 
पित्त आदि ) के छोप से झूप्यु करते हैं #%॥ र२६८॥ 
जअन्यलग्नाधिपो पवीयों सुनीशो <5ब्दे 5रतगो यदू | 
सर्य दप्ले झतिं दत्त कुछ कणडू तथाएद्‌:॥ २६६ ॥ 
यदि अन्मृत्रग्न का स्वामों बन्नरद्चित हो तथा वष में अष्टमेश 
सहमत स्थान में हो, उस पर सूर्य को दृष्टि हो, तो कुछ या खुमली 
का रोग तथा अनेक प्रकार की आपत्तियाँ होती हैं ॥ २६६ ॥ 
अस्तगी सुंधहालग्ननाथों मन्देक्षितों यदा। 
सर्वनाशों मतिः कष्ठमाधिज्याध्िसय रुज़: ॥ २७० ॥ 
यदि सुन्धेश तथा छग्मेश अध्तगत हो तथा शनि की दृष्टि भो 
पड़ती हो, तो उस व्यक्ति का सब अर्थात्‌ स्री, लड़के तथा द्ृष्य 
आदि का नाश या झूत्यु या कष्ठ या आधि ( सानसी दुःख ) या 


लतभिाज न स्‍तनताथत फनी ला का जी ताथ ०5 


5 प 


लग्नेश, अ्रष्टमेश ओर मुथहा इन तीनों को मिलाकर एक ही योग 
ता है। इन तीनों योगों के पृथऋू-यूथर होने पर पूर्वोक्त फल नहीं 
हैं, किंतु केवल क्लेश मित्षता है । 


हंस /श्पु+ 
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व्याधि ( शारीरिक व्यथा ) यथा भय एवं अनेक प्रकार के रोग 


होते हैं ॥ २७० ॥ 
करा वीर्याधिका: सीस्या निर्बला रिपुरन्थगा: । 
तदाधिव्याधिभीति: स्यात्कलिहानिस्तथा विपत्‌ ॥२७१॥ 
यदि पापग्रह पश्चवर्गी के बल से अधिर बलवान हों, शभग्रह 
पञ्ञवर्गी के बल ले बिबंत होकर छुठे या आदठव स्थानों में स्थित 


हों, तो मानस्ती व्यथा, चित्त में व्याकुलता, अनेरझ प्रकार के भय, 


पारस्पश्कि कलह, सश्चित घन की हानि तथा अनेक प्रकार के क्लेश 
होते हैं ॥ २७१ ॥ 
निरबलो धघर्मवित्तशों दुष्खेटास्तनों स्थिताः । 
लक्ष्मीश्चिराजिता नश्येयदि शक्कोडपि रक्षिता॥ २७२ ॥ 
यदि नवमेश तथा धनेश पशञ्चवर्गी के बल्ल से बलहीन हों, सग्स 
में दुश्यह हों, तो चिरप्रश्चित लक्ष्मी का नाश होता है । यदि इन्द्र 
भी वच्ञ लेकर रक्षा करें, ठो भी रक्षा नहीं हो सकतो है ॥ २७२॥ 
नीचे चन्द्रें5सर्तगा: खोस्याः वियोगः स्वजनै: सह ! 
शरीरपीडा खत्युवों खाधिव्याधिभय महत्‌ ॥ २७३ ॥ 
न्ह्रमा नोच राशि में स्थित हो ओर शुभग्रह अथोत्‌ बुध, 
वृहस्पति और शुक्र अस्संगत हों, तो स्वज्ञनों से वियोग, शरीर- 
पीड़ा या झुत्यु, चिन्ता, व्याकुल्नता तथा सहद्भलय उपस्थित 
होता है ॥ २७३ ॥ 
अब्द्लग्न जन्मतग्नराशिष्ियामप्ठमं यदा | 
कष्ट महाव्याधिभयं झुत्युः पापयुवेक्षणात्‌ ॥ २७७ ॥ 
यदि जन्मल्लस्त या जन्‍्सराशि से वप तक्वग्न अष्टम हो, तो कष्ट 
और बड़े-बड़े रोगों का सामवा करना पड़ता है| यदि व लग्न 
पापभहों से युक्न या दृष्ट हो, तो झृत्यु के समान क्लेश होता है ॥२७४॥ 


२०० 


है ६ इ्योधिषलखग्रकाश 





जनान्यण्मण: पापो वणलब्ने रगाधिद्‌ 
खन्द्राउड लग्नपों बाइबल जेत्स्यावदा सुलिः ॥ २७४ ॥ 
यादि जन्म के कमय पाफ्गह अष्टसम स्थान में सिथित हो, वहीं 
पापञइ बप कछग्न में हो, तो विशेष रोग और मानसी व्याधि को 
देता है। चमद्रभा तथा वर लग्नेश पदञ्जवर्गी के बल से बल्लहीन हो 
या चन्द्रगा की राशि का स्वामी आर वष लग्भ का स्वासी ये दोनों 
नष्टबक्ष हो, तो म्ृत्य होती है ॥ २७< ॥ 
व्ययाम्वु लिधना श्स्था जन्येशब्दपघुन्थहा ! 
एकक्षंगास्वदा खुत्यु: पापच्षु सदशा बम ॥ २७६ ॥ 
यदि जम्मबग्नेश, व्षेश और सम्थेश एक ही साथ 
१२।४।८।६ स्थानों में हों तथा जन्मलग्नेश, वर्ष शा और मुन्धेश ये 
तीनों पापअहों से क्षुतदृष्टि अर्थात्‌ चौथे, सातव, दशवें और पहले 
इन स्थानों में स्थित दृष्टि करके देखे जावे, तो उस व्यक्तिकी 
अवश्य मृत्यु होती है 0 २७६ ॥ 
अहिष्टिभंग 
यदा सवीयां छुथहाधिनाथो 
लग्नाधिपों जन्मवित्नग्मपों वा । 
केन्द्रत्रिकोणाय घधनस्थितास्ते 
सुखाथहेमास्बरलाभद्‌: स्यु:॥ २७७ ॥ 
यदि सुन्थेश या छग्नेश था जन्मकग्नेश पश्चरर्गी के उत्तम बल्ल 
से युक्न होछर केन्द्र (१।४॥७। १० ), त्रिकोण ( ६ । & ), 
लाभ तथा धनस्थानों में स्थित हों, तो सुब, धन, सुवर्ण (सोना) 
तथा घख का काम होता है ॥ २७७ | 


अिषष्ठलामोपगते रखो ये: 
._ बे हो ओओ, 
केन्द्रत्रिकोणोपगतेश्च सोफ्य; । 
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मल मर रकम जद कि दशक लि लरिकशिम टिक लि 
रत्नाम्वरस्वणयशः खुसाप्ति- 
नॉशो5प्यरिश्व॒स्थ तनोश्च पुड्टि;॥ २७८॥ 
याद वष क्वर्न से ३। ६। ११ स्थानों में से किसी स्थान में 
पापगञ्रह स्थित है आर के ( 3।४4७॥। 9० ) तथा त्रिकोण 
( ६। ४ ) स्थानों में से किसी एक स्थान से शभझह हों, तो रह्न 
वख्र, सुबण ( सोचा ), यश और सुख की प्राप्ति तथा आरिश्टों का 
नाश और शरीर की पुष्टि होतो है ॥ २७८ ॥ 
ग्नाधिपो वलयुतः श॒ुभ्नेत्षितयुतो5पि वा। 
कझेन्‍्द्रतिकोणगो3उरिए नाशबेत्युखबिद्धद: ॥ २७६ ॥ 
याद लग्नेश बलवानू हो था शुभयुक्ष या शभदष्ट हो था केन्द्र 
(१।४।७।१० ), त्रिकोण (&। ९) में हो, तो अरिएट का 
लाश करता है तथा सुख और घन देता है ॥ २७६ ॥ 
शुरु: केन्द्र जिकोणे वा पापादष्ट: शभेक्षित: । 
लग्नचन्द्रेत्थिहारिएं विनाश्याथसुर्स दिशेत्‌ ॥ श८> ॥ 
यदि बृहस्पति पापचडों से अद्ट और शुसग्हों से दृष्ट होकर 
केन्द्र ( १।8 | ७। ३० ) त्रिकोण (६ । ३) स्थानों में स्थित हो 
तो त्ग्न, चरद्रमा ओर मुन्धा के अरि्टों का नाश करके घन और 
सुख को देता है ॥ २८० ॥ 
जनने जननेत्रगोचराः 
खचरा: स्वस्वणशहोच्वसंस्था: । 
अरिभ प्रविद्याय हायने 
यदि ते स्थुः सकलाथ सिद्धिदा: ॥ २८१ ॥ 
जन्म के समय जिसके ग्रह सरचयृही हों, अपने उच्च के हों, घन- 
स्थान में हों, शत्रुस्थान को छोड़ अन्य किसी स्थान में स्थित हों, 
तथा वष में भी ऐसे ही ग्रह पड़े, तो सब कामनाएँ सिद्ध हो 
जाती हैं ॥ २८३ ॥ 


ह्ज्द आ्योतिषतत्वप्रकाश' 
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ताजिके भावफलानि 
ताजिके कग्मफलमसम्‌ 
सूयारमन्दास्तनुगा ज्वरार्खिं 
धनत्षयं पापयुगिष्दुरित्थम । 
शुभान्वितः पुत्रकलतच्नसोंख्य॑ 
जीवब्नशुक्रा धनरशाज्यलामम्‌ ॥ र८र ॥ 
यदि ज्लग्न में सूय, मंगल्ल, शनि या पापयुक्न चन्द्रमा हों, तो 
उचरपीड़ा तथा धनहानि होंतों है। यदि चन्द्रमा शुभग्रहों से युक्ल 
हो, वो सनन्‍तान तथा खत्रो का सुख प्राप्त होता है । यदि छ्ग्न में 
हस्पति, बुध था शुक्र हों, तो धन तथा राजपक्ष से ल्लाभ 
होता है ॥ २८२ ॥ 
ताजिक्रे द्वितीयभावफलम्‌ 
चन्द्र ज्ञ त्रीवास्फुजियों घनस्था 
घनागर्म राज्यसुखं प्रदद्यु: । 
पापा धनस्था धनहानिद्‌ः स्थु- 
व पाऊूय कार्यविधातमार्कि: ॥ श८३ ॥ 
यदि द्वितीय साव में चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति था शुक्र हों, तों 
धन तथा राजपत्ष से सुख देते हैं । यदि द्वितीय भाव में पापग्रइ 
हाँ, तो धन को हानि तथा द्वितीय भाव में शनि हो, तो राजा से 
भय तथा कार्य का नाश होता है ॥ २८३ ॥ 
ताजिके तृतीयभावफल्षम्‌ 
डुश्चित्यगाः खलखगा धनघधमराज्य- 
लाभप्रदा बलयुताः चितिलामदाए: स्यथुः । 
खोस्याः सुखाथेसुतमानयशोविल्ाल- 
लाभाय हषमतुर्ल किल सत्र चन्द्र: ॥ २८४ ॥ 
यदि तीसरे स्थान में पापग्नह हों, तो धन, धर्म तथा राज्यत्ञास 
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होता है । यदि पापञ्रह बलवान हों, तो भूमि का ल्लाभ होता है । 
यदि शुभग्नह हों, तो सुख, घन, पुत्र, आदर, यश तथा भोग- 
विज्ञास का छास होता है | यदि उच्च स्थान में चन्द्रमा भरी हो, 
तो अत्यन्त हष होता हैं॥ २८४ ॥ 
ताजिके चतुर्थ भावफलम्‌ 
चन्द्र: सुखे खलयुतो व्यसन रुज थ 
पुष्ट: झशुघेन सह्दितः झुखमातनोति । 
सोंश्या: खुर्ख विधिधपम्रत्र खलाः सुखाधे- 
नाश रुझो व्यसनप्नष्यतुल भय थे ॥ श्यछ ॥ 
यदि सुखस्थान में चन्द्रमा पापग्रह से युक्न हो, तो दुःख तथा 
रोग, यदि चन्द्रमा बच्चवान होकर शभप्रह-छ्ठित हो, तो सुख, 
यदि चन्द्रमा से प्रन्य कोई शभग्रह स्थित हो, तो अ्रनेर प्रकार के 
सुख, यदि पापप्र३ हों, तो सुख, घन का नाश, रोग तथा अत्यन्त 
भय होता है ॥ २८४ ॥ 
ताजिके पद्चसमभावफल स 


पुत्रवित्तसुखसञ्ञय शुभा: 
पुत्रगो भशुसुतो5तिहर्ष दः । 
एुंत्रमित्रधनचु दिहार का- 
स्तस्करामयकलिप्रदाः खतल्ाः ॥ र८६ ॥ 
यदि पशञ्चम स्थान में शुभग्नह हों, तो पुत्र, धन तथा सुख का 
लाभ; केवल शक हो, तो अत्यन्त हप ; यदि पापग्रह हों, तो पृन्न, 
मित्र, धन तथा बुद्धि का नाश एवं चोरों, रीग और कक्कह 
होते हैं ॥ २८६ ॥ 
ताजिके पष्ठभावफत्षम्‌ 
पष्ठे पापा वित्तताम झुखाप्ति 
भोगोत्यन्तं हषंदू: शत्रुनाशम्‌। 


६८० ज्यॉतिषतल प्रकाश 


सौम्या भीति वित्तनाशं कलि 
चन्द्रों रोग पापयुक्कः करोति ॥ श्य७ ॥ 
यदि छुठे स्थान में पापग्रह' हां, तो घन तथा सुख का लाभ; 
मंगद्व हो, तो अ्रत्वन्त हप तथा शत्र का नाश) शुभअह हा, तो 
भय, घन का नाश तथा कल्नह, पापयुक्त चम्द्रमा हो, तो रोग 
होते हैं ॥ २८७ ॥ 
ताजिके सहमभावफल स्‌ 
सपाप:ः शशी सप्तम व्याधिभीति 
खत: स्थोविनाश कि मृत्यभीतिम्‌ | 
शुभाः कुदते विश्राम सुखाधि 
यशोराज्यमानोदय बन्धुसोख्यम्‌ ॥ रे८८ ॥ 
यदि सप्तस स्थान में पापग्रह-स्ट्दित चम्द्रमा हो, तो व्याधि 
तथा सथ की आपधप्ति होतो है। यदि पापग्रह हाँ, तो ख्री का नाश, 
कल ह, झुत्यु तथा भय होते हैं । यदि शुभग्नह हों, तो घन, खुख्न, 
यश, राज्य, सम्मान तथा बान्धवों से सुख की प्राप्ति होती है ॥२८८॥ 
ताजिकेडष्टम भावफलस 
चन्द्रो5एमे निधनद्‌ः खल्खेटयुक्कः 
पापाश्य तत्र सुतितुल्यफला विचिन्त्या: । 
सीम्या: स्वधातुषवशतों रुजमर्थहानि 
मानक्षयं मुथशित्रे शुभजे शुभ॑ थे ॥ श८६ ॥ 
यदि अष्टम्त स्थान में चम्द्रमा पापग्रह से युक्त हो, तो खूत्यु: 
यदि केवल पापअह' हों, तो झृत्यु के समान क्लेश; यदि शभग्रह 
हों, तो अपने धातु के वश से रोगकारक, द्रव्यहानिकारक तथा 
सानहानिकारक होते हैं, यदि शुभ इत्थशाल पड़े, तो शुभ 
होता है ॥ २८६ ॥ 


नवों अध्याय ६८१ 





ताजिके नवमभावफल्षम्‌ 
तपसि सोदरभीः पशुपीडन 
खलखगे:तिमुदो रविरत्र चेत्‌ । 
शुभखग। धनधमंविवृद्धिदा: 
खलखगरे सच शुभान्यपरे ज्ञगुः ॥ २६० ॥ 
यदि नवम स्थान में पापप्रह हों, तो सदहोदर से भ्रय तथा 
पशुओं की पीड़ा; यदि सूर्य हो, तो अत्यन्त इर्ष। यदि शभग्रह 
हों, तो धर्म तथा धन की वृद्धि होती है। किप्ती आचार्य के सत 
से पापग्रह का फल भी शुभ होता है॥ २६० ॥ 
ताजिके दशम भावफलस 
गगनगो रविज्: पशुविस् हा 
रविकुजी व्यवसायपराक्रमैः 
घनसुखानि परे च धनाव्मज्ञा- 
वनिपसकृछुखानि वितन्चते॥ २६१ ॥ 
यदि दशम स्थान में शत्रि हो, तो पशु तथा धन का बाश; 
यदि सूर्य तथा मंगक्ष हों, तो उद्यम तथा पराक्रम के द्वारा धन 
एवं सुख का ज्ञाभ; शेष ग्रह हों, 'तो धन, पुत्र, राजसंगम तथा 
सुख देते हैं ॥ २६१ ॥ 
ताजिके एकादशभावफलस, 
लासे धनोपचयसोण्ययशोउभिजृद्धि- 
सन्प्रित्सड्रबलपुश्टिकराश्य स्व | 
क्ररा बलेन रहिताः सुतवित्तबुद्धि- 
नाशं शुभास्तु तन॒तां स्वफलस्य कु: ॥ २६२ ॥ 
यदि ग्यारहवें स्थान में सब अह हों, तो घनसंग्रह, सुख, यश की 
वृद्धि, अच्छे मित्र से मेंत्ष, बल तथा पुष्टि को देते हैं । यदि पापग्रह 
बलहीन होकर इस स्थान में स्थित हों, तो, पुत्र धन तथा बुद्धि 
छेडे 





६८२ ज्यों तिबतश्वगकाश 


का नाश करते हैं । यदि शुभ्रप्रह बल्लडीन हों, तो शुभ फब्न न्यूज 
हो ज्ञाता है ॥ १६२ ४ 
ताजिके द्रादशभावफबम 
धाया व्यये लेतच्रर्ज विवाद 
हानि धन्ानां सुपतस्करादे: | 
गिस्था ब्ययं सदयवहारपाग 
कुय: शनिह् विद्वुद्धिगत्र ॥ २६३ ॥ 
यदि दारहव स्थान में पापग्रह हों, तो भेन्ररोग, विवाद, 
राजा या चोर से धन की हानि होती है। यदि शुभग्नह् हों, तो 
शुभ काये में व्यय कराते हैं। यदि इस स्थान में शत हो, तो 
हथ की वृद्धि होती है ॥ २६४ ॥ 
सासप्रवेशों दिनप्रवेशश्ध 
जम्माकशेन तुल्य: स्यायदा तात्कालिकों रविः । 
तदा मासशअवेशश्चद द्पभवशः कलासमः ॥ २६४७ ॥ 
ऊब वतंमान समय के स्पष्ट सूर्थ का अश अन्मखरय के स्पष्ट 
पूथ के अंशों के समान हो, तो साश्त का अचेश होता है और 
कुलाओं के समान हो; तो दिन का अवेश होता है ॥ २६४ ॥ 
माश्रप्रवेशानय नस 


काय तु रुफुटपंक्चिस्थलयंयोरन्तर मिथः 
पंक्‍त्यासन्नाकेंगत्या च सम हत्या मिथो घखुध: ॥ २६५ 
र्शादिक तद्धि फल शेयं दिनादिकम । 

स्फूटाकोशादि शुद्ध'थेच्चेत्पंक्रिस्थे तु रबी तदा ॥२६६॥ 
फल विशोधयेत्सम्यग्मिश्रमाने बुधः सदा। 

अन्यथा योजयेक्षत्र स्फुटाकास्पंकछ्चिंगे लघो ॥ २६७ ॥ 
स्पष्ट सूथं और पश्चाज़ का निकटवत्तीं पंक्निस्थ सूर्य इस दोनों 

का आपस में अन्तर करे । आसन्नपंक्षि के सूर्य की गति को आपस" 


नयथों अध्याय ६ ८8 


बा जन्‍नओओथ्थर 
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में स्वायात कर ले उस्त सवर्शित अन्तर में भाग देने से जो लडिश 
मिले, उसे दिन, घटी आदि फल जानिए । यदि स्पष्ट सू्‌थ के 
अंश आदि पंक्विवाल्े सूर्य के अंश आदि से घटा देने ले घट जावें, 
सो पूर्वोक्त फल्न को मिश्नसान से घदा देवे। यदि स्पष्ट सर्य छे 
पंक्निवाला सूर्य न्यून अथोत्‌ पंक्लि का सूर्थ स्पष्ट सर्य में घट जायें, 
तो पूर्वाक्त फल्ल की मिश्रमान में ओड़ देवे, तो दिन आदि फल 
जिद होते हैं ॥ २६९-२६७ ॥ 
दादशमभाष्तानां प्रवेश: 


एवं दिनादिक थत्स्यात्त दि््ट परिकीत्तितम्‌ । 
उदयोक्तविधानेन लग्न साधथ्य बुचेन तु ॥ २६८॥ 
तन्न मासप्रधेशः स्यादेव॑ कार्ये पुतः पुनः ! 
इत्थ द्ादशमासानां निवेश: साध्यतां बुधेः ॥ २६६ ॥ 
पूर्वोक़् प्रकार से जो दिन, घटी आदि आव, उन्हें इष्ट-काल 
कहते हैं । इष्ट द्वारा छग्न लाने का झो प्रकार पहले ल्लिख आए 
हैं, तदनुसार परिइत ज्ञोग क्वग्न का साधन कर लेवे । उसी लग्न 
में सास का आरम्भ हो जाता है। ऐसे हो स्रिया वारंबार करने ले 
बारह महीनों के माक्षप्रवेश निकल्न आते हैं ॥ २४८-२६६ 0 
मारसेशज्ञानस्‌ 
अपरे मासलग्नेश मासाधिपतिसूचिरे। 
दिनेश दिनलग्नेश तथा ग्रोचुविचत्ञणा: ॥ 
भासघस्नेशयोवाच्य फर्ल वर्षेशवद्यु थे: ॥ ३०० ॥ 
सासल्वर्त का स्वामी मस्ासाधिपति, दिनल्वग्न का स्वासी दिवेश 
होता है तथा वर्षेश के समान उनका फल्न होता है | ३०० ॥ 
मासेशस्य सामाग्यफलम 
खग्ने शमासे शसमे शमु न्‍्था- 
घीशा: पडण्टोपगताः सपापाः । 


द्द रे ज्योतिषतत्वग्रकाश 


दष्शा: खले: शच्रुदशा5त्र मासे 
व्याध्यादिविद्विटूमयदुःखदूाः स्युः ॥३०१॥ 
क्रनेश, मासेश, वर्षश तथा मुन्धेश ६ । ८ स्थानों में पापग्रह- 
सद्दित हों, खत्वपह उनको शन्नु॒दृष्टि से देखे, तो वे उस सास से 
बग्राथि, शत्रुभय तथा दुःखकारक होते हैं ॥ ३०१ ॥ 
मासेशफलम्‌ 
मासेशसूयफत्षम्‌ 


महीशाडइनापिमंदामानल!भो 
मनःसंप्रमोद: सदा प्रानवानाम । 
दि्गनतप्रचार यशः: स्यान्नितान्त॑ 
भर्वेन्मासनाथोी यदा घरस्लननाथ: ॥ ३०२ # 
मास का पति सूर्य हो, तो राजपक्ष से ल्लाभ, अतिकीत्ति, सन 
में हष तथा देशान्तर में यश को ग्राध्ति होती है ॥ ३०२ ॥ 
मारसेश चन्द्रफलम 
मुकाहारश्वेतवस्थादिलासः 
स्वीयाल्लोकारू पते: सोख्यलाभ: । 
वित्त तीर्थांसक्चियुडमानवानां 
मासाधी शो यामित्रीशों यदा स्थात्‌ ॥३० रे॥ 
मासपति चन्द्रमा हो, तो मोतियों के हार तथा श्वेत्र दस्तों का 
लाभ, आत्मीय जनों तथा राजा से सुख, घन का क्लास एव 
तोथयात्रा आदि शुभ कार्य होते हैं ॥ ३०१ ॥ 
मासेशसोमफलस 
द्रविणशों णित॒वस्तुसमागमो 
जयझसुतों हि ततः समराजिरे | 
भवति महुलमरिड्ठ तप्तन्दि र॑ 
तल्ुभतां यदि मासपमछल: ॥ ३०४ ॥ 


नवा अध्याय दर 





मासपति संगरू हों, तो धन तथा लात वस्तुओं का तस्वाभ, 
संग्राम सें विज्यय तथा घर में सर्वेदा मांगक्षिक कार्य हो ॥ ३०४ ॥ 
मासेशबुधफल्न स्‌ 
नानाचिलास वरबचस्त्रलासं 
घनागघं भूूपतितों नितान्तम्‌ । 
कुर्यान्नराणां विपुलां च॒ कीक्ति 
मासाधिनाथः शशिज्ो नितान्तम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
मासपति बुच हो, तो अनेक प्रकार के भीग-विल्लास, उत्तम 
चस्ता का त्ास, राजपक्ष से खाभ तथा कीर्ति प्राप्त होतो है ॥३०२४७ 
सासेशसुरुफल्ष स्‌ 
चुन्द(एकाचॉलनिरतो नितान्तं 
वन्दा[सिभूताखिलश रलो कम । 
चर्च पुर्मांस घिषणासियुक्के 
मासाधिनाथों धघिषणाशसिधानः ॥ ३०६ ॥ 
माप्तपति बृहस्पति हों, तो देवसक्कि, ल्लोक में अधिक सम्मान 
तथा उत्तस बुद्धि होती है ॥ ३०६ ॥ 
मासेशशक्रफलस्‌ 


निजजनाभिदहतावर ता निवतो 
रतिविधानविचत्षणप्रानस:ः | 

हरति वारिगणे विहितेत्तितो 
भगुरुते यदि मासलपतो स्थिते ॥ ३०७ ॥ 

मासपति शुक्र हो, तो बन्घुओं में आदर, कामक्रीडा में अधिक 
स्नेह तथा जज्ञकीड़ा में प्रेम होता है ॥ ३०७ ॥ 
सासेशशनिफलस्‌ 

नरेशात्सदा घाप्तमानो नर: स्या- 

क्लतामू रुद्दारोपणे सकृतचित्त:। 


हद इयोतिषतत्त्व प्रकाश 





विलण्सान्वितों वैरिमानप्रमाथी 
व्चँ ५ 5 ्> 
प्रशुत्वे प्रयातः शनियत्र मासे ॥ ३०८ ॥ 
मासपति शनि हो, तो राजा से सम्मान की प्राध्चि, ठक्च आदि 
के छगाने मे प्रेम, हास्य-विज्ञास में चित्त को संद्ग्नता तथा 
शत्रओं का मद्‌ नाश होता है ॥ ३०८॥ 
तनन्‍्वादिभावगतमासेशफलम्‌ 
लग्नगतमासेशफलम 


मासेश्वरों लग्नगत: करोति 
घनागर्म सन्ततिमेव सोख्यम्‌ । 
कर्मोद्य बाहुबल्लधताप॑ 
शत्र॒क्षय स्थात्खलु राजमान्यम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
भासपति द्ग्न में स्थित हो, तो धनत्नाभ, सम्तानसुख, आग्यो- 
दूय, बाहुबल से शत्रुओं का नाश तथा राजा से मान भ्राप्त 
होता है ॥ ३०६ ॥ 
धनभावगतमासेशफल्ष म्‌ 
मासेश्वरः कोशगतः करोति 
दव्यागम बाहुबलप्रमोदम । 
धनागरमं वाहनमन्दि रारिए 
युक्केक्षितों वा शुभखेचरेन्‍्द्रं: ॥ ३१० ॥ 
शुभग्रहों से युक्ष या दृष्ट मासपति घनभाव में स्थित हो, तो 
धनक्धाभ, हपे, सवारी तथा सकान आदि का लाभ होता है ॥३१ ०४ 
सहजभावगतमासेशफल्नषस्‌ 
भवति प्रासपति: सहजे यदा 
निजपराक्रमसिद्धिकर स्त द । 
निजसद्दोद रदेहसु् भवचे- 
त्खलखगे: सहितो न च वीक्षितः ॥ ३१६ ॥ 


नवाँ अध्याय द्द७ 





मासपति तृतीयभाव में स्थित हो एवं परापअहों से युक्ष या दृष्ट 
न हो, तो अपने पराक्रम से कार्यो की सिद्धि तथा भाइयों को 
सुख प्राप्त होता है ॥ ३११ ॥ 
सुहृद्भावगतमासेशफलस्‌ 


मासे यदा प्रासपतिश्चतुथों 
भवेत्तदा बाहनहेमलाम: ! 
सत्सक्षति ब्राह्मणदेवक्कि 
युक्केक्षितो वा खल्लु खोम्यखेटे: ॥ ३१२ ॥ 
सास्रतति चतुथभाव में स्थित हो एवं शुभग्रहों से युक्क या दृष्ट 
हो, तो सथारी, सुवर्शल्लाम सत्संगत, ब्ाह्मथों ओर देवताशों में 
सक्नि होतो है ॥ ३१२ 0४ 
पुत्रभावगदमासेशफल्नम्‌ 


मासेश्वरः पश्चमगः करोति 
धनागमं समन्‍्ततिमेव सोख्यम । 
स्वीणां विलासं रिपुरोंगनार्श 
खुखारथसिद्धि तनुते5त्र पासे ॥ ३१३ ॥ 
मासपति पश्चमभाव में स्थित हो, तो घनागम, सन्तानसुख, 
स्री का विज्ञास, शन्नुओशों तथा रोगों छा नाश, सुख एवं कार्या को 
घिद्धि होती है ॥ ३१३ ॥ 
शन्रुभावशतमासेशफलनम्‌ 


मासेश्वर: शत्रुगतः करोति 
रोगागध धचाहनवित्त हानि: । 
शत्रृदयः कार्य कृतां न लिदडि: 
कप है ० थक 
प्रमेहपीड़ा कथिता मुनीन्‍्दरं:॥ ३१४ ॥ 
मसाप्तरपत्ति छुठे भाव में स्थित हो, तो रोग, वाहन तथा घन 
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की हानि, शज्नओं का उदय, कार्यविनाश तथा प्रमेहरोगजनन्‍्य 
पीड़ा होती है ॥ ३१४ ॥ 
कल्लत्रभावगतमालेशफल स्‌ 


कलत्रगों मासपतियंदा स्या- 
ज्ञायाविलास॑ कुरुते सदाउसों | 
व्यापारसिद्धि धनधान्यमुओे- 
युक्केक्षितश्चेत्खलु सोम्यखेटे:॥ ३१४ ॥ 
मासपति सप्तमभाव में स्थित हो एवं शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट 
हो, तो स्ली का सुख, व्यापार से क्षाम तथा धन की वृद्धि 
होती है ॥ ३१६ ॥ 
झरूत्युमावगतमासेशफछम्‌ 


मासेश्वरों स॒त्यगतः करोति' 

वर्षुःप्रणाश बलचु द्धिनाशम्‌ । 
रमावियोग॑ खुतबन्धुखेद- 

समितस्ततः संञ्रमणं करोति ॥ ३१६॥ 


रा 


मासपति अष्टमभाव में स्थित हो, तो शरीर सें क्लेश, बल्त-बुगख्ि 
की हानि, स्त्री से वियोग, पृत्र तथा भाई का खेद एवं विदेश में 
अमयण करना पड़ता है॥ ३१६ ॥ 


धर्मंसरावगतमासेश फलमस्‌ 


मासेश्वरोी भाग्यगतो नरायणां 
साग्योदयं धर्विवधंन थे । 
स्तरीय विलास॑ खल मित्रलाम॑ 
सनन्‍्तानसौख्य प्रकरोति नूनम्‌ ॥ ३१७॥ 
सासपत्ति नवमभाव में स्थित हो, तो भाग्योदय, धर्म की वृद्धि, 
स्रीविज्ञास, मिन्नलाम तथा सन्‍्तान का सुख प्राप्त होता है ॥ ३१७ ॥ 


नवां अध्याय ६८६ 





कम भावगतमासेशफलमस्‌ 


कर्मस्थितों मासपतिनराखां 
यदा तदा स्थाहदित्त चर लाभम ! 
कान्ताखुख सद्यसुर्ख विलास 
यक्षेद्चितः सौम्पखग: प्रमोदम्‌ ॥ ३१८॥ 
मासपति दशमभाव से स्थित हो, तो पृत्रसुख, प्रताप की 
बूद्धि, खी का विज्ञास, घन-घाप्य का क्षाम तथा सर्वाथसिद्धि 
होती है ॥ ३६८॥ 


लाभ भावगतमासेशफलमस्‌ 


लाभे भवेन्मासपतिनरायणां 
यंदा तदा स्यात्छुतसोंख्यकीत्तिम्‌ । 
स््रीर्णों वलास॑ घनधान्यलाम॑ 
यक्षेक्षितः सोम्यखगे: प्रमोदम ॥ ३१६ ॥ 
मासपति त्वाभस्थान से स्थित हों, तो बहुत ल्लाभ, रत्री का 


[4 मी ॥७५॥ 


सुख, पुत्रसुख, कीत्ति तथा घन-घान्‍न्य का लाभ होता है ॥ ३१६ ॥ 
व्ययधावगतमासेशफल स्‌ 


व्ययर्थितों मासपतिः करोति 
घनव्ययं धान्यविनाशन थ। 
शिरो5क्पी्ड सुतसौख्यनाश 
जायादिकए्ट रिपुवित्र॒ह च ॥ ३२० ॥ 
मासपति बारहव स्थान में स्थित हो, तो धन का ख़्, धान्य 
क्रा नाश, मस्तक और शरीर सें पीड़ा, पुत्रसुख की हानि, खी 
आदि को कष्ट तथा शत्रुविरोध होता है ॥ ३२० ॥ 


६६० ब्योतिषतत्वप्रकाश 


गासे भावगतमुब्थाफलम्‌ 
ल्ग्नगतसुन्धाफलम 
शरीरेपतिसीख्य॑ खुतेभ्यः प्रगोद 
सुख कामिनीकेलिज॑ मित्रल्लाभम | 
नरेशाउनाधि यशो वृद्धिदा था 
नुर्णा लग्नगा मासवेशे विधर्स ३२३१॥ 
मास में म॒न्धा कग्न में स्थित हो, तो शारीरिक सुख, पृतश्रहष, 
स्तो का विज्ञास, सुख, मित्र का लाभ, राजा से घन तथा कोर्तति 
का काम होता है ॥ ३२१ ॥ 
द्वितोयभावशतमुन्थाफलम्‌ 


मति निर्मला नित्यप्रिष्टान्षमोग 
विनाश रिपूर्णां नपाद्धचिललाभम। 
सुहृज्ठषिः सुख मुन्थद्ा वितज्षगा चे- 
अ्राणां हि मासप्रचेशे त्रिधसे॥ ३२२ ॥ 
मास सें मुन्था द्वितीयमाव में स्थित हो, तो श्रेष्ठ बुद्धि, 
तेत्य मिष्टाज्नभोजन, शत्रुनाश, राजा से लाभ तथा मित्रों से सुख 


रि 
की ग्राप्ति होती है ॥ ३२२ ॥ 
तृतीयभावगतमुन्थाफलस्‌ 


झनेको विल्लासः स्ववर्गातिसाौंख्य॑ 
खुख॑ बन्चुतः पोरुपस्यापि वृद्धिम्‌। 
घधरेशाद्धन॑ विक्रमे मुन्थहा चे- 
राणा हि मासप्रदेशे विध्ते ॥ ३२३ ॥ 
मृन्धा तृतोयभाव में स्थित हों, तो नाना प्रकार के विज्ञास, 
सम्बन्धियों से सुख की प्राति, पुरुषार्थ की बुद्धि तथा राज़ा से 
छाभ हीता है ॥ ३१५३ ॥ 


नंद अध्याय 


कि 
डिक 
& थे 





चतुर्थ भावगतसुन्धाफलस्‌ 
शरीरे कृशत्व ड्िषर्धिश्च भौलि 
घनाभावता दुःखलब्धि नितानन्‍्तम्‌ । 
कषीरणा भय तुययाते हि सुन्धा 
नराणां हि मासप्रवेशे विधक्त ॥ ३५७ ॥ 
मुन्धा चतुर्थ भाव में स्थित हो, तो शरीर में दुबल्नता, शन्र॒भय, 
धनहानि, अत्यन्त दु:ख तथा खैती में हानि होती है ॥ ३२४ ॥ 
पञ्नमभावगतसुन्धा फल्षस्‌ 
सुपवाद्धिजाचा रति बद्धिवर्धि 
सुतेभ्योपतिसोंख्य सदा कीतिलाभम । 
अनेकार्थलब्धि सुमुन्था सुतस्था 
नराणां हि मासप्रवेशे विधत्त ॥ ३२५॥ 
मुन्था पाँचवे स्थान में स्थित हो, तो शुभ पत्रों में बाहाणों 
की पूजा से अनुराग, बुद्धि को वृद्धि, पुन्नसुख, की त्तिक्लाम तथा 
अनेक कार्या की सिद्धि होती है ॥ ३२७ ॥ 


घष्ठभावगतसमुन्थाफल स्‌ 
स्वकार्य रिपुत्व॑ नरेशाह्व भीति 
गतौजः शरीर सुषुत्राक्तिवृद्धिम । 
धनात्ति च चोरादरिस्थानगेन्था 
नराणां हि मासप्रवेशें विधक्षे ॥ ३२६॥ 
म॒न्धा छुठे भाव सें स्थित हो, तो अपने कार्य में शन्नता, राजा से 
भय, बल्ल की हानि, पुत्र को पीड़ा तथा चोर से धन को हासि 
होती है ॥ ४२६ ॥ 
सप्तममावगतसुन्थाफलस 
झनेकाधिपी डा: कलत्राइ्ुकष 
विनाश घनस्याथ लोके रिपुत्वम्‌ । 
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स्वदेहें च पीर्डा मदस्थानगरेन्था 
नराणां हि मासप्रवेशे विधतक्त ॥ ३२२७ ॥ 
सुन्था सप्तम भाव में स्थित हो, वो मादखी चिन्ता, स्त्री को 
रृष्ट, धन का नाश, ज्लोगों से शत्रुता तथा गुप्त पीड़ा द्ोतती है ॥३२०॥। 
अष्टमभावगतस्ुन्थाफलम्‌ 
चल्लेभ्यों चनेग्यो भय रोगवृद्धि 
रिपुत्व॑ स्वकार्य धनाभावमुग्रम्‌ 
खदा भाव्यचिन्ता वसु॒स्थानगेन्था 
नराणां हि मासप्रवेश विधे | ३२५८॥ 
मनन्‍्था अष्टम भाव में स्थित हों, तो बल्ल तथा घन का भय, 
रोगों की वृद्धि, बुद्धि से शत्रुता, धनहानि तथा चिन्ता होतो 
है ॥ र२े२८॥ 
नवमसावशतसुन्थाफलम्‌ 
प्रसिद्ध प्रचएड स्वपुत्रादिशक्कि 
सुखग्राधिमात्मीयल्लोकान्नितान्तम्‌ । 
महाभाग्यतामिन्थिह्दा भाग्ययाता 
नराणां हि मासप्रवेशे विधत्त ॥ ३२६ ॥ 
मुन्था नवम भाव में स्थित हो, तो पृत्रादिकों की शक्ति की वृद्धि, 
आत्मीय जनों से सुख तथा विशिष्ट भाग्योदय होता है ॥ ३२६ ॥ 
दशमसावस्थितसुन्धाफल्षस्‌ 
महीशादभीष्ठाथलाभ॑ नितान्‍्त 
स्वकीयातिसोण्य॑ कलत्राच्य तोषम । 
शरीरे खुरूपं च झुन्था नभःस्था 
नरायणं हि म्रासप्रवेशे विधत्त ॥ ३३० ॥ 
मुन्था दशम भाव में स्थित हो, तो राजा से विशेष ल्लाम, कुट- 
र्ब्ियों से सुख, ख्री का सुख तथा शरीर में सुन्दरता होतो है ॥३३०॥ 


नवाँ अध्याय ६६३ 





एकादशसावस्थितसुन्थाफल्न स्‌ 


नरेशाद्धनाप्ति च योपषातितोष॑ 

पर॑ स्वणेभूषाम्बरं वित्तल्ाभम्‌ | 
सुरा्चारति मुन्थहा लाभयाता 

नराणां हि मासप्रवेशे विधक्ते ॥ ३३१ ॥ 


मुन्धा ग्यारहवें भाव में स्थित हो, -तो राजा से लाभ, स्री का 
सुख, सुबर्ण के आभूषणों तथा बस्नों का ल्लाभ एवं देवताओं में 
अक्लि होती है ॥ ३६१ ॥ 


द्वादशभावस्थितमुन्थाफवस 


धरेशाहूय वैरितो भीतिझुझ्रां 
व्ययं चातिलोल कृषीणां भय थे | 
व्ययस्थानगा घमुन्थहा व्यत्रतां थ 
नराणां हि मासप्रवेशे विधसे ॥ शे३२ ॥ 
मुन्धा द्वादश साव में स्थित हो, तो राजा तथा चोरों से भय, 
खर्च की अधिकता, खेती में हानि तथा मानसी चिन्त! 


होती है ॥ ३१२ ॥ 
सूर्योदीनां मासभावफलानि 
मासे लग्नगतसुयफल्षस्‌ 
बहुचिन्तातुरोडेग: शिरो5क्षिवक्‍त्रपी डनम्‌ । 
वहुशोेगो 5इनापीडा मासे त्ग्नगते रबी ॥ ३३३ ॥ 
मासअवेश के समय लग्नगत स्य हो, तो अनेक पअकार की 


चिन्ताएँ, आतुरता, आकुल्नता, शिर, नेन्न तथा मुखरोगों का होना, 
बहुरोगता तथा खी को कष्ट मित्षता है ॥ ३३३ ॥ 





& ६ ३ इयो सिषलप्युप्रफाओ 


मासे द्वितीयभावशसलयफबदस 


वितुराजानलश्यचोरेवियादे वा धनव्ययम्‌ 
कुटुम्बफलह चेब छ्वितीये दिवसाडिये॥ ३३७ ॥ 
माधगवेश के सभ्य दिवीयबआवश्थित सूथ हो, तो शघ्रुओं, 
राजाओं, चोरों तथा अर्चि के हारा धनव्यय तथा कोटुमिबिक कलह 
को कृशणा है ॥ ३३७ ॥ 
मासे तृतीयभाषगतवसथफलस 
घर्मव झिमनारोग्य परमेश्वर्य सम्पदस्‌ । 
व्यीपुच्रमित्रके सोख्य॑ं तृतीयस्थे दियाकरे ॥ ३३५ ॥ 
मासग्रवेश के समय वृतीयमावस्थित सब हो, तो घ॒म की बुद्धि, 
नोरीगता, पऐेश्वयंशालिता, सम्पत्तियाँ, सखी, पून्र तथा मिन्नों के द्वारा 
सुख की प्राप्ति होती है ॥ ३३५ ॥ 
मासे चतुर्थभावगतसूर्य फलम्‌ 
दुघ्स्वजनविद्वेष॑ भयं भूपालसमस्भमवम्‌ । 
चतुष्पद्मजुष्याणां क्षर्थ सूर्य चतुथंगे ॥ ४३६ ॥ 
मासग्रवेश के समय चतुथभावस्थित सूथे हो, तो स्वजनों तथा 
हुष्टअतों से विरोध, भूषपाल ले पीड़ा, चौपायों तथा मनुष्यों का 
बनाश हाता हैं ॥ शढे६ ॥ 


सासे पदञ्नसभावगतसयंफल्षस्‌ 
पुत्रर्कामिनीकएं निधन मतिमूढता | 
मित्रवैरं बषुःपीडा मासे पश्चमगे रबों ॥ ३३७॥ 


सासश्रबवेश के समय पग्यमभावस्थित सूथ हो, तो पुत्न-पीड़ा, 
स्री को कष्ट, निधनता, बुद्धिहीनता, मित्रों से बेर तथा शारीरिक 
पीड़ा प्राप्त होती है ॥ ३३७ ॥ 


न्वों अध्याय ६६४ 


मसाले पडमावगतशय फल सम 
लतागमस्तथेश्व्थ राजमान्य रिपुत्चयम्‌ | 
सोख्य पुत्रकलत्नादा पष्ठ: प्रयोतनों यदि ॥ घेशे८ ! 
मासप्रवेश के समय पष्ठ मादश्थित से हो, तो धनागम, ऐश्ड्य, 
शझसाध्यता, झत्रुआ का बाश, पुत्री तथा स्त्री से दुख की प्राप्ति 
होती हे ॥ शश८ | 
आसे सशमसावशतसयफनमस 
वस्तिकुक्षिश छ्ीपीडा नगशादनम । 
धमहानिभक्‍्रदी स्करशोे नियतो दुणाम्‌ ॥ ३ 
मासप्रवेश के समय सप्तमस्रावस्थित सूथ हो, तो बह्ित, कु्ति 
तथा शिर में पीड़ा, खी को कष्ट, नगरों में अमण तथा घनहानि- 
कारक होता है ॥ ३३६६ ॥ 
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रो 
हा 


मासेड्शम भावशतसथयफन्नञस्‌ 


बस्तिरु्धनदानिश्चव देहे शोगसपुद्धव 
पित्तरुक्नपतेनीतिमासे आाष्रपंगे रवो | ३४० | 


कण 


भासप्रवेश के समय अष्टममावस्थित खुथ॑ हो, तो बच्तिस्थान 


में पोष्डा, घन का नाश, शारीशिक व्याधियाँ, पित्तजन्य रोग तथा 
राजा से भय ग्राप्त होता है ॥ ३४० ॥ 
मासे बवमभावगतलयफलस 
जायापुअविवाद॑ च मतिथ॑मक्रियादिघु । 
चित्ताददेगाकुल नित्य नवमे तपनो यदि' ॥ २७१ ॥ 
सासप्रवेश के समय नवसभ्ावस्थित खूय॑ हो, तो खो और पृन्र 
से कलह, धार्मिक कार्यो में संतग्नता तथा चित्त में सदा आकुलता 
रहती है ॥ ३४१ ॥ 


६६8६ ज्योतिषतत्वप्रकाश 





मासे दशम भावगतसुर्य फलम्‌ 


राजमुद्गादिक सीख्यं शिवं साग्यं सुर्ख धनम्‌ । 
प्रस्यातकीत्तिविश्तार् करोति ब्योमगो रवि: ॥ ३४२ ॥ 
मासप्रवेश के समय दशमभ्रावस्थितसर्य हो, तो अशक्ियाँ 
द्वारा सुख की आप्ति, भाग्यवत्ता, प्रख्यातता तथा कल्याण 
करता है ॥ ३४२ ॥ 
मासे एकादशभावशतसम्यफलस 


गो<श्ववृषादिद्वव्याप्तिः प्रमादोउभीछवर्गतः । 
नपप्रसादमारोग्य माले लाभगते रबो॥ ३७३ ॥ 
मासअवेश के समय एकादुशभावस्थित सूर्य हो, तो गऊ, 
अश्च, बेल्न तथा द्रव्य की प्राप्ति, इष्ट-मित्रों से अनवन, शाजा की 
प्रसन्नता तथा नीरोगता होती है ॥ ३४३ ॥ 
भासे द्ादशभावगतसूर्यफलम्‌ 


दृष्टिस्कू राज्पीडा च्‌ विद्वेष॑ बन्धुवर्गतः । 

देहे पिचसवा पीडा सदा सूर्य व्ययस्थिते ॥ ३४४ ॥ 

मासप्रवेश के समय द्वाद्शभावध्थित सर्य हो, तो नेश्नों में 
पीहुा, राजभय, घन्धुवर्ग से विरोध तथा शरीर में पिचजन्य 


पीड़ा होती है ॥ ३४४ ॥ 
दादशमावगतचन्द्रफलानि 
मासे लग्नगतचन्द्रफक्ष म्‌ 
मासकाले घविलग्नेन्दों कासश्वासादिपीडनम । 
वदनातज्िधिकारं थ पूर्ण चन्द्रे घनागमम॥ ३७४ ॥| 
सासअवेश के समय लग्नयत्त चन्द्र हो, तो खाँसी, दमा, सुख 

तथा नेत्रों में पीड़ा तथा चन्द्रमा पूर्ण हो, तो घन का आगम 
होता है ॥ ३४४ ॥ 
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मासे द्वितीयभावगतचन्द्रफलस 
इश्चस्वजनत: सोख्य घनाप्तिः श्वं तबस्नुतः । 
टद्वितीयसथों यदा पूर्णचन्द्रो मासलचिल्नग्गतः ॥ ३७६ ॥ 
सासप्रवेश के समय द्वितीयभावस्थित पूर्ण चन्द्र द्वो, तो प्रिय 
स्वजनों से सुख की प्राप्ति तथा सफ़ींद चीज़ों द्वारा चन की प्राप्ति 
होती है ॥ ३४६ ॥ 
मासे तृतीयभावगतचन्द्रफनमस 
पराक्रमात्छुखप्राप्तिय न्युस्वज्ननत: सुखम्‌ । 
शरीरे चेवपारोग्य तृतीये पूर्णचन्द्रमाः ॥ ३४७ ॥ 
सासप्रवेश के समय तृतीयभावस्थित पूर्श चन्द्र हो, तो पराक्रम 
तथा बन्धुओं एवं स्वजनों द्वारा सुख की प्राप्ति तथा शारीरिक 
नीरोगता होती है ॥ ३४७ ॥ 
समासे चतुथभावगतचन्द्रफल् स्‌ 
सुहृदन्धुकल्त्रादि स्वल्प॑ चैव धनागमम । 
गोमहिष्यादि्लासं च चतुर्थ यदि चन्द्रमा: ॥ ३७८५॥ 
मासप्रवेश के समय चतुर्थ भावस्थित पूर्ण चन्द्रमा हो, तो 
सिन्रों, बन्चुओं, स्ली तथा घन द्वारा स्वल्प खुख की प्राप्ति तथा 
गऊ, सेंख आदि का लाभ होता है ॥ ३४८ ॥ 
सासे पद्चमसभावगतचन्द्रफल्ष स्‌ 


सुतसोख्य महोत्साहं शरोरे स्थात्सुर्ख तथा। 

करोति पश्चमे चन्द्रो यदि सौम्यखगेक्षितः ॥ ३४७६ ॥ 
मासग्रवेश के समय पश्चमभावस्थित चन्द्र हो, तो पृनत्रसुख, 

घर में उत्साह तथा शारीरिक सुख प्राप्त होता है ॥ ३४६ ॥ 
माले पष्ठभावगतचन्द्रफक्ष स्‌ 
वबातश्लेष्मोहूचा पीडा विद्वेषो बान्धवै: सह । 
नुपचोरोरूचा पीडा मासे षष्ठे स्थितः शशी ॥ 8५० ॥ 
श्र 


। कल] 


ध्ह्द्ष उयातिपत त्तप्रकाश 
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माप्तप्रवेश के समय पष्ठभावस्थित चन्द्र हों, तो वात तथा कफ- 
अन्य पोड़ा, बन्घुओं से विरोध तथा राजा ओर चोर द्वारा कष्ट की 
प्राप्ति दोती है ॥ ३५० ॥ 
मासे पप्तमस्ावगतसनद्रफल् भ्‌ 
खीसुर्ख शपतेमान लागो श्राप्तान्तरे सर्व त्‌ । 
बारिज्यजनमागाश सप्तप्त यदि चन्द्रमा: ॥ ३२४१ ॥ 
मासप्रवेश के समय सप्तमभावरस्थित चन्द्र हो, तो सखी से सुख, 
शजा से मान, अध्य ग्रास में तथा व्यापारियों द्वारा घनलाक 
होता दे ॥ ३४९१ ॥| 
भासेड्ट्टरमभावगतचन्द्र फल भू 
अपौ्ठमे स्वर्पसन्तापों दृब्यनाशसमुखझवः । 
श्लेप्मादिविविधा पीड़ा मासकाल निशापतो ॥ ३२४२ ॥ 
मासप्रवेश के समय अधश्टमभावस्थित चन्द्र हों, तो स्वढ्य 
पनन्‍ताप, दृच्यहानि तथा कफशन्य अनेक बाधाएँ उपस्थित 
होती हैं ॥ ३९४२ ॥ 
भाले नवमभावशतचन्द्रफल स्‌ 
नपमे धर्मवृद्धिश्व नुण्मान्य यशोद्यम । 
ग्राप्यते विषुल्लान्सोगान्मासकाले यदा शशी ॥ २५१ ॥ 
मासप्रदेश के समय नवमसदास्थित चन्द्र हों, तो घर्म की 
वृद्धि, राजा द्वारा सन्‍मान की आप्ति, कीति तथा अनेक प्रकार के 
सुखोपभोग होते हैं ॥ ४०३ ॥ 
सासे दशमभावगतचन्द्रफलम 
लाभ सौख्य प्रमोद च राजपूजारिपुक्षयम्‌। 
ज्ञायापुआदिज खोख्य मासे च दशमे शशी ॥ ३५७ ॥ 
मासप्रवेश के समय दशमज्रावष्थित चन्द्र हो, तो भन, आदि 


भ्क् 
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का लाभ, सुख, निहन्द्ंता, राजाओं से सन्‍मान की प्राप्ति, शन्नओं 
का विनाश, ख्री तथा पुत्रों द्वारा सुबलास होता है ॥ ३९४ ॥ 
मासे एकादशभावगतचन्द्रफलस 
श्वेतवखतुर इादिलाम भूपालसस्थवम्‌ । 
शेत कय्या तकासलामो मासे लामस्थित: शशी ॥ ३५४ ॥ 
सासप्रवेश के समय एकादशभ्ावस्थित चन्द्र हो, तो शजा द्वारा 
हफ्द वर्यों तथा अश्व का लाभ एवं सफ़ेद वस्तुओं को ख़रीद कर 
बेचने से लाभ होता है ॥ ३९७ 0 
भासे द्वादशभावगतचन्द्रफलस 
द्रव्यध्ययों रिपत्पत्तिनत्ररुकू कलहो गदे | 
दत्त चित्तोकूवाँ चिन्ता व्ययगों सासचन्द्रमा: ॥३२४६) 
मासप्रवेश के समय द्वादशभावस्थित चन्द्र हो, तो घन का व्यय, 
धजुओं की वृद्धि, घर में कल्नह तथा! मानसिक चिन्ता रहती है ॥३५६॥ 
दादशसावगतभौमफलानि 
मासे लग्नगतमोमफल्रस्‌ 
सूध्चि वच्ञाक्षिरोगं थे कलहं थ घनचयम । 
रफ्पित्तप्रकोप॑ व मासे भोमभो विज्ग्नग: ॥ ३४७ ॥ 
मासप्रवेश के समय लग्नस्थित भीम हो, तो शिर, मुख तथा 
लेत्रों में पीड़ा, परस्पर लड़ाई-ऋूगड़ा, घन का विनाश तथा रक्-पित्त 
रोग होता है ॥ ३९७ ॥ 
मासे द्वितीयसावगतभीसफलण 
वह्धिचोरतुपादिस्यों भ्यं च विसवव्ययम्‌ । 
शोक करा मतिः कष्ट घनस्थे भूमिनन्दने ॥ रेश्य ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वितोयभावस्थित भोम हो, तो अरिन, चोर, 
राजा आदि से भय, धन आदि का नाश, शोक, ऋर बुद्धि तथा 
फष्ट होता है ॥ शेशम ॥ 


७०५० इ्योविषतत्त्वप्रकाश 


मासे ततोयभावगतभौमफलम 


नपप्रान्‍्य घंनप्राप्तिमत्रल्ासं रिपुक्तयम्‌ । 
गृहे महोत्खवो सित्यं ततोये भूमिनन्द्ने ॥ ३२५६ ॥ 
मासग्रवेश के समय तृतीयमावस्थित भौम ही, तो राजा से 
सन्‍्माच छी प्राप्ति, धनलाम, सित्रों की प्राप्ति, शन्रुश्नों का नाश 
तथा धर में उत्सवों की अधिकता होती है ॥ ३९६ ॥ 
मासे चतुथ भावगतभौमफलमस्‌ 


देशाटन च कएं च भय भूपालसम्भवम्‌ । 
ठुम्बकलहं चैव यदि तुर्य महीखुतः ॥ ४६० ॥ 
मासप्रवेश के समय चतुर्थभावस्थित भौस हो, तो अनेक देशों 
में परिभ्रमण, राजा से कष्ट तथा भय एवं कोटुमिविक कलह 
होता है ॥ ३६० ॥ 
मास परचम भावगत सो मफलम 
पुत्ररक्कामिनीक्ट निर्धनत्वं च मूढता । 
मित्रभीतिव पुःकष्ठ सासे पुत्रे च मूप्रिजे ॥ ३६१ ॥ 
मासप्रवेश के समय परन्चसभावस्थित भोम हो, तो 
पुत्रों तथा ख्री को कष्ट, निर्धनता, मुखंता, मित्रों से भय तथा 
शारीरिक कष्ट द्वोता है ॥ ३६१ ॥ 
मासे पष्ठभावयसभौमफलम 


इप्स्वजनतः सोख्यं घनता्ं रिपुक्षयम्‌ । 
प्रमोद त्पतेमोन्य षष्ठस्थानगते कुजे ॥ ३६२ ॥ 
मासप्रवेश के समय घद्ठभावस्थित भौस हो, तो प्रिय स्वञनों 
से सुखप्राप्ति, धनलाभ, शजञ्न्‌ विनाश, आनन्द तथा राजा दे 
सन्‍्मान की प्राप्ति होती है ॥ ३६२ ॥ 
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मास सपघमसभावगतसौसफलम 


जायाकएष्ट तथा हानि: पोड़ा त्वात्मकलेवरे । 
देशप्रशभय पुर्सा कुर्याक्नो मस्तु सप्तमे ॥ ३६३ 
सासप्रवेश के समय सप्तमसाबस्थित भौम हो, तो रत्री को कष्ट, 
धन आदि को हानि, शारीरिक पीड़ा तथा देश निकाला का भय 
होता है ॥ ३६३ ॥ 


मासे पसभावगतभोमफलम 


रफक्तपित्तप्रकोपं च गुद्यपीडा धनव्ययम्‌ ! 
विपत्तिमिष्ठवर्गाच्च अप्मस्थें धरासुते ॥ ३६७ ॥ 
मासप्रवेश के समय अष्टमसावस्थित भोस हो, तो रक्पित्त 
रोग, गुह्य से पीढ़ा, धनताश तथा दृष्ट-मिन्रों से विपत्ति की 
आशंका रहती है ॥ ३६४ ॥ 


मासे नवस्नभावशतभीसफलस 


पापवुद्धिम चेत्पु खापतुओ्ं च विभवव्ययम्‌ । 
कलह  बन्घुवर्गाच्ध नवमस्थे धरात्मजे ॥ ३६५ ॥ 


च्छ 


मासप्रवेश के समय नवमभावस्थित भोम हो, तो पाप में 
बुद्धि, ऋरता, सम्पत्ति का विनाश तथा बन्धुओं से विरोध हो 
खाता है ॥ ३६४ ॥ 
मास दशससावगतभीमफलम 


ब्यापारे धनलाभश्य प्रसाद भूमिपालतः । 
तेजोवुध्ििस्तथ। राज्य यदि भूमिखुतोअस्बरे ॥ ३६६॥ 
सासप्रवेश के समय दशमनमावस्थित भौस हों, तो व्यापार द्वारा 
घनक्लास, राजा की प्रसद्बता, प्रताप की घृद्धि तथा भमि का लाभ 
होता है॥ ३६६ ॥ 


७०२ उ्योतिषतत्त्प्रकाश 


मासे एकरादुशभावगतर्भीमफलम्‌ 


जायथासु्खें पुत्रसुहृत्सुख च 
तेज्न: प्रताप विभवागम च | 
शत्रक्ष्य भूमिपतेः प्रसाद 
लाभालये भूमिसुते नराणाम्‌ ॥ ३९७ ॥ 
मासप्रवेश के समय एकादशभावस्थित मौसम हो, तो खी, प्री 
तथा मित्रों से सुख, तेज, प्रताप तथा ऐश्वर्य की आप्ति, शत्रुओं 
का विनाश तथा राजा की कृपा होती है ॥ ३६७ ॥ 
मासे द्रादशभावगतर्भोामफलम 
नेत्ररक थे वषुःकर्पण धमनाशं नपारूयम | 
सुतजायादितोदवेगं मासे द्वादशगे कुजे ॥ ३६८ ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वादशभावस्थित भ्राम हो, तो नेत्नों मे 
पीड़ा, शारीरिक कष्ट, घननाश, राजा से भय, पृन्न तथा खी आदि 


से मानसिक खेद की प्राप्ति होती है ॥ ३६०८ ॥ 


हादशभावदगतव॒ुधफलानि 
माले क्षम्नगतबुधफलस 
देहे सोख्यं घियो वृद्धिन्र पप्मान्य यशोद्यम्‌ । 
तेजोबलविवृ्द्धि च मासे खोस्ये विक्ानगे ॥ ३६६ ॥ 
मासगप्रवेश के समय क्वग्न में स्थित बुध हो, त्तो शारीरिक सुख, 
बुद्धि की वृद्धि, राजा से सनन्‍्मान की प्राप्ति, कीर्ति की वृद्धि, तेम 
तथा वल्न की विशेष वृद्धि होती है॥ ३६६ ॥ 
सासे ह्वितीयभावग तबुधफकष म्‌ 
शरीरे निरुज नित्य द्वव्यलासं जणां समबेत । 
इप्स्वज्नज' सोख्थं रोहिणीजे कुटुम्बंगे ॥ ३७० ॥ 
माप्तप्रवेश के समय द्वितोयभावस्थित बुध हो, तो शरीर को 
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नीरोगता, धन का ल्लाभ तथा भिय स्वजनों द्वारा सुख की प्राप्ति 
होती है ॥ ३७० ॥ 


मासे तृतीयसावगतब॒ुधफल्षम 


लाभालाभं सुख दुःख शत्रुमित्नसमागमम्‌ | 
मासकाले यदा चन्द्र तृतीये कुझते चुणाम ॥ रे७१ ॥ 
सासग्रवेश के खमय तृतीयमावस्थित बुध हो, तो स्ाभ-हानि, 
सुख-दु:ख, शत्रुओं तथा मित्रों से ज्ञाभ होता है ॥ ३७१ ॥ 
मास्ते चतुथभावगतबुधफलम 
मित्रवन्चुर्तिया: सौख्य स्वजनस्थ समागमम्‌ । 
राजमान्यं तथश्वय हिवुके चन्द्रजे नुणाम्‌ ॥ २७२ ॥ 
मासप्रवेश के समय चतुर्थंभावस्थित बुध हो, तो मिन्नों, 
बन्धुओ्रों तथा ख्रों को सुख, आत्मीयों का शुभागमन, राजा से 
सम्मान की प्राप्ति तथा ऐश्वय लाभ होता है ॥ ३७२ ॥ 


मासे पद्चसमभावगतबुधफलम 
जायामित्रादिज सोंख्य मान भूषालसस्मवम्‌। 
प्राष्यते विविधेश्वरय पश्चमः शशिनन्दने ॥ ३७३ ॥ 
माप्रप्रवेश के समय प्चयमभावस्थित बुध हो, तो खो, मित्र 
थ्रादि से सुख, राजा से सम्मान तथा अनेक प्रकार के ऐश्वयों की 
प्राप्ति होती है ॥ ३७३ ॥ 
मासे पष्ठमावगतबुधफबमस्‌ 
शत्रवृद्धि च हानि च जायापुत्रादिजं भयम्‌ | 
देहे वातोरूबा पीडा कु्योत्सीम्परुतु शत्रुगे ॥ ३७४ ॥ 
मासप्रवेश के समय पठठभावसर्िथित बुध हो, तो शत्रुओं की 
वृक्धि, धन आदि की हानि, झ्ली, पृत्र॒ आदि से मय तथा शरीर 
में वायुअन्य पीढ़ा होती है ॥ ३०४ ॥ 


७०७ इ्योतिषतस्व प्रकाश 


साले सप्तमभावगतब॒धफल्नस 
मार्गाज्ाभ तथा सोंख्यं वाणिज्याच्य धनागमम | 
चन्द्रजः कुरुते नित्य मासे सप्तमगे यदि ॥ ३७५ ॥ 
मासप्रवेश के समय सपमभावस्थित बुध हो, तो मार्ग में घन 
अदि का लाभ, सुख तथा व्यापार से धन की प्राप्ति होती है ॥३७५॥ 
मासेज्टम भावगतबुधफलस 
लाभ सोख्य धनप्राप्ति राजपूर्जा रिपुक्तयम्‌ । 
विद्धात्यश्टमे नित्य मासे चन्द्रात्मजो यदि ॥ ३७६॥ 
मासप्रवेश के समय ग्रष्टमभावस्थित बच हो, तो घन आदि 
का लाभ, सुख तथा धन की प्राप्ति, राजा से सन्‍्मान का लाभ 
तथा शत्रुओं का विनाश होता है॥ ३७६ ॥ 
भासे नवमसावगतबुधफलम 
धमंवुद्धि तथारोग्यं जायावुत्रादिज सुखम्‌ । 
चन्द्रजः कुरुते नित्य मासे तु नवमे यदि ॥ ३७७ | 
मासप्रवेश के समय नवसमावस्थित बुध हो, तो धार्मिक बुद्धि, 
मीरोगता तथा स्त्री, पृन्न आदि के द्वारा सुख की प्राप्त 
होती है ॥ ३७७ ॥ 
मासे दशमभावगतबुधफलस 
वारिज्याद्राज्यसम्मान घधनल्लाभं रिपुत्षयम्‌ 
बन्धुवृद्धि खदा मासे सोम्यस्तु द शम नृणाम ॥ ३७८ ॥॥ 
मासप्रवेश के समय दशमभावस्थित बुध हो, तो व्यापार से 
लाभ, राजसस्मान, धनप्राप्ति, शत्रुओं का विनाश तथा कोटुग्बिक 
बुद्धि होती है ॥ ६७८ 0 
सासे एकादशभावग्रतबुधफल स्‌ 
' द्रव्य ल्ञाभ तथारोग्य पुत्रमित्रादिजं सुखम । 
शुक्लवस्तुक्रयान्ञ[भो लाभस्थाने यदा बुधः ॥ ३७६ ॥ 
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मासप्रवेश के सम्य एकादशसावस्थित बुध हो, ती द्रव्य की 
प्राप्ति, नीरोगता, पुत्रों तथा मिन्रादिकों से सुख को प्राप्ति तथा 
सफ़ेद वस्तुओं के ख़रोादने-बेचने से श्वाभ होता है ॥ ३७६ ॥ 
माप्ते द्वादशभावगतबुधफलमस्‌ 
स्वत्यलाभ व्ययं नित्य बहुल च न्रपाउ्धयम । 
स्ववग कलहो तित्य' मासे सोम्ये व्ययस्थिते ॥ शै८० ॥ 
मासपअवेश के समय द्वादशभावस्थित बुंध हों, तो घनप्राध्ि 
की अल्यता तथा व्यय की अधिकता, राजा से भय तथा कोटुस्बिक 
कल्नह होता है ॥ रे८० ॥ 
दादशभावगतशगुरुफलानि 
मासे लग्नगतगुरुफलम्‌ 
सोंख्य' पुत्रकलत्नात्य स्वदेहे चातज भयम्‌ | 
लाभ' भूपालसम्भान देवेज्यो मासलग्नग: ॥ हे८१ ॥ 
मासप्रवेश के समय लग्न में स्थित गुरु हो, तो पुत्रों तथा 
खी से सुखप्राप्ति, शरीर में वातजन्य पीड़ा, द्वब्य आदि का 
लाभ तथा राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है ॥ ३८१ ॥ 
मासे द्वितीयभावगतगुरुफलम्‌ 
घनलाभ' तथारोग्य॑ प्रमोद बन्युवरगंतः । 
राजवर्गाच्व सम्मान मासे घनगते गुरो ॥ ३८२ ॥ 
माप्तप्रवेश के समय द्वितीयभावस्थित गुरु हो, तो धन की 
प्राप्ति, नीरोगता, बन्चुवर्ग से आनन्द की प्राप्ति तथा राजाओं से 
सम्मान की प्राप्ति होती है ॥ श८र ॥ 
मासे तृतीयभावगतगुरुफल म्‌ 
त॒तीये<ल्पसु्ख लाभ खहृद्दन्चुधनागमम । 
मासे ज॒णां स्त्रियाः सौख्यं राजसम्मान एवं च॥रे८शे॥ 
मासप्रवेश के समय तृतीयभावस्थित गुरु हो; तो सुख की 
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अल्पता, अनेक पदार्था की भ्राप्ति, मित्रों तथा बन्धुओं से घन- 
लाभ, खोसुख तथा राजश्वम्मान प्राप्त होता है ॥ शे८३ ॥ 
मासे चलुर्थभावगतगुरुफलस 
जायापत्यसुहत्सौख्यं नपमान्य' घनागमम्‌। 
भूमिवाहनविद्याभिश्चतुर्थ मासगे गुरों ॥ ३८४ ॥ 
मासप्रवेश के समय चतुथंभावस्थित गुरु हो, तो खो, सनन्‍्तान 
तथा मित्रों से सुख की प्राप्ति, राजाओं से सम्मानोपल्विधि, भूमि, 
घवारी तथा विद्याश्रों द्वारा धन की प्राप्ति होती है ॥ ३८४७४ ॥ 
मासे पद्भमभावगतगृुरुफलम 
सद्द्‌ द्धिमि त्रसपापध्तिः सोख्य लाभो भवेन्न॒णाम्‌ | 
इश्ठमसित्रक्षत सोख्य पश्चमस्थे सुरालिते॥ ३२८५ ॥ 
सासप्रवेश के समय पशत्चमभावस्थित गुरु हो, तो बुद्धि की 
समीचीनता, मित्रों की प्राप्ति, सुखललाभम तथा आत्मीय मित्र 
आदिकों से सुख, धन आदि को प्राप्ति होती है ॥ इ८९ ॥ 
मासे पष्ठभावगतगुरुफज्न म्‌ 
रिपुच्चद्धस्तथोद्द गो धननाशों बलज्षय: । 
इश्स्वजनविद्वेष: षष्ठे देवपुरोद्दिते ॥ श८६ ॥ 
मासप्रवेश के समय षष्ठभावस्थित गुरु हो, तो शत्रुओं की दृर्ष्ि, 
मानसिक चिन्ता, घन तथा बल का नाश एवं प्रिय स्वजनों से 
विरोध होता है ॥ ३८६ ॥ 
भासे सप्तमभावगतग़ुरुफल म्‌ 
वारिज्य॑ व्यवहाराज्त प्रार्गाचेव घधनागमम्‌ । 
स्रोसुर्ख राजसम्पानं सप्तमे सुरमन्त्रिरि ॥ २८७ ॥ 
मासप्रवेश के समय सप्तमभावस्थित गुरु हो, तो व्यापार 
से लाभ, व्यवहार तथा मार्ग आदि में घन की प्राप्ति, खीसुख तथा 
राजसम्मान का ज्ञाभ होता है ॥ १८७ ॥ 
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मासे5ष्टमभावगतगुरुफलस्‌ 
घनव्ययमनारोग्य कल्नहं पित्रवर्गत: । 
वियोग च प्रवास च ह्प्मस्थे सुराखिते ॥ रे८८ ॥ 
मासप्रवेश के समय अष्टसभावस्थित गुरु हों, तो धननाश, 
नीरोगता, मित्र आदिकों से विरोध, वियोग तथा विदेशगमन 
होता है ॥ इ८८ ॥ 
मासे नवसभावगतगुरुफद्ष म्‌ 
धनलाभो घपात्लोख्यं घर्मकार्य भवेत्लदा। 
प्राप्नोत्ति विविधान्मोगानरेवेज्ये नधमस्थिते ॥ ३८६ ॥ 
सासप्रवेश के समय नवमभसावस्थित गुरु हो, तो धनल्वाभ, 
राजा से सुख की प्राप्ति, धार्मिक काय तथा अनेर प्रड्भार के भोग 
प्राप्त होते हैं ॥ ३८६ ॥ 
मासे दशमभावगतगुरुफलम 
सत्कीतिभू भुततां मान॑ धनलाभ' सुहृत्खुखम्‌ । 
गेह्दे महोत्सवो नित्य देबेज्यों दशम यदि ॥ ३६० ॥ 
मासप्रवेश के समय दशमभावस्थित गुरु हो, तो कीति का 
विकास, राजाओं से सम्मान की प्राप्ति, धन छा लाभ, मित्रों 
द्वारा सुख को उपल्वव्धि तथा घर में नित नए डत्सव हुआ 
करते हैं ॥ ३६० ॥ 
मासे एकादशभावगतशुरुफलस 
आयुरारोग्यमैश्वयथ जायापत्यसुहृत्सुखम्‌ । 
नणां चलुष्पदप्राप्ति देवेज्यों लाभगो यदि॥ ३६१॥ 
मासप्रवेश के समय एकादशभावस्थित गुरु हो, तो आयु, नीरो- 
राता, ऐश्वर्य, खी, समन्तान तथा मित्रों द्वारा सुख की प्राप्ति एवं 
चतुप्पदों ( चौपायों ) की आप्वि होती है ॥ ३६१ ॥ 


छ्ण्ट इसी लिघतत्त्वप्रका श' 


मात्ते द्वादशभावगतशुरुफलस 


स्वञ्ञमेविश्रहों डुःखं कझ्योस्पत्तिय नध्ययः 
प्रयासों वपतेभीतिदवण्ये व्येयसंस्थिंते ॥ ३६२ ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वादेश भाबस्थित गुरु हो, तो अ,त्मोय जनों 
से विरोध, दुःख, क्षयरोग की उत्पत्ति, घननाश, विदेश में निवास 
तथा राजा ले भय होता है ॥ ३६२५ ॥ 
द्वादशभावगतशुक्रफुलानि 
मासे हूग्नगतशक्रफलमस्‌ 
सोख्य लाभ॑ प्रमोद॑ च कुलवृद्धिभव नव णाम । 
मान भूमिपतेमासे दैत्येज्यो लग्नगों यदि ॥ ३६३ ॥ 
माल्प्रवेश के समय खरन में शुक्र स्थित हो, तो सुख तथा धन 
का लाभ, चित्त को अ्रलज्नता, कुन्न की घृद्धि सथा राजा से सम्मान 
को प्राप्ति होती है ॥ १६१ ॥ 
मासे द्वितीय्रभावगतशुक्रफल्नस्‌ 
घनलाभ सुहृषद्धिः ख्रीसुख शत्रसंच्यम्‌ | 
कान्तिवृद्धिन णां मासे देत्येज्यो धनगो यदि ॥ ३६७ ॥ 
भमासप्रवेश के समय द्वितोयभावस्थित शुक्र हो, ती धनक्षास, 
सिन्रों की वृद्धि, खी से सुख, शत्रुओं का विनाश तथा कारन्ति की 
चुद्धि होती है॥ ३६४॥ 
सासे तृतीयभावगतशुक्रफत्ष म्‌ 
तृतीयेषलपसुख पुसां धनव्यय उपद्रव: । 
विवाद स्वजने: साथ मासे देत्यपुरोहिते ॥ ३६५ ॥ 
मासप्रवेश के समय तृतीयश्नावस्थित शक्र हो, तो सुख की 
. अल्पता, घननाश, उपद्रव तथा स्वजनों के साथ उपद्रव होते 
रहते हैं ॥ ३६५ ॥ 


नो अध्याय ७०४६ 





मासे चतुर्थ भाषवमतशक्रफलम्‌ 


त्रपमान्य तथेश्वय मारोग्य विभवागभम : 
मित्रस्वअनजं सोख्य॑ मासे तु हिबुके सगों॥ ३६६ ॥ 
माप्तप्रवेश के समय चतुथभावर्थित शुक्र हो, तो राजा से 
घम्मान की प्राप्ति, ऐश्वर्य , नीरोगता, ऐश्वय लाभ तथा मभिन्नों और 
आत्मीय जनों से सुखत्वाभ होसा है ॥ ३६६ ॥ 
मासे पश्चम् भाचमतशुक्रफलम्‌ 


जायापुत्रादिक सीख्य सद॒वुद्धिर्विभवागमम्‌ । 
तन्त्रोपदेशे कोशल्य पश्चमे भ्ृमुनन्दने ॥ २६७ || 
मासग्रवेश के समय पव्चसभावस्थित श॒क्र हो, तो ख्री ओर 
पुश्नादिकों से सुखप्राप्ति, सद्बुद्धि, ससद्धिलास तथा तन्त्रशाख के 
उपदेश में चातुर्य होता है ॥ ३६७ ॥ 
मासे पष्ठधावतशक्रफञन्नम्‌ 
वातश्क्ेष्मभवा बाधा क्षयोत्पत्तिध नक्तयम्‌ । 
नुपारुय शहे कर मासे पष्ठगते सगो ॥ ३६८ ॥ 
मासप्रवेश के समय षष्ठभावस्थित श॒क्र हो, दो वात एवं हफजन्य 
पीड़ा, क्षयरोग की उत्पत्ति, धननाश, राजा से भय तथा घर में 
कष्ट मित्रता है ॥ रेश्प ॥ 


सासे सप् मरभावगतशुक्रफल् म्‌ 
यितापुत्नज सोख्यं वारिज्याद्धिभवागप्रम्‌ । 
मा्माज्ञासं प्रमोद व खन्तमे भशुजे नुणाम गे ३६६ ॥ 
मासप्रवेश के समय सघसभावस्थित्र श॒क्र हो, तो ख्री तथा पुत्रों 


से सुख, व्यापार से धनल्लास, मार्ग में धमप्रासि एवं सवंदा चित्त 
प्रसन्न रहता है ॥ ३६६ ॥ 


७१७ इयो तिबलस्त्त प्रकाश 


मासे5ए्टरमभावगतशुक्रफलस 
अल्यलाभमनारोग्य ज्ायाएचरादिपीडनम्‌ | 
धर्मनाशं प्रवासश भुशुपुत्रेडएमस्थिते ॥ ४०० ॥ 
मालप्रदेश के समय अशष्टमभावस्थित शक्कर हो, तो स्वल्प धन 
नीरोगता, ख्री तथा पुञ्नादिकों से पीड़ा, धर्मनाश' एवं विदेशवास 
तैेला है ॥ ४०० ॥ 
आसे नवमभावगतशक्रफलम 
शरशीरे चैव छारोग्य सदजु खिर्विभवागमम । 
पुत्रज्ायादिज सीख्य नवसे भगशुओे नुणाम्‌ ॥ ४०९ 
मासप्रवेश के समय नवसभ्रावस्थित शुक्र हो, तो शारीरिक 
नीरोगता, सद्वुद्धिता, सम्पत्तियों की प्राप्ति, पुत्र तथा सख्री आदि 
से सुखल्ाभ होता है ॥ ४०१ ॥ 
मासे दशमभावगतशुक्रफल स्‌ 
पृपमान सुहत्सीरुय घनलाभं रिपुक्तयम । 
सर्वारस्भाः प्रसिद्धय र्ति देत्येज्ये दशमे शणाम ॥७०२॥ 
मालप्रवेश के समय दशसभावस्थित शक्क हो, तो राजा से 
सम्मान, मित्रों से सुख, धनल्ञाम, शत्रुओं का विनाश तथा आरस्भ 
क्विए हुए खसी कार्य खिद्ध होते हैं ॥ ४०२ ॥ 
भासे एकादशभावगतशक्रफलम्‌ 
झलमागोडनप्राप्तिस्तथा शुभक्रयाणकात । 
प्रियागभस्तथा सोख्य लाभगे भुगुननन्‍्दने ॥ ४०३ ॥ 
मासग्रवेश के समय एकादशभावस्थित शुक्र हों, तो जल्लींय 
अदेश तथा क्रय-विक्रय हारा धनप्राप्ति, प्रेसपात्र का आगसन तथा 
सुखलाभ होता है ॥ ४०३ ॥ 


न्वों अध्याय ७१५९ 


मासे दादश्थाबगतशुक्रफलम्‌ 
मित्रस्वज्ञनविद्वेब: सन्मा्ग विभवव्यय:। 
'निःसगत्वं प्रवास च द्वादशे भशुजे उणाम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
मासश्रवेश के समय दृद्शभावस्थित शुक्र हो, तो मित्रों तथा 
आत्मीय जनों से विरोध, सुकर्म सें घनव्यय, निःसंगता तथा 
विदेश से निवास होता है ॥ ४०४ ॥ 
दाद शभावगतशनिफलानि 
मासे लग्नगतशनिफल्षस 
कफमारुतकोप॑ थे शिरोजठरपीडनम्‌ । 
इश्हेय वकत्रपी् मासे लग्नगते श्नी ॥ ४०४ ॥ 
मासप्रवेश के खमथ लग्न में शन्रि स्थित हों, तो कफ ओर वाध 
का प्रकोप, शिर और पेट में पीड़ा, आत्मीय जनों से विरोध तथा 
मुख में पीड़ा होती है ॥ ४०९ ॥ 
सासे ट्वितीयभावगरश निफल म्‌ 
पीड़ा वक्‍त्र तथा नेन्ने भननाशों त्पाहुयम्‌ । 
पुजजायादिकरए च राज़प्ान घनागमम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
मासप्रवेश के समय द्वितीयभावस्थित श्र हों, तो झुखपीड़ा, 
लेत्ररोग, धननाश, राजा से भय, पुत्र तथा खी को कष्ट, राजा हे 
सम्मान की प्राप्ति एवं धनत्ञास होता है ॥ ४०६ ॥ 
मासे ठतर्तीयभावगतशनिफल्षम्‌ 
सर्बदःखादिमो्ष च राजमारन धनागमम । 
मासकाले यदा सोरिस्तृतीये कुरुते नुणाम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
मासप्रवेश के समय तृतीयभावस्थित शनि हों, तो समस्त दुः्खों 
का विनाश, राजा से सम्मान तथा धनल्यास होता है ॥ ४०७ ॥ 





७१२ ब्योतिषतत्वप्रकाश' 





मासे चतुर्थभावगतशनिफल्ञस्‌ 


मातृपक्षे भवेत्क्ट प्रवास च धनक्षयम्‌ । 
असन्‍्तोषो राज़पीडा चतुर्थे रबिननदूने ॥ ४०८ ॥ 
मासप्रवेश के समय चतुथमावस्थित शनि हो, वो सातृपक्ष में 
पीड़ा, विदेशवास, धननाश, असम्तोष एवं राजा से पीड़ा प्राप्त 
होती है ॥ 8०८ ॥| 
मासे पद्रस्भावगतशनिफलत म्‌ 
जायापुत्रसुहत्करं दुश्वुद्धिधनत्तयम्‌ | 
उदरे वातपीडा च पश्चमे शविननदने ॥ ४०६ ॥ 
मासपवेश के समय पथ्चमभावस्थित शनि हो, तो स्त्री, पुत्र एवं 
मित्रों को कष्ट, दुश्बुद्धिता, धननाश तथा पेद में वायुविकार होता 
है॥ ४०६ ॥ 
सासे षष्ठभावमतशनिफलम्‌ 


हे सोख्य॑ द्रव्यवृद्धि: असादों भूमिपालत: । 
पुत्नजनित साख्यं मासे षष्ठाते शनों ॥ ४१० ॥ 
मासप्रवेश के समय षह्चसावस्थित शनि हो, तो देहिफ सख 


द्व्य की वृद्धि, राजा की असन्नता, ख्री तथा पुन्नों से सुख की म्रापति 
होती है ॥ ४१० ॥ 


मसासे सप्ममावगतशनिफलस 


सतत्त गमने भीति: खुहत्कष्ट धनतक्तयम्‌ । 
प्रवास शन्नुतो मीति: सप्तमे रविनन्दने ॥ ४११॥ 
मासप्रवंश के समय सप्तमभावस्थित शनि हो, तो इधर-उचर 
जाने में भय, मित्रों को कष्ट, धघतनाश, विदेशवास तथा शन्रश्रों 
से भय रहता है ॥ ४९१ ॥ 


नवा अध्याय ७५१ ३ 





सासेउडष्टम भावगतशनिफलम्‌ 


रोगपीडा महाव्याधि: चुत्रजायादिपीडरम । 

व्यसन द्रव्यहानिश्च मासे तु चाष्टमे शनों ॥ ७१२॥ 

मासप्रवेश के समय अष्टमसावश्थित शनि हो, तो रोगअन्य 
पीड़ा, अनेक प्रकार की व्याधियाँ, पुत्र, खी आदि को पीड़ा, 


व्यसन तथा द्रव्य की हानि होती है॥ ४१२ ॥ 
मासे नवमसावगतशनिफलस 
जायापुअरसुहत्कश घननाशं नृपारहयम | 
५ वि कब हे 
दुमंतिः पापबुद्धिश्व नवमे भास्करात्मजे ॥ ४१६३ ॥ 
साप्तप्रवेश के समय नवसभावस्थित शनि हो, तो ख्ती, पुत्र 
तथा सुहृदों को कष्ट, धन का नाश, राजा से भय, दुष्बुद्धिता तथा 
पापबुद्धिता होती है ॥ ४१३ ॥ 


मासे दशमभावशतशनिफलमस्‌ 


व्यापाराद नहानिश्च भय भूपालसस्मवम्‌ । 
सुखे देन्य प्रवासश्व दशमे रविनन्दने ॥ ४१७ ॥ 
मासप्रवेश के समय दशमभावस्थित शनि हो, तो व्यापार से 
धन को हानि, राजा से भय, सुख के समय में दीनता तथा विदेश 


में निवास करना पड़ता है ॥ ४७१४ ॥ 
मासे एकादुशभावगतशनिफलम्‌ 


दृब्यागमस्तथैश्वयमारोग्यं योषितां सुखम्‌। 
शरत्यं नुपतेलाभों मासे लाभगते शनों ॥ ४१५ ॥ 
मासप्रवेश के समय एकादशभावस्थित शनि हो, तो द्वव्य का 
आगम, ऐश्वय, नीरोगता, स्त्रियों को सुख, श्रता तथा राजा से 
लाभ प्राप्त होता है ॥ ४१४ ॥ 
छ६ 
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डिक कन हल >वीजीयीयि नकल -ले जमा जन पके लबकलनकशकला फल, 


मासे द्वादशभावगतशनिफल स्‌ 
पादातकज्षिहदये पीड़ा दृव्यनाश नुपारूयम । 
कलह बन्धुवर्गादों कुयाम्मन्दों व्ययस्थितः ॥ ४१६ ॥ 
मासग्रवेश के समय द्वादुशभावस्थित शनि हो, तो पर, भेन्न 
तथा हृदय सें पीड़ा, द्ृब्य का नाश, राजा ले भय तथा पारस्परिक 
कन्नह होता है ॥ ४१६ ॥! 


दादशभावगतराहइफलानि 
मासेल्ग्नगतराहुफल स्‌ 


देहे मसत्कता पीड़ा कलह विभवक्षयम्‌ । 
पुत्रमिज्ादिक कर राही मासविक्नके ॥ ४१७ ॥ 
मासप्रवेश के समय क्वग्न में राहु स्थित हो, तो शरीर में वात- 
रोग, पारस्परिक कलह, ऐश्वय का विनाश, पृत्रों तथा मिन्नों को 
कष्ट होता है ॥ ४१७ ॥ 


मासे द्वितीयभावगतराहफल्मस्‌ 
घनव्यय तथा रोग खिजता बस्त्यादिपीडनम । 
वक्‍्तलोचनपीडा थे घनस्थे सिद्दिकाझुते ॥ ४१८ ॥ 
सासप्रवेश के समय द्वित्तीयभावस्थित राहु हो, तो घननाश, 
रोग, चिम्ता, बस्तिस्थान में पीड़ा, मुख तथा नेन्नों में पीबा 
होती है ॥ ४१८ ॥ 
मासे तृतीयभावगतराहुफलम 
राजमानं तथेश्वर्यमारोग्य विभवागमम ! 
शत्रक्षयं खुहत्सोख्यं राहो भासे तृतीयके ॥ ४१६ ॥ 
मासप्रवेश के खमय तृतीयभावस्थित राहु हो, तो राजा से 
सम्मान की प्राप्ति, ऐश्वर्य लाभ, नीरोगता, घन-धान्य की वृद्धि, 
शत्रु झं का विनाश तथा मित्रों से सुखप्राप्ति होतो है ॥ ४१६ 0७ 
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साखे चतुथभावगतराहुफलस्‌ 
ष्य्य $ थे बम्पर रे 
चिन्ता दःख प्रवासशच प्रवादः स्वज॒ने: सह । 
चतुष्पदा: क्षय यान्ति राहुसतुयगतों यदि ॥ ४२० ॥ 
साधभ्रवेश के समय चतुर्थ भावस्थित राहु हो, तो अनेक प्रकार 
की चिम्ताएं, दुःख, विदेश में निवास, पारस्परिक विरोध तथा 
चोपायो का विनाश होता है ॥ ४२० ॥ 
मासे पञचमभावगतराहुफलस 


घुत्नादिष्यो महापीडा दुर्मतिबन्धुविग्नह: । 
नियत जठरे पीड़ा संहिकेये तु पल्चमे ॥ ४२१ ॥ 
सासप्रवेश के समय पर्चमभावस्थित राहु हो, तो पृत्र, खत 
आदि से पीड़ा, दुश्बुद्धिता, बन्चुओं से विरोध तथा उद्र में पीड़ा 
होती रहती है ॥ ४२१ ॥ 


मासे पष्ठमावगतराहुफलस 


नपप्रखादमारोग्य घनलासो रिपुक्तयम्‌ । 
कलतअपुत्र॒ज सीख्यं मासे षछे विद्युन्तुदे ॥ ४२२ ॥ 
मासप्रवेश के समय षष्ठभावस्थित राहु हो, तीं राजा की कृपा, 
भीरोगता, धनज्ञाभ, शत्रु नाश, स्त्री तथा पुत्रों से सुखभाप्ति 
होती है ॥ ४२२॥ 


सासे सप्तम भावगतराहुफलमस्‌ 
घवासं पोडन चाहे स्वरीकश पवनोज्थ रुझू । 
कटिबस्तों भवेत्पीडा सेहिकेये च सप्तमे ॥ ४२३ ॥ 
मासभवेश के समय सप्तमभावस्थित राहु हो, तो विदेश में वास, 
शरीर के अंगों में पीड़ा, स्री की कष्ट, शरीर में चातपीदा, कमर 
तथा बस्तिस्थान में दर्द रहता है ॥ ४२३ ॥ 


ब्योतिषतत्वप्रकाशः 


छ्क 
० 
श्नो 


मासेडष्टम भावगतराहुफलम्‌ 


घनव्यय तशा रोग विवादो बच्चुमिः सह । 
स्रीकष्ठश्य प्रधवालश्च राहुरएमगो यदि ॥ ४२७ ॥ 
मासप्रवेश के समय अष्टममावस्थित राहु हो, तो धननाश, 
रोग, कुटुम्बियों से विरोध, ख्री को कष्ट तथा विदेश में वास 
होता है ॥ ४२४ ॥ 
सासे मवभभावगतराहुफल्नस्‌ 
विद्वेषश्च वषुःपीडा दैन्य राजभय भवेत्‌ । 
घरमंकायें घिल्म्बश्य राहुधमंगतो यदि ॥ ४२५ ॥ 
सासप्रवेश के समय नवसभावस्थित राहु हो, तो पारस्परिक 
कल्लह, शरीर में पीड़ा, दीनता, राजा से भय तथा धार्मिक कार्यों 
में विल्लम्ब होता है ॥ ४२६ ॥ 


मासे दशमभावगतराहुफलम्‌ 
भूमिनाशो भय॑ नित्य देहपीडा धनक्षय:ः । 
इग्स्थज्ञनविद्वेषं राहोीं दशमसंस्थिते ॥ ४२५६ ॥ 
मासप्रवेश के समय दशमभावस्थित राहु हों, तो भूमि का 
नाश, सभी ग्राणियाों से सय, शरीरपीड़ा, धननाश तथा प्रिय 
आत्मीय जनों से विरोध हो जाता है॥ ४२६ ॥ 
मासे एकादशसावगतराहुफलस 
शररीरारोग्यमैश्वय स्रीसु्सं विभवागमम्‌ । 
पी | दूँ ५ 
सड्जीणबणुतो लाभो राहु्लाभगतों यदि ॥ ४२७ ॥ 
सासप्रवेश के समय एकादशभावस्थित राहु हो, तो शरीर की 
नीरोगता, ऐश्चयलाभ, स्त्री को सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा संकर- 
वर्णावाद्यों से घन आदि का क्लाम होता है॥ ४२७ ॥ 


नवा अध्याय ७१७ 





मासे द्ादशभावगतराहुफक्षम्‌ 


धनव्ययं च कष्ट च राजपीडा रिपृद्य: ! 
जायापीडा भर्वेश्षित्य स्त्र्भानुदांदशे यदि ॥ ४२८ ! 


मासप्रवेश के समय द्वादशभावस्थित राहु हो, तो घननाश, 
अनेक प्रकार के कष्ट, राजा से पीड़ा, शत्रुओं को वृद्धि तथा खो 
को कष्ट प्राप्त होता है ॥ ४२८ ॥ 


वपरअ्नप्रकरणं घमाप्तम । 


नताँ अध्याय समाप्त | 


ज्योतिषतच्वप्रकाश 


भाषादीकासहित 








दशवा अध्याय 
प्रश्नप्रकरणम्‌ 
प्रषु। कोटिल्य ज्ञानम्‌ 


लग्नस्थे शशिनि शनों केन्द्रस्थे जे दिनेशरश्मिगते । 
मोमज्ञयो: र महशा लग्नचन्देउ जुः प्रष्ा ॥ १॥ 
कग्न में चन्द्रमा दो, केन्द्र में शनि हो, बुध सूर्य के साथ से 
हो तथा लारग्स्थ चन्प्ुसा पर संगल्र एवं बुध की समदष्टि हो, तो 
प्रश्नकतों को कुटिज समझ लेना चाहिए ॥ ३ ॥ 
प्रषः सरत्वत्वज्ञानस्‌ 
लग्ने शुभग्रहयुते सरल: ऋषरान्विते मचेत्कुटिलः । 
लग्नास्तयो: सौस्‍्यडशा विश्युशुरूटछया तल सरलोडयम्‌ ॥२॥ 
लग्न से शुभझ्ह हो, तो अश्नकत्तों को सरम, ऋरतह हो, तो कुटिल् , 
लग्न तथा सप्तमभाव में सौस्यग्रह की दृष्टि हो या चन्द्रमा तथा 
बृहस्पति की दृष्टि हो, तो प्रष्टा को सरस्ध समझ छोना चाहिए ॥ ९ ॥ 


दशवां अध्याय ७१ ६ 
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न वनकन० न 


प्रमेकप्रश्नचिचारे विशेष 


आदिम लग्डतो ज्ञानं चन्द्स्थानादृद्वितीयकम । 
सूथस्थानाचुतीय॑ स्यात्तय ज्ीबग्रह्मद्भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि प्रश्नकर्ता एक ही बार अनेक प्रश्न करे, तो पथम प्रश्न 
के उत्तर का कर्म छे, द्वितीय प्रश्न द्रा चन्द्रमा से, तृतीय प्रश्न 
व्या सूर्य से तथा उतुर्थ प्रश्न का बृहस्पति से विचार करे ॥ ३ ॥ 
पुत्रकन्याजन्मपत्रीज्ञानस्‌ 
व्यक्षतन्बह्तमो कया कई 
कुजाइय के त्रिविभांजितं थे । 
शेष सभ्ाहू भवतोद्द पुस 
ओजाडुशेपे यदि वा कुमायों: ॥ ४॥ 
सूर्य, क्ग्न, राहु तथा मंगल की राशियों के अंकों को जोड़कर 
तीन पे भाग दे। यदि शेष शून्य या खम अंक बचे, तो पृन्र की 
विषम अरू बच, तो कन्या की अन्‍्मपन्नी जान छ्लेना चाहिए # ॥४॥ 
पुत्रकन्याजन्मपत्याः पुनर्थिचार: 
सूर्ताहूसय राहड्भान्सस्मील्य च तिभिर्भजेत्‌ । 
विषभे हि रमाया: स्थात्समे पु सश्य पत्रिका ॥ ४ ॥ 
लग्न, सूय तथा राहु के अंकों को जोड़कर तीन का भाग दे । 
विपम अंझू शेष रहे, तो कन्या की, शुन्य या सम अंक शेप रहे, 
तो पृत्र की अन्सपन्नी जान लेना चाहिए ॥ * ॥ 


* कैंड लोग ज्योतिष-शाखत्र के सत्यासत्य के परीक्षाथ एक जन्मपत्री 
ह्ाकर रख देते हैँ आर कहते हूं कि मविष्यद्रक्का श्रीव्योतिषीजी महाराज 
आप पहले यहीं बतलाब कि यह जन्मपतन्नी पृत्र को हे या कन्या की : 
झतः आचीन आचायों ने इसका भी विचार किया हूँ । 


दशवों अध्याय ७२१५१ 


पापरेय तस्य तस्यास्ति हानि- 
निदप्रय्या पृच्छुतां जन्मतो वा ॥ ८ || 
ओ जो भाव अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो या सोम्यभ्रह से 


युक्ष या दृष्ट हो उस भाव की वृद्धि होती है। यह विचार प्रश्न में 
या जन्म में अवश्य कर सेना चाहिए ॥ ८ ॥ 


अखण्सथों ग्रहाः 


नीचसर्थिता श्रस्तमिताश्च पापे- 
युक्कास्तथा शत्रुज्ञता विरुक्षा: | 
बल्लेन हीनास्त्वशवश्च न स्थुः 
स्वक्् कत्तु खचराः समर्थाः ॥ ६ ॥ 
ओ ग्रह नीच के हों, अस्तंगत हों, पापग्रहों से युक्ल हों, युद्ध में 
शत्र से पराजित हों, जिनके अ्रंश अल्प शेष रह गए हों एवं बल्ल- 
हीन हों, तो ऐसे ग्रह शुमाशुभ फल्न करने में समथ नहीं होते॥&8॥ 


चरस्थिरद्धिस्वभावलग्नवशात्प्रश्षफलानि 
चरल्नग्नप्रश्नफलम 
लगने चरे विहितलाभरणाः पदार्थ- 
नाशों गदक्षयगमागमबन्धप्रोत्षः । 
प्रपर्भवन्ति परचक्रमुपेति शीघ्र 
कव्याणदुद्धिकलहो पशमाश्च न रुयु: ॥१०॥ 
चरल४्न अर्थात्‌ (सेष, कक, तुला या सकर द्वग्न) में प्रश्न हो या 
चन्द्रमा चरलरन में हो, तो अमीष्ट वस्तु का लास, युद्ध, पदथ का 
नाश, रोग का नाश, आमना-जाना तथा बन्दी का मोक्ष ये बातें सिद्ध 
होती हैं । एवं शत्रु को सेना शीघ्र समीप में आ जाती है, परन्तु 
कल्याण की वृद्धि तथा कल्नह की शान्ति नहीं होती है ॥ १० ॥ 


७२२ योविषदत्वपकाश' 


स्थिरल्लग्नप्रश्चफलस्‌ 
वृषसिहवृश्विकघडैविंझि स्थान गप्ागसो न रुतः । 
न सं नचापि नए्ट न रोगशान्तिनंवासिभवः॥ ११॥ 
स्थिरल्त ग्न अर्थात्‌ दृष, सिंह, वृश्चिक या कुम्भ लगन हो या चन्द्रमा 
इन छग्नों में हो, तो खोई हुईं वस्तु अपने हो स्थान पर सिल जातो 
है तथा कहीं पर आना-जाना नहीं होता है एवं रोगी हो, तो वह 
नहों मश्ता है, किसलो यूस्तु का नाश नहां होता है एवं रोग की शान्ति 
नहीं होती है तथा शत्रु से पराजय नहीं होता हे ॥ ११ ॥ 
ट्विस्वभावलाग्भप्रश्नफल स 
हयड़ोदयेह तथनाधिरभीशबस्तु- 
प्राप्तिश्चिरेण गशनागभ्वन्धपों 
ए भंवन्ति पश्चकंलुपेति बीये 
नेगी थे जीवति काल थे हिनाोति सृपः ॥ १२ ॥ 
द्विस्वभादक्ग्ग अर्थात्‌ शिथुन, कृम्या, घन या सीन लग्न हो 
या चन्द्रमा दविस्वभावलग्न में हो, तो चोरी गईं हुईं दस्तु को प्राप्ति, 
अभीएल्ााम, आवा-जाना तथा बन्धमोक्ष देरी में होते हैं या शत्र 
की सेना बल्लवान्‌ हो जाती है। रोगी हो, तो वह अच्छा हो जाता 
है, राजा कल्नढ़ को छोड़ देता है ॥ १२ ॥ 
चरशिपर इिध्वभावद्वग्बगतचब्द्रफक्ष स्‌ 


सघ्थिरोदये चनन्‍्द्रग॒सि स्थिरस्थे 
इबज्ले दिपाशों छितवृदयेडपि | 
सरोदये शतकरे चरे तथा 
फल विशेषः्प्रथप्रोदितं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यादे चन्द्रमा चर, रिथिर या ड्िल्वभ्ावर्य झुक छग्मों भें स्थित हो, 
वी भी पूवी क् रुल घटित होते हैं ॥ १३६ ॥ 


दशवा अध्चाय रह 


"कह, 


काय घसि डियोगा।; 
सोम्ये विल्ग्ने यदि वास्य दर्ग 
शीषोंद्ये सिद्धिमुपेति कायम । 
अतो विपयंस्त मसिडिहेत 
कऊच्छेण संखिझ्धिकर विप्िश्रम ॥ १४ ॥ 
लग्न से शुभग्रह हो या शमराशि हो या शीषो दय राशि अर्थात्‌ 
सिधुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक या कुस्स खण्न हो, तो काये 


ध््छ 
कु... पु ७ 


की सिद्धि होती है । इससे विपरीत होने पर सिद्धि नहीं होती 
मिश्चित हो, तो कष्ट श! कार्य की सिद्धि होती है ॥ १४ ॥ 


|! 


केन्द्रत्िकोणंणु शुमस्थितेणु 

पापेषु केन्द्राएम्रव्जितेयु । 
सर्वार्थंसिद्धि प्रवर्े न्नराणां 
विपथंयस्थेवु घिपथय: स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 


न्द्र्या त्रिकोण में शभग्र न्द्र्व्था अष्टम स्थानों से 


रेक़ स्थानों में पापग्रह हों, तो समस्त काये में स्वाड्धियाँ प्राप्ठ 
हैं। इससे विपरीत में विपरीत फल होता है ॥ १९ ॥ 


शीताशुशुरुशस राजिताना - 
मेको जिजोच्च भवन प्रषश्येत । 
लग्ने तदा स्थानसुखार्थल्ामान 
समुन्नति चाशु समेति प्रत्यं: ॥ १६ ॥ 
चन्द्र, शुक्र, बुध तथा बृहस्पति इनमें ले कोई भी एक अ्रह छाग्न 
में होकर अपने उच्चस्थान को देखे, तो स्थान-सुख, घन का ल्ाव 
तथा उन्नति की झ्राष्ति होती है ॥ १६ ॥ 
कोशणुस्थित: पूर्णतः शशाह्र 
जीवेन दश्ो यदि वा खितेन ! 
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ज्षिप्र प्रशशस्य कशेति लब्धि 
लाभोपयातो बेलवान सितश्य ॥ २७ !॥ 


पुण चन्द्रमा कोण में स्थित हो, उस्च पर बृह्स्षति था शुक्र की 


दृष्टि ही या बक्षवान्‌ शुक्र ल्लामस्थान में स्थित हो, तो नष्ट वस्तु की 
प्राप्ति शीघ्र होती है ॥ १७ ॥ 
शुरों विनस्ने तपने5म्वरस्थे 
प्रश पुमान्सोख्यजयों च लाभम्‌ । 
युग्मे खितेज्यों शशिज्ञो बिलग्ने 
मेघूरणे भूमिखुतो यदा स्थाल्‌ ॥ ई८ ॥ 
प्रष्टा पुसान्वित्तज़यों क् राज्य 
स्थिति च सोख्यं लभते तदानीम ॥ १६ ॥ 
सगन में बृहस्पति हो और दशम में सूर्थ हो, तो सुख, जय 
तथा ल्लाम होता है| मिथुन में बृहस्पति तथा शुक्र हों और त्वग्ध 
में बुध हो एवं दशम में संगल हो, तो घन, जय, राज्य तथा सुख 
का राम होता है ॥ १८-१६ ॥ 
लग्ने गुरों स्थानसुखास्वरारे- 
लाभ: सुचृद्धयथंसु खाप्तिरिन्डुजे । 
शुके विलग्नेष्यंसुखाध्पदाप्ति: 
सूर्य भय कार्यविनाशरुग्भयम्‌ ॥ २० ॥ 
सरन में बृहस्पति हों, तो स्थान, सुख, दसर्र तथा धन का ज्ञास 
होता है । लग्न में बुध हो, तो वृद्धि, घन तथा सुख का लाभ होता 
है | छग्न सें शुक्र हो, तो घन, सुख तथा पद॒वी की प्राप्ति द्वोती है । 
लग्न में सूर्य हो, तो भय, काय का नाश तथा रोग होते हैं ॥ २० ॥ 
लग्ने शकायें श्व र्योः समागम: 
फल्लत्यवश्यं शुभखेटयोद्वयो: । 
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तथयोश्च पापग्रहयोश्य सद्धमः 
प्रष्ठ भवेत्स्वल्पककाय सिद्धि: ॥ २१ ॥ 
करनेश तथा कार्यश दोनों शब्प्रह हो, एवं एक स्थान में स्थित 
हों, तो अवश्य शुभ फल्न होता है । यदि दोनों पापग्रह हों एवं 
एक स्थान से स्थित हों, तो कार्य की अल्प लिडि होती है ॥ २१ ! 
छझधयोगादयः 
कथयन्ति पादयोग॑ पश्यति सोम्यों लग्नपो लग्नम्‌ । 
लग्नाधिप॑ च पश्यति शुभग्रहश्याधंयोगो5च ॥ २२ ॥ 
शभग्रह लग्न को देखता हो तथा छग्नेश कग्न को न देखे, तो 
चतुर्थांश काय को सिद्धि होती है । यदि शुभअह लग्नेश को देखे, 
तो अधे कार्य की सिद्धि होती है ॥ २९ ॥ 
एक: शुभग्रहो यदि पश्याति लग्नाधिप विल्लवग्नं वा । 
पादोनयीगमाहुस्तदा दुधाः कार्यसंखिक्ध्य ॥ रहे ॥ 
यदि एक' शुभग्रह लग्नेश या क्षग्न को देखे, तो एक पादहोन 
कार्य की सिद्धि होती है ॥ २३ ॥ 
कार्यविधातकयों गा: 
लग्नस्थितं भूमिजमकंपुर्न 
पश्येच्दा शत्रग्नहस्तदा स्थात्‌ | 
चोराद्धय॑ रोगभयय विपत्तिः 
स्रीभि: कल्ियव[ग्निभवाभिधाव:ः ॥ २७ ॥ 
लगन में मंगल या शनि हों, उसको शबत्रग्रह देखें, तो चोर से 
भय, रोग, विपत्ति, सखी से कलह, अग्ति से भ्य तथा चोट द्वग 
जाने का भय होता है ॥ २४ ॥ 
लग्नाए वित्ञात्मजकरण्टकस्था; 
पापा न सोस्‍्ये: सहितेक्षिताः स्थुः । 


€ 
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कार्याभिष्रार्द जयवित्त नाश 
नए्ाथेनाशं च भय च कुछ ॥ २४ ॥ 
पापप्रह १॥७॥६।४।४।८३३ ०३ ध्थानों में हों, शभगहीं से दृष्ट या 
युक्ष न है, तो कार्य सें विध्म होता है। जय तथा धन का नाश 
होता है एवं नष्ट चन की आप भहीं होती है ॥ २९ ॥ 
चेत्प्श्नलग्नाद रिकाधवाश- 
सरिथिताः खला वा तजुपान्विता वा । 
प्रष्टस्तदा हृध्यविनाशदालनि- 
कलेशाभयादिप्रतिवादि चिन्ता ॥ २६ ॥ 
यदि प्रश्तल्नग्न से ६॥ ७। ८ स्थानों में पापग्रह हो या लग्नेश से 
युक्ष हो, तो द्ृव्य का नाश, हानि, रोग तथा शज्नु को चिन्ता 


्क] 


होती है ॥ २६ ॥ 
प्रश्वादवधिन्ञानस्‌ 


ग्रहो घिलग्नादतमे गृद्दे तु 
तेनाहता दादशराशय: स्थुः । 
तावहिनान्यागमनस्य विद्या- 
जिक्तन बक्रगतेश्रहेस्तु ॥ २७ ॥ 
धश्नक्षग्न से जिस स्थान में ग्रह हो उप्तसे बारह राशियों को 
गुणा करे, जो गुशवफल' हो डतने ही दिनों में परदेश से त्लौट 
मप्रविगा । वक़ी ग्रह से क्ोटना बतल्वावें ॥ २७ ॥ 
ग्रह: सर्वोत्तम बलो लग्नायस्मिब्युहे स्थित: । 
मासस्तु तुल्यसंख्याड्रैनिद्रत्ति यातुरादिशेत ॥ श८॥ 
सबसे उत्तम बलूवाल्ा ग्रह लग्न से जिस स्थान पर स्थित हों 
उसी स्थान की संख्या के समान महीनों में गया हुआ ल्लौट 
झादवेगा ॥ २८ ॥ 
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सिक्स ् 
सराशसथे अहे तशिपरकालमेव विनिरदिंशेतू ! 
ह्िशुण स्थिरभागस्थे दिशुर दयात्यकाशके ॥ २६ ॥ 


- 


चर भव्रश में अह हो, तो पूवाक़काल, स्थिर नवांश मे उसका 
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| 
दोशुना, ह्विस्वभाव नवांग में उसका तिगुना काज्ञ जानना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 


पातुविलग्भाज्ञामिन्रमवनाधिपतियंदा । 
करोति बक्रमावू थे: काले ते तर बतेज्परे ॥ ३० ॥ 
किसी आचाय का मत है कि छाग् से सप्तम स्थान का स्वामी 


[को 


अब बक्री होगा, सब अवासी ल्ोथेगा ॥ ३० ॥ 
यदा कग्नतोी मूनप्रायाति सास्य- 
र्तुतीय तदाभ्येति पानन्‍थो यदीन्दुः । 
विवाहस्मर् कणटकाद शमिमश्ले 
बजेदागप्रस्तत्लश हान्यदेशात्‌ ॥ श१ ॥ 
सीग्यग्रह जब लग्न से तीसरे स्थान पर पहुँचे, तब परदेश से 
कौट आता है | जब चन्द्रमा केन्द्र ले आगे बढ़, तब उसी सशय 
परदेश से कौट शआ्राता है ॥ ३१ ॥ 


तम्नाहली तिष्ठति यत्र गेहे 
कश्चिद्श्रदस्तद्‌शुहसम्मिताड्ा: । 
सूर्याहतास्तैदिवसेः समेति 
वक्री स चेस : पुनरेव गन्ता ॥ रे३ ॥ 
लग्न से जिस घर में बल्घान ग्रह हो उस घर के अछ्ठ को 
बारह से गुणा करने से जो गुणनफल हो उतने ही दिन में ल्लोट 
झाता है | यदि वह अह वक्री हो, तो ल्लौटकर चल्ला जावेगा ॥ ३२ ॥ 
यदाइ्नेशस्तजुमेति यहा 
लग्नाधिनाथेन झतेत्थशालः । 


ऊन ज्योतिपतत्वप्रकाश' 


तदा प्रवासी स्वग॒ह समेति 
चरक्षयोगे सविशेषतश्य ॥ 3४ ॥ 
जब सपहमेश लग्न से आवबे या बग्नेश के शाथ इत्थशाल्व करें, 
तब विदेशी विदेश से घर लोट आधे | चश कण्म हो, तो विशेष 
योग होता है ॥ ३३ ॥ 
प्श्नलग्नाद्वधिज्ञानम्‌ 


लग्नस्य योड्शको देवि तस्य स्वामी तु थो अह:ः । 
तद्॒शात्कालविज्ञानमुदितांशकसख्यया ॥ ३७ ॥ 
लग्न के नवांश के स्वामी ग्रह से नीचे लिखी अवधि बतलाईं 
आते ॥ ३४ ॥ 


ऋतुत्रयं बासश्नायकरूय 
क्षण शर्शांकस्य दिन कुजरूय । 
बिंदी ऋतुर्देवगुरोस्तु मास: 
पत्तों भृगोबत्सरमकसूनो: ॥ ३५ ॥ 
अऐो तु मासास्तु हिर्मांशशत्रोः 
केतोस्तु मासत्रयमेव काल: ॥ ३६ ॥ 
सूथ की अवधि छः महीना, चन्द्रमा की अवधि एक क्षण, मंगल 
की अवधि एक दिन, बुध की अवधि दो महीना, बृहस्पति की 
अवधि एक महीना, शुक्र की अवधि पन्द्रह दिन, शनि की अवधि 
एक वर्ष, राहु की अवधि आठ महीना तथा केतु की झवधि तीन 
महीने की द्ोती है ॥ ३४-३६ ॥ 


पश्नविषये जेमिनीयसत्राशि 


चरलरने शीघ्र , छ्विस्वभावे घिलग्न:, 
र्थिरे चिरकालेन ॥ ३७ ॥ 
चर क्षग्न में शीघ्र ( ४-४ दिन में ), द्विस्वसाव क्वग्न में 
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विज्ञम्ब से (१०-१९ दिन में), स्थिर त्ग्न में बहुत देरी से श्रवधि 
बतलाना चाहिए ॥ ३७ ॥ 

खग्नचन्द्रान्तरयो रन्त रालसंख्यया 

फलपाककालो वा ॥ इ८ ॥ 
क्षरम्न तथा चन्द्रमा के बीच में जितने घर हाँ उतने दिन में 
काय की सिद्धि कहना चाहिए ॥ ४8८॥ 
राशीनां बणां: +: 
रक्कः श्वेत: शुकतन॒निभ: पाटलो धृश्नपाणड- 
श्चित्र: कष्ण: कनकसद॒श: पिहुल: कर्वरएश्च ॥ ३६॥ 
बश्रु: स्वच्छ: । 
मेष लग्न का वर्ण लाल, वृष लग्न का वर्ण सफ़्द, मिथुन कग्न 
का वण हरित, कर्क क्वरन का वर्ण गुलाबी, सिह लग्न का बर्य 
धुएं के सदश, कन्या लग्न का वर्ण चित्र-विचित्र, तुला खग्न का 
वर्ण काला, वृश्चिक लग्न का वर्ण सुनहरा, धन ल्वग्न का दर्णण 
पीला, मकर लग्न का वर्ण चितकबरा, कुम्भ क्ग्ग का वर्ण 
नकुल के समाव तथा मीन छाग्न का वर्ण स्वच्छु होता है ॥ ३६ ॥ 
मृकप्रश्नविचार 

मेपे व द्विपर्दां चिन्ता बृष चिन्ता खलुष्पदाम | 

मिथुने गर्भाच्चन्ता च व्यवसायरुय ककटे ॥ ४० | 

सिह्दे थे जीवचिन्ता स्यात्कन्यायां त् ख्ियासतथा। 

तुलायों घनचिन्ता च व्याधिचिन्ता च वृश्चिके ॥ ४१ ॥| 

चापे ले धनचिन्ता स्यान्मकरे शत्र्वन्तनम्‌ | 

कुम्मे रुथानस्य चिन्ता स्यान्मीने चिन्ता च दें चिकी॥७२॥ 
दि प्रश्न करने के लमय सेष क्ग्न हों, तो ग्रश्नकर्ता के मन 
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प्रश्नकर्ता से किसी पुष्प का नाम पूछ ले । पृष्प के वर्णवाली जो राशि 


है. ही 


हा उससे लग्न स्थर करके तदनुपस्तार फल्न कह परन्तु यह रात स्थूत् 
छछ 


अप ७ इयोतिपतत्वप्र काश 


निनरनननी-+--न लिन तन न हन-ब.&93334#-++-२०क ७.७3 ७७3७3 22-33. 3» +»3++-ममनमककनननानाणणयाग कण ॑-स००:+8+लनक सा 








किताब आन न 5 


चतुष्पद अथात 
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में द्विपद अथात्‌ मनुष्या की चिन्ता, दूपष छग्त 
चौपायों को प्िन्ता, मिथुन क्ग्न में गर्भ की चिन्ता, कह द्ग्न 
में ्यवाय की चिन्ता, सिंह लग्न में जब को चिन्ता, कन्या 
खग्न में खो की चिन्ता, तुला खग्त में घन की चिन्ता, श्षुश्चिक 
लग्न में रोग की खचित्ता, घन लग्न में घन की चिन्ता, मकर छगन 
में शत्र की चिन्ता, कुम्म लग्व में स्थान को चिन्ता तथा मीन 
छगत में देवलम्इन्धी चिन्ता होती है ॥ ४०-४२ ॥ 
मसुकप्नरन: 
रविभीमों बलयुतो केन्द्रे धातुप्रदों शतीनन्‍्दुसुती । 
मूलकरों शशिशुक्राम रगुरवो जीवकार का: प्रशने ॥ ४३ ॥| 
यदि केन्द्र में रवि था मंगल बखवान्‌ हाँ, तो धातु का प्रश्न, 
यदि शनि था बुध हो, तो मूज़सम्बन्धी अश्न, यदि चन्द्रसा, शुक्र 
था बृहस्पति हो, तो जीवसम्बन्धी प्रश्न जानन। चाहिए ॥ ४३ ॥ 
मेपालिसहलग्ने हि कुज्ाकॉभ्यां युतेत्षिले | 
धातुचिन्तामगहन्दकन्याकुस्मे युतेद्चिते ॥ ४५ ॥ 
मेष, वृश्चिक या लिंद लग्न हो, मंगल या सूथ से युक्त था दृष 
हो, तो धातुलम्बन्धी चिन्ता, मर, मिथुन, कन्या या कुम्भ क्ग्न 
ही, श्ति या बुध से युक्ष या दृष्ट हो; तो सृल्लचिन्ता जाननी 
चाहिए ॥ ४४ ॥ 
भनन्‍द्विद्धयां मुलचिन्ता ककमीनधनुस्तुले। 
वृष च सुगुचन्द्रेज्येद ४ जीवस्य चिन्तना ॥ ४५ ॥ 
कक, मीन, घन, तुलक्षा या दृष लग्न हो, शक्र, चम्व्रमाया 
बुहस्पति से युक्र या दृष्ट हो, तो जोवसस्वन्धी चिन्ता जाननी 
आअहिए॥ ४९ ॥ 
लग्नलाभपयोः स्वामी तयोथद्धावग: शशी । 
सस्य भावस्थ या चिल्ता प्रष्रु: सा हृदि बत्त ते ॥ ४६ ॥ 
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लग्नेश या लाभेश ले जिस स्थान में चन्द्रमा स्थित हो पश्न- 
कत्तों के सन ओ उस्ती भाव की चिन्ता जाननों चाहिए ॥ ४६ ॥ 
एवं बलाधिकाचचन्द्राज्मग्ननाथो यतः स्थित: । 
देवशेन विनिर्णेयः प्रश्तस्तक्रावसम्मवः ॥ ७७ ॥| 
बल्यवान घन्दरमा से शिल स्थाह में सरनेश हरे उस भाव कृ! 
शश्णल जाजनबा छाहिए १॥ 3७ हैं 
सखुलशभफ्योश्च यो चल्ली शशभुद्यत्र वतस्तु माबके । 
अलनुयोगकूतो विश्चन्तन हृदि सद्भावगत स्य चरूतु॒ज: #७प्त 
आग्नेश तथा ज्ञामेश में जो बल्मताव्‌ हो उसले चन्द्रमा मिल 
जाद में ही उस भाव की प4चन्ता जानना चसाहिए।॥ ध्ण ॥ 
आधत्मखर्म लग्नगनेस्तृतीयगैश्ञा तर खुर्त सुतग: । 
माता तदझ्भगिनी वा चतुर्थगे: शत्र॒ुगें: शत्रु: ॥ 
ज्ञायासप्तमसंस्थेनं बम धर्माश्चितो छ॒पो दशमे ॥ ७६ ॥ 
यदि छमग्न में बल्नवान्‌ प्रद हो, तो अपने विषय में प्रश्न, तीछरे 
स्थान में बल्लवानू ग्रह हो, तो भाई के विषय में प्रश्न, पद्म 
स्थान में बल्लवान्‌ ग्रह हो, तो सन्‍्तान के विषय सें प्रश्न, चतुथ स्थान 
में बच्चवानू गृह हो, तो माता या मोसी के विषय में प्रश्न, छुटे 
स्थान में बत्नवान्‌ अह हो, तरे शत्र के विषय सें प्रश्न, सप्तम स्थान में 
बद्धवान अह हो, तो स्त्री के विषय में प्रश्न, नवम स्थान में बल्ल- 
चान्‌ अह्द हो, तो धर के विषय में म्श्न तथा दुशम स्थान सें बल्च- 
छान ग्रह हो, तो शाजा के विषय में प्रश्त आन लेना चाहिए ॥४६॥ 
रवो स्वभे भूपतिराज्यचिन्ता 
विधों जलप्षेत्रनिखात चिन्ता । 
कुजे४रिभूपालभयस्थ चिन्ता 
बुधे कषिक्षत्रखलायुधानाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मश्न के समय यदि सूर्य अपने घर का हो, तो प्रश्वकत्तों के सन 
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में राजा या राज्य की नौकरी की चिन्ता, चन्द्रमा स्वयृही हों, तो 
जन्न या क्षेत्र या वापी आदि की चिन्ता, मंगल अपने घर का हो. 
तो शत्रुभनय या शराजभय की चिन्ता, बुध अपने घर का हो, तो 
खेतो या आयुर्धों की चिन्ता होती है ॥ २० ॥ 


छझिन्ता गये धर्मसुहन्नराणां 
भुगो स्वभे वाडखिलसोस्यचिन्ता । 
शुनेश्चरे स्वच्षंगते नरस्य 
चिन्ता भवेद्देश्ममही पितृणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि प्रश्न के समय में बृहस्पति स्वशुही हो, तो अश्नकत्तों के 
मन में धर्स या सिन्र या राजा के विष्य में चिन्ता, श॒क्र स्वगुही 
हो, तो शुभ कार्य की चिन्ता तथा शनि स्वयूही हो, तो घर या 
भूमि या पितृविषयक चिन्ता होती है ॥ ४१ ॥ 
मार्गारिख्िन्ताथ तनो हिमांशों 
क्षेत्राथभोज्यस्य भवेद्धने च। 
विप्रप्रवासस्य तथा ठूतीये 
वृश्ेश्चतुर्थ च ग्रद्स्वयो इच ॥ ४२ ॥ 
यदि प्रश्न करने के समय में चन्द्रमा लग्न में हो, तो प्रश्नकत्तों 
के मन में सारे या शत्रु की चिन्ता, धनभाव में हो, तो झेत्र या धन 
या स्रोज्य पदाथों की चिन्ता, तीसरे भाव में हो, तो अवास की 
चिन्ता, चतुथ भाव में हो, तो बृष्टि या घर या साला की चिन्ता 
होती है ॥ «२ ॥ 


खुते सुतानां च रिपो गदानां 
मे सुवत्या निधने झतेश्च। 
मार्ग प्रयाणरुय तपःस्थिते स्था- 
त्कमेस्थिते क्षेत्रधूता दिचिन्ता ॥ ४३ ॥ 
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लाभे शशाहः शुच्चिचस्तुव॒स्र- 
चिन्ता व्ययस्थे हतवस्तुलब्धे: ॥ ४७ ॥ 


यदि प्रश्न करने के समय मे चन्द्रमा पञ्षम भाव में ह्थित हो, 
सो अश्नझूतों के मन में पुत्नसम्बन्धी चिन्ता, पष्ठ भाव सें हो, तो 
रोगचिन्ता, सप्तन साव में हो, तो ख्रीचिन्ता, अष्टस साव में हो, तो 
सरणपसचिन्ता, नव॒म भाव में हो, तो सा्यगरनचिस्ता, दशम भाव 
में हो, तो क्षेत्र या घृत्त आदि की चिन्ता, ग्यारह॒व भाव में हो, 
तो स्तच्छु वस्तु या वस्त्र की चिन्ता तथा बारहब भाव में हो, तो 
चोरी में गई हुई वस्तु के लाभ की चिन्ता होती है ॥ ३-४४ ॥ 


प्रश: स्वच्चिन्ता सबले कुजे स्या- 

ज्ोवे स्थ्रिया राजिकरे जननन्‍या:।! 
चंशरुय शुके सहजरूय सोस्‍्ये 

शनो रिपूर्णा जनकसू्य सूर्य ॥ ५५ ॥ 


यदि प्रश्न करने के समय सें मंगजल् बलवान हो, तो प्रश्नकत्तो 
को अपने विषय में चिन्ता, बृहस्पति बलवान हो, तो ख्री की 
चिन्ता, चन्द्रमा बलवान हो, तो माता की चिन्ता, शुक्र बल्षवान्‌ 
हों, तो वंश की चिन्ता, बुध बलवान हो, तो भाई की चिन्ता, 
शनि बल्नवान्‌ ही, तो शत्रु की चिन्ता तथा सर्य बलवान हो, तो 
पिता को चिन्ता होती है ॥ €€ ॥ 


बदये यदि चरराशिद्रष्कारों वा नवांशके लग्ने । 
यहा खेटे चरभे दशमादश्रण्ट प्रयास चिन्ता स्थात्‌ ॥५९॥ 


यदि क्षग्न में चर राशि हो या लग्न में चर राशि का द्रेप्काश 
या नवांशक हो या चर राशि का कोई ग्रह दुशम घर से आगे 
गया हो, तो यात्रा की चिन्ता होती है॥ <६ ७ 
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सृष्टिप्रश्नविचार: 
मेषे रक्त वृषे पीत॑ मिथुने नीलवशुकम ! 
कक च पाणड्र ज्ञयं सिहे धूल प्रकीतितम ॥ ५७ ॥ 
कन्यायां नीलमिश्र च तुलायाँ पीतविश्चितम्‌ । 
चश्चिके ताश्नपिश्र च चाषे पीत॑ विनिश्चितम्‌ ॥ ४८ | 
नक्रे कुम्मे कृष्णवरण प्रीने पीत॑ वरदेत्खुधी: ॥ ५६ ॥ 
प्रश्नक्राल में मेष लग्न हों, तो वस्तु का रंग लात, वृष लग्न 
हो, तो पीला; मिथुन द्वग्न हो, तो नोला, कक लग्न हों, तो 
गुल्लाबी, सिंह लग्न हो, तो धृम्रवर्ण, कन्या लग्न में नीज्ा, तुला 
ल्ग्त में पीला, वृश्चिक लग्न में लाल, घन क्ञग्न में पीला, मकर 
तथा कुम्भ लग्न में कृष्णवर्ण तथा मीन लग्न में पीला रंग जान 
लेना चाहिए इस प्रकार लग्नेश से वस्तु का स्वरूप आदि जान 
लिए जाते हैं ॥ ७-९६ ॥ 
प्रश्नक्षग्नाद्वििवाह॒विचार: 
,. ,. -«. विषमस्थिते5कंपुत्रे 
लभ्या वरस्य नारी समस्थिते5तो-न्यूथा वामम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रश्काज्ष में शनि सम स्थान में स्थित हो, तो वर को कन्या- 
लाभ होता है, अन्यथा नहीं ॥ ६० ॥ 
विषर्मांशगती शशिभागगंवों 
तलनुग्॒ह वलिनों यदि पश्यतः । 
रचयतो वरलाभममथो यदा 
युगलमभांशगतों युवतिप्रदो ॥ ६१॥ 
यदि प्रश्काज् में चन्द्रमा तथा शक्र बजवान्‌ होकर विषम 
राशि या विषम नवांशक में स्थित होकर लग्न को देख, तो 
कन्या को वर की ग्रातरि होती है । यदि युग्मराशि या युग्म नवांश 
में स्थित हों, तो वर को कन्या मिलती है ॥ ६१॥ 
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यदि भवति सितातिरिकपतक्ते 
तनुगृहतः समराशिग: शशाड्ु, । 
अशुभखचरवीत्तितो5रिरन्‍्ध्रे 
भदवति विवाहविनाशकारको5यस्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदि प्रश्नकाल में कृष्णपत्ष का चन्द्रमा लग्न से सम गंह में 
स्थित हो तथ। ६। ८ स्कानों में बैठा हुआ पापग्रद से दृष्ट हो, तो 
विवाह का नाश करनेवाला होता है ॥ ६२ ॥ 
गसिणी प्रश्न: 
स्थिरलग्ने गर्भस्थिति: ॥ ५३ ॥ ( जैमिनीयसूत्रे ) 
यदि प्रश्नलग्न स्थिर हो, तो गर्भास्थिति होती है ॥ ६३ ॥ 
तत्यश्नलग्ने रबिज्ञीवभो मा- 
स्तृतायशीले नवपश्चमे च । 
गर्भ: पुमान्ी ऋषिशिः प्रणीत- 
श्चान्यद्गृद्दे स््रीविवु थे: प्रणीता ॥ ६७ ॥ 
स॒थ, बृहस्पति या मंगल्ल प्रश्नक्वग् में हो या ३। ७ । ६। ९ 
स्थानों में हो, तो गर्भ में पुत्र होता है । यदि कोई अन्य ग्रह हो, 
ता काया होतो है ॥ ६४ ॥ 
ओजसत्े पुरुपांशके सुबलिमिलस्ताऊंशुर्विन्दुसिः 
पु जन्म प्रवदेत्समाशकगतेयुग्मेपु वा योषितः। 
गुर्वंकों विषमे नरं शशिखुतों बक्रश्च युग्मे स्त्रिय॑ 
ह्यज्स्था वुधवात्तिताश्च यमलौ कुव्रन्ति पक्ते स्वक्े ॥६५॥ 
जब विषम्त राशि हो तथा विषम नवांशक हो, उस पर क्षग्न, 
सर्य, बृहस्पति तथा चन्द्रमा बइलवान्‌ होकर बेठे हों, तो पुत्र का 
जन्म होता है । यदि सम राशि या सम नवांशक में पूवो क् मद 
हो, तो कन्या का जन्म होता है। बृहस्पति सथा सर्य विषम राशि 
अं हों, तो पुत्र का अध्म तथा चन्द्रमा, शुक्र या मंगल्ल सम राशि 
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से हो, तो कन्या का अन्‍न्स कहना चाहिए | यदि ट्विस्चसाव लग्न 
में बुध की दृष्टि हो, तो दमल उत्पन्न होते हैं ॥ ६५ ॥ 
विहाय हग्न विषमच्तसस्थ: 
सोरो हि पु जन्‍मकरो विलग्नात्‌ 
प्रोक्षग्रह्मणामच्लोीक्य बीये 
बाध्य: प्रसतोी गरुपोएडुना वा ॥ ६६ 
दि शनि लग्न को छोड़कर वप्स राशि से स्थित हो, तो पृत्र 
का उजान्‍म होता है । ग्रहों का बल्न देखकर पुत्र या कन्या का जन्‍म 
बतलाना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
पु वर्ग कग्नगते पु अहदर्ण बलान्विते पुरुष: । 
युग्मे स्रीग्रहटए ख्री बुधयुक्क तु मस युता ॥ ६७ ॥ 
विषम स्थिते:कपुन्र सुतस्य 
जन्मा धन्यथाउज्षनायाश्च ॥ ८ ॥ 


अब लग्न में पुृरुषराशि हो या बलवान पुरुष्मह की उस पर 
दृष्टि हो, तो पृन्र का जम्म, यदि सम राशि हो तथा खीमअह की 
दृष्टि हो, तो कन्या का अन्म, यदि लग्न बुधयुक्न हो, तो सखी गम - 
युक्क होती है। यदि शनि विषम राशि में स्थित हो, तो पुत्र का 
अन्म अन्यथा कन्य। का जनन्‍्स बतलाना चाहिए ॥६७-६८ ॥ 
तलुभावप्रश्न: 
यदि लग्ने लग्नपतिः सोम्ययुतों वा विलोकितः पापे: । 
तत्पश्रव्याकुल्ता शरीरदोषा चिनश्यन्ति ॥ ६६ ॥ 
लग्नेश लग्न में हो, शभमग्रहों से युक्ष या पापग्रहां से दृष्ट हो, 
तो प्रश्नकत्ता के चित्त को व्याकुल्नता तथा शरीर के दोषों का नाश 
शीघ्र होता है ॥ ६६ ॥ 
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घनल्याभप्रश्न; 
चन्दलस्तधनाधोशा दश्युक्का: परस्परस | 
धनकेन्द्रजिकीएस्था: सयोलामकरा समता; ॥ ७० ॥ 
चन्द्रमा, जग्नेश तथा चनेश आपस में एक दूसरे को देखते हां 
या धन, केन्द्र या त्रिकोण में एक साथ बेठे हों, तो तत्काल छाभ 
बतलाना चाहिए || ७० ॥ 
चतुर्थ सप्तम चनद्रे खे रबी लग्नगे श॒ुझे | 
प्रषु : सद्योडथलाभ; स्थाहलग्से वा सुर्मन्त्रिश्ि ॥ ७१ ॥ 
चतुर्थ था सप्तम स्थान में चरद्रमा हो, दशम में सर्य हो, कग्न 
में शभग्नह हो, तो तत्काल लाभ होता है ॥ ७१ ॥ 
लग्ने घने त्रिकोण वा चन्द्रे विसे थे लग्नप: । 
अन्योन्य लोकिता युक्का द्र्‌ ते लाभप्रदा मता:॥ ७२ ॥ 
लग्न या धनस्थान या ब्रिकोश में चन्द्रमा हो, धनस्थान में 
लग्नेश हो या परस्पर दृष्टि हो, तो शीघ्र लाभ होता है ॥ ७२ ॥ 
बत्रिकोणकेन्द्रगा: सखोम्या: सच्योलाभपदा मता: । 
केन्द्रजिकोणगा: पापा लामे विष्मकरा मताः ॥ छशे ॥ 
त्रिश्रोण या केन्द्र में सौग्य ग्रह हों, तो तत्काल ज्ञाभ होता है । 
यदि पापग्रह हा, तो त्लाभ में विष्न होता है॥ ७०३ ॥ 
सुतसावमश्न: 
सुतभावपतिलंग्ने लग्नपचन्द्रों सुतेदथवा स्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 
( त्वरित सुतलाभ: स्यात्‌ ) 
पद्चमश लग्न में हो या लग्नेश और चन्द्रमा पणथ्चम स्थान में 
हो, तो शीघ्र पुत्रलाभ होता है 5 ॥ ७४ ॥ 


» यदि जन्मकुए्डलीं में कोई सन्तानग्रतिबन्धक योग पड़ गया हो, 
तो उसकी शान्ति कर लेना परमावश्यक है । 
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ट्रिशरोरे च विलग्ने शुभयुतपुत्रे ह्मपत्ययोगोउस्ति ॥ ७५ ॥| 
यदि द्विस्वभःव राशि लग्न में हो तथा पश्चम स्थान सें श॒भग्रह 
हां, तो घन्‍तान का योग कहना चाहिए ॥ ७०७ ॥ 
यदि लग्नपति: पु'राशों चेत्तदा खुतो गर्भा ॥ ७६॥ 
यदि ख़ग्नेश पुरुपराशि में हा, तो गभ में पृत्र कहना चाहिए ७६॥ 
लग्नपशशिनो: सुतस्थयोगभ भवत्येव । 
सतेशलग्नपो समे लुता सुतो5समे5त्र चेतू ॥ ७७ ॥ 
लानेश तथा चन्द्रमा पद्म स्थान में हो, तो अवश्य गर्भ होता 
है। यदि पदञ्नमेश तथा ख़ग्नेश सम राशि में हो, तो कन्या, यदि 
विपम राशि में हो, तो पूत्र होता है ॥ ७७ ॥ 
लग्भायतमे स्थाने शुक्रस्ताववतों वरेब्मासान ॥ ७८ ॥ 
लगन से जिस स्थान पर शुक्र बेटा हो उतने ही मास व्यतात 
जानना चाहिए ॥ ७८ ॥ 
यदि धर्मादुध्वेस्थस्तह्देत्पश्चमस्थानात्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि शुक्र घर्ंस्थान से आगे बेठा हो, तो पश्चम स्थान से गिनती 
करना चाहिए॥ ७६ ॥ 





विवादुप्रश्न: 
ऋर: खचरो लग्ने 
विवादपृच्छा सुज्यति विवद॒न्तम्‌ । 
सवावस्थास पर 
नाच 5सते जयति न छ्विषतः ॥ ८८ ॥| 
लगन में ऋरप्मह हों, तो विवाद मे जय, यदि सप्तम स्थान 
में नीचअह हों, तो पराज्य ( हार ) होता है ॥ ८० ॥ 
रोगप्रश्न; 
पकः सोम्यों बली लग्ने भायते रोगपीडितम्‌ । 
सोस्‍्या ध्र्मारिलामब्थास्तृतीय्स्था गदापहाः ॥ ८१ ॥ 
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न 


लग्न में बलवान होकर एक भी सोम्य ग्रह बेठा हो, तो रोग से 
ऐगी की रक्षा करता है, £ | ६ । ११ । ६ स्थानों में शमझह हों, 
तो रोग का नाश हो जाता है ॥ ८१ ४ 
विछग्ने षष्टपः पापो जन्पराशिनिरी क्षिते । 
रोगिण्स्तस्थ मरण निश्चयेन बदेदव॒ुध: के ८२ ॥ 
जब यह्ठेश पापग्रह हो तथा लग्न में बेठा हो और जन्मराशि 
पर उसकी दृष्टि हो, तो रोगी की मत्यु होती है ॥ ८२ ॥ 
चतुर्थोश्मगे चन्द्रे पापमध्यगते5पि वा । 
स॒ति: स्थाहुलसंयुक्के सौम्यह एया चिरात्सखम्‌ ॥ ८४३ ॥ 
यदि चन्द्रमा ४ | ८ स्थानों से हो या दो पापग्रहों के मध्य में 
होकर बल्लवान्‌ हो, तो रोगी की झ्॒त्यु होती है| यदि सौम्य ग्रह 
की दृष्टि हो, तो चिरकाल्न में सुख की प्राप्ति होती है ॥ ८३ ॥ 
विधी लग्ने स्मरे भानों रोशी याति यमालयम्‌ ॥ ८४॥ 
लग्न में चन्द्रमा हो, सप्तम स्थान में लुय हो, तो रत्यु होती 
है ॥ ८४ ॥ 
शुभग्रहाः सोम्यनिरीक्षिताश्च 
विलग्नसप्ताशमपश्चमस्थाः । 
जिषटदशा ये चथ निशाकर: रुवा- 
. छअछुम वर्देद्रोगनिपीडितानाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यदि शुभग्रह १ । ७। झ । £ स्थानों में हो तथा डन पर शुभ- 
ग्रह को दृष्टि भी हो, ३। ६। १० । १५ स्थानों में चन्द्रमा हो, 
तो रोगियों को शुभ होता है, अन्यथा विपरीत फलन्न होता 
ह.॥ ८ ॥ 
रोगिप्रश्ने रोगगृह सप्तम ग्रहमुच्यते । 
शुभे तत्र शुर्म वाच्यमशुभे त्वशुभ वर्देत्‌ ॥ ८५ ॥ 
रोगी के प्रश्न का विचार सप्तस स्थान से करे । यदि उस स्थान 


७8० ज्योतिषतत्त प्रकाश 


से शुभअह हो, तो शभ फल्न तथा पापग्रह हो, तो अशुम फत्ध 
कहना चाहिए ॥ 7६ ॥ । 

मन्दः पापसमेतो लग्नान्नवमे शुभेरदष्ठः । 

रोगात : परदेशे चाएमगो सुत्युकर पव ॥ ८७ ॥ 

यदि शनि पापग्रह से युक्न होकर नवम स्थान में हो तथा उस पर 

शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो वह मनुष्य परदेश में रोग से 
पीडित होता है। यदि अश्टम स्थान में हो; तो उस रोगी को झत्यु 
हो आती है ॥ ८७ ॥ 


कक जन न जा 


सम्मिल्ननगश्न: 


श्र 


केन्द्रस्थिते बलयुते मिल्नति स्वगेहे 
जाये श्वरे पणफरे निकटे स्वगेह्दत्‌ । 
आपोक्लिमे न मिलति कद न्‍न्यगेहे 
सस्थ: स यस्य मिलनाय गतो हि गन्‍ता ॥ ८८॥ 
यदि सप्तमेश बलवान होकर केन्द्र अथात्‌ $।४॥७॥ १० स्थानों 
में हो, तो मिल्ननेवात्ञा अपने घर पर मित्रता है। यदि सप्तमेश 
पणफर अथोत्‌ २। ७ । ८। ११ स्थानों में हो. तो अपने घर के 
पास मित्रता है | यदि सप्तमेश आपोक्ल्षिम अर्थात्‌ ३। ६8 ॥$१२ 
स्थानों सें हो, तो वह मनुष्य किसी दूसरे सनुष्य के घर गया होगा 
आर आपको नहों मिल सकेगा ॥ ८८ ॥ 
प्रवासिन आगमनप्रश्न: 


धनसदह्रञ्गगतों सितामरेज्यों 
कथयेदागमन प्रवासिधु साम्‌ | 
तलनुहिबुकगताविमों दि तदद 
भदिति झु्णां कुरुतो शहप्रवेशम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जब श॒क्र तथा बृहस्पति २।३ स्थानों में हों, तो अवासी लौट 
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आवेगा, ऐसा कहना चाहिए। यदि वे १। ४ स्थानों में हों, तो 
प्रवासी पुरुष शीघ्र घर आता है ॥ ८६ ॥ 


गमागमों तु न स्यातां स्थिरराशों बिलग्नगे ॥ ६० ॥ 
यदि छग्म में स्थिर राश हो, तो आना-जाना कुछ नहीं होता 
है ॥ ६०७ 


जआमित्रे त्वथवा षष्ठे ग्रहः केन्द्रेडथ वाक्पतिः । 
प्रोपितागमन विद्यात्‌ त्रिकोण जे सितेडपि वा ॥ ६१ ॥ 
यदि ६ | ७ स्थानों में कोई ग्रह हों, केन्द्र में बृहस्पति हो, 
जिकाण में बुध या शुक् हो, तो विदेशी परदेश से शीघ्र ल्लोट 
आता है ॥ ६१॥ 


हिंद: २२६०-३४ २४००-३० __ 








दुरगतस्यागमन सुतधनसहज- 
स्थितेः सोम्येविलग्नज्ञात्‌ ॥ ६२ ॥ 
आदि २। ३। € स्थानों में शभग्रह हों, तो विदेशी का दूरदेश 
से शीघ्र आगमन होता है ॥ ६२ ॥ 
चरे लग्ने चरे चन्द्रे छिदेहे च चरांशके । 
मप्तागमी दि वक्तव्यों स्थिरे लगने च नागमः ॥ ६३ ॥ 
यदि लग्न में चर राशि हो, चन्द्रमा चर राशि या हिसस्‍्वभाद 
राशि पर हो या चर नवांश में हो, तो प्रवासी लोट आता है । यदि 
स्थिर रछूग्न हों, तो आगमन नहीं होता है ॥ ६३ ॥ 


अएमस्थे निशानाथे कर्टकै: पापचर्जिते: । 
प्रवासी सुखमायाति सोस्‍्येलाससप्रन्वित: ॥ &४ ॥ 
अछषम स्थान में चन्द्रमा हों, केन्द्र में पापग्रह न हो, तो प्रवासी 
सुख से लौट आता है। यदि सोस्य अह हो, तो ज्ञाससह्दित 
लाटता है ॥ ६४ ॥ 
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गसलपअश्नः 
भिकोणे कुझआान्सोरिशुकरक्न जीया 
यदेकीउयि वा नो गसो कोच्छुशी वा ॥ ६५ ॥ 
थदि मंगल से त्रिकोण में शनि, शक्कर, बुध या बृहस्पति इनमें 
से पक भी हो या सूर्थ से चन्द्रमा जिकोण में हो, तो गमन नहीं 
झला है॥ ६९ ॥ 
पापे कलचे जजते यदथ 
तत्कायनाशाहप्रत च र स्यात्‌ ! 
पापशछहें: कर्मंगलेन याह् 
स्थाज्य्येष्ठबन्धोर पतेनिषधात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सप्ग स्थान में पापग्रह हो, तो जिस काय के लिये यात्रा करने 
का वियार हो उस काय का नाश होने से यात्रा नहों होती हैं । 
दशा स्थान में पापप्नह हो, तो ज्येष्ठ ऋाता यथा राजा के निषेध 
करने से यात्रा नहीं होतो है ॥ ६६ ॥ 
स्थिरोदये शीतकरे रिथरस्थे 
सोस्‍्यग्रहे: संयुतचीक्षिते च । 
प्रषठ; प्रयासों न भवेत्स्वधाज्ञ: 
स्थितिपतिष्ठाशभसिद्धय: स्यु: ॥ &७॥ 
रिथिर लग्न हो तथा चन्द्रमा भी स्थिर राशि में हो, सौम्य ग्रहों 
से युक्र या दृष्ट हो, तो प्रश्वकत्तो की यात्रा नहीं होती है। अपने 
करें स्थान में रहने से म्रतिष्ठा, शभफल तथा सिद्धि प्राप्त द्ोती है |६ ७४ 
नष्टवनलासप्रश्नः 
शीर्षोदये सोम्ययुतेडथ पूर्ण 
चन्द्रे विलग्नें शुभदृश्युक्के । 
स्कमें 5थवा सोम्यखगे बलालढवे 
नष्टाथलाभ' त्वचिरेण क्यात्‌ ॥ ६८१५ 
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शीषों देय करत हो, उसमे शभपक्‍्नह स्थित हो या पथ चन्द्रमा 
छाग्त मे बठा हो या शुभग्रह से युक्ष या दृष्ट ढी या लाअस्थान से 
बलवान शम्रग्रह स्थित हो, तो नष्ट हुई वस्तु का शोध लास 
होता है॥ €्८य ॥ 
कोणुस्थितः पूर्णतनु: शशां को 
झीवेन हए यदि वा सितेन | 
क्तिप्र प्रण॒यस्य करोति लास 
लाभोपया हो बलबॉच्छुमश्च ॥ ६६ ॥ 
यदि पर्ण चर्द्रमा कोश में स्थित हो तथा बृहस्पति या श॒ 
'शि हो या लाभ में बजबानू शुभग्रह हो, तो नष्ट हुई वस्तु का शीक् 
होता है ॥ ६६ ॥ 


8 ल्‍थ 


पथ 
सप्तम यदि शुभो न हता छि- 
श्चेदली हिमशुरुद्ग तसामिः ! 
चेत्कृशो द्र तमनापम्िकर श्चे- 
दस्तगस्तनु पतिन हृताप्तिः ॥ १०० ॥ 
यदि सप्तम स्थान में शुभ अह हो, तो नष्ट हुईं वस्तु न मिल्ले। यदि 
चन्द्रमा बलवान होकर सप्तम स्थान में बेटा हो, तो चष्ट हुईं वस्तु 
शीघ्र मिले । यदि सप्तम स्थान में क्षीण चन्द्रमा हो, तो नष्ट हुई 
वस्तु शीघ्र न मिले । यदि छग्नेश सप्तम स्थान में स्थित हो, तो नष्ट 
हुईं पस्तु न मिल्ते ॥ १०० ४ 
स्थिरोद ये स्थिराशे वा वगो समगते5पि वा । 
सर्थितं तत्नेद सद॒द॒व्य स्वकीयेनैव चोरितम्‌ ॥ १०१॥ 
यदि स्थिर करत हो या स्थिर नवांश हो या वसो सम नवांश हों, 
त्तो द्वष्य अपने ही घर में होगा तथा अपना हो आदमी चोर 
होगा 8 १०१९ 0 
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स्थिरे स्थिरांशे स्वज्ननेश हान्तिके 
चरे परेणापद्वत न चाह्तिक ॥ १०२ ॥ 
यदि स्थिर त्वग्न या स्थिर नवांश हो, तो वस्तु अपने घर के समीप 
होगी ओर आपस के लोग चोर होंगे। यदि चर छग्त या चर नवांश 
हो, तो चोरी में गई हुईं वस्तु अपने घर से दूर किसी बाहरी श्राद्मी 
के पास होगी ॥ ६०२ ४ ५ 
लग्नेश्वरे दुनगते विलग्ने 
जञायेश्वरे नछ्घनस्य लाभ: । 
अस्तेश्वरे केन्द्रगते स चोर- 
स्तत्नव नान्‍्यत्ञ गत: पुराध्चन: | १०३ ॥ 
यदि लग्नेश सप्तम स्थान में हो तथा सप्तमेश लग्न में हं+, तो 
नष्ट हुए घन का लाभ होता है | यदि सप्तमश ढेन्द्र में हो, तो चोर 
वहां पर है, नगर से बाहर नहीं गया है ॥ १०३ ॥ 
लग्नाशोरज्ञानस्‌ 
मेषखग्ने द्विजश्वोरो राजन्यश्च बूषे भवेत्‌ । 
लग्ने च मिथुने वैश्यः शूद्र: ककटके भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अन्त्यजस्तस्कर: सिंहे कन्यायां च वराकुना । 
पुत्री श्राता सखा वापि तुलायां तरुकरा भवेत्‌ ॥१०५॥ 
वृश्चिके सेवकश्नोरश्चापे प्राता स्थियोडफि था | 
सगे वैश्यजनओर: कुम्मे चौरश्व घूपकः ॥ १०६ || 
मीने धरातल स्थानमेव्ाइमेनीषिण: ॥ १०७ ॥| 
मेष लग्न में चोरी हो, तो ब्राह्मण चोर, वृष लग्न में चोरी हों, 
तो क्षत्रिय चोर, सिथुव करन हो, तो वेश्य चोर, छ्क लग्न हो, तो 
शूद चोर, सिंह लग्न हो, तो अ्न्त्यज चोर, कन्या लग्म ही, तो स्त्री 
चोर, तुख्ा नग्न हो, तो पृत्र, भाई या सिर चोर, वृश्चिक द्वग्न हो, 
तो सेवक चोर, धन क्र्न हो, तो साई या सखी चोर, सकर कग्म हो, 
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तो चेश्य चोर, कुम्भ लग्न हो, तो चूहा चोर तथा मीन क्वग्त 
ही, तो ४थवरीगत वस्तु होती है ॥॥ १०४-१०७॥ 
चो श्तिवस्तुस्थानज्ञानस्‌ 

आदिमध्यावसानेधु दष्कारेधु विज्ग्नतः । 

हारदंशे तथा एथ्ये गृहान्ते च चदेझ्नम ॥ १०८॥ 

स्थिरोदये स्थिरांशे वा वर्गोत्तमगते5पि वा। 

स्थितं तत्रेव तद्द्॒व्यं स्वकीयेनैव चोरितम ॥ १०६ ॥ 

क्ग्न का प्रथम देष्काण हो, तो वस्तु द्वारदेश में, द्वितीय 

द्रेष्काण हो, तो घर के मध्य में, तृतीय उेष्चाण में हो, तो घर के 
शनन्‍्त में बतज्ञानी चाहिए ॥ १०८-१०६ ॥ 


नक्षन्नवशाक्वष्टवस्तु लाभा दिज्ञानस्‌ 
चिनष्टाथर्य लाभो 5न्तरे शीघ्र' मन्‍्दे प्रयह्तः | 
स्याइ्दूरं श्रवण प्रध्य श्षत्याप्ती न खुलोचने ॥ १९० ॥ 
ग्रन्वसंज्ञक +% भक्षत्रों ( रोहिणी, पृष्य, उत्तराफाल्गुनी, 

विशाखा, पूर्वापाढ़, धनिष्ठा तथा रेवती ) में खोई हुईं वस्तु का 
शीघ्र ल्लाभ, मन्दुल्लोचन संज्ञक नक्षत्रों ( मगशिरा, आश्लेपा, 
हस्त, अनुराधा, उत्तरापाढ़, शतज्षिषा तथा अशि्वनी ) में खोई 
हुईं वस्तु का प्रयत्न से क्ञाभ, सध्यलोचन संज्ञक नक्षत्रों ( धार, 
मधा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, पू्वेभादपद तथा भरणी ) में खोई 
हुईं वस्तु का समाचार बहुत दिनों में मिल्लवा है एवं खुल्लोचनसंज्ञक 
नक्षत्रों ( पुनवसु, पूर्वाफात्गुनी, स्वाती, मूल, श्रवण, उत्तराभाद्रपद्‌ 
तथा कृत्तिका ) मे खो वस्त का ससाचार भी नहीं मिल्नता 
है ॥ ११० ॥ 


बा क्री स्श्रे अमम ० थे कल के हम का ्ट का ल्‍-_ गम "५, 
# सक्षत्रों की अन्च थादि सज्ञाएं इस पुस्तक के पृष्ठ हे ने री 
का 
जा घुकी ६ । 


८ 
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धष्ठीदथ छगन हो, जिकोंण में पापग्रह हों, केख एवं ८। ६ 
ह्थानों में सी पापञ्नह हों, उन पर शुभम्रहों की दृष्टि न हो, तो 
प्रवासी को झृतक कहना चाहिए | यदि नवस स्थान में लूथ हो, 
तो अवासी को रोग ले पीड़ित जानना चाहिए ॥ ११६ ॥ 

बद्धमोच्षप्रश्नः 
बड्धो विप्नच्यते उत्याश सोस्यः अर यांस्तनों यदा । 
अच्तछुते तनी शुक्ते बद्धमोत्षादि सम्भव: ॥ 
बच्धमोक्षे जिधर्मेशर्संग्रहः शीघ्रमोत्तकृत्‌ ॥ ११६ ॥ 
जब सोम्यअह लग्न में हो, तो बद्ध शीघ्र छूट जाता है ! यदि 
श॒क्र ऋस्तंगत हो या रूग्न में हो, तो बद्ध का मोक्ष समग्भावित है। 
सुवीयेश तथा घर्मश एक साथ स्थित हों, तो बड़ व्यक्ति शीघ्र छूट 


जाता है॥ ११६ ॥ 
अयपराजयप्रश्न! 


ऊषालिकुस्भककटा रसातले यदि स्थिताः । 
रिपो: पराजयस्त दा चतुप्पदें: पलायनस्‌ ॥ ११७॥ 
यदि चतुर्थ स्थान में मीन, वृश्चिक, कुम्भ तथा कके राशियाँ 
हो, तो शत्रु का पराजय होता है। यदि चतुध्पद अर्थात्‌ मेंष, छृष, 
सिंह राशियाँ हों, तो शत्रु का पक्चायन होता है॥ ११७ ॥ 
शीषों दये शुमखुहृद्भ्हय कक दे 
लग्ने शुभेश्च बलिभिः शुभवर्ग लग्ने | 
सोस्येग्रंहे: सुतचतुष्यधर्भसंस्थेः 
प्रश्मंचद्धनजयेप्सितकार्य सिद्धि: ॥ ११८ ॥ 
गाद शीघों दय अर्थात्‌ ९ | ६। ७ । ८। ११ करन हो, शम्ग्रह 
या मित्रअह से युक्त या दृष्ट हो, शुभग्रह बलवान हो, पश्चम, केन्द्र 
त्तथा धर्म स्थानों में छोस्यअह हो, तो प्रश्नकर्ता को घन तथा जय 
का क्श्म होता है तथा अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है ॥ ११८ ॥ 
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लगने करे ज़यः प्ररध : सप्तमे विद्विषो जयः ॥ ११६ ॥ 
लग्न से ऋरग्नह हो, तो प्रश्वकर्ता का जय तथा सप्तम स्थान 
में ऋष्रह हो, तो शत्रु को जय होता है ॥ ११६ ॥ 
सन्धि कुर्यात्सुदृदद छिलग्नेशास्त पयोग्िथ:ः । 
आये पि सबले सबम्धिविबले विश्वद्दो भव तू ॥ ११० ॥| 
छरनेश तथा सघमेश की परस्पर मिन्नदृष्टि हो, तो सबम्धि तथा 
लाभ स्थान में बलवान्‌ ग्रह हों, तो भी खान्ध हो जाती है | यदि 
ल्ाभस्थान में बलहीन ग्रह हों, तो युद्ध होता है ॥ १२० ॥ 
सुगया प्रश्न: 
छगनास्तनाथों केन्द्रस्थी निबलों क्लेशदायिनी । 
सुगयोक्ता शुभफला वीर्याल्यों यदि तौ पुनः ॥ १२११ ॥ 
लग्नेश तथा सप्मेश निबंसल होकर केन्द्र में स्थित हों, तो 
शिकार खेलने में कलेश होता है | यदि वे बल्वान्‌ हों, तो शुभ 
फल होता है ॥ १२१ ॥ 
क्रराक्रान्‍्तानि यावन्ति मध्ये भानीनन्‍दुलग्नयोः । 
तावन्तः प्राणिनों वध्या द्विजिष्ना: स्वाशकांदिषु ॥१५१२॥ 
चन्द्रमा तथा लग्न के बीच जितने ऋर ग्रह हों उतने ही आशियों 
का वध होगा । यदि अपने नवांश आदि में हों, तो ह्िंगुणित 
त्रिगुशित जानना चाहिए ॥ १२२ ॥ 
सवीयों कुजज्ों श्रपाखेटसिल् 
न सिलियंदा हीनवीयोविमी स्तः । 
जलाखेटमाहुः सवीय ग्रहत्त 
जेलाब्य नंगाद्य नखाखेदमाहुए ॥ १४३ ॥ 
यदि मुगल तथा बुध बक्षवान्‌ हो, तो शिकार खेलने में सिद्धि 
ग्राप्त होती हैं, इन दोतों के बल्नहदीन होने पर सिद्धि नहीं ग्राप्त होती । 
यदि जलराशि ( ४। ८। १३२ ) में बल्वान्‌ ग्रह हो, तो जलजन्तु 
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का शिकार हीता है। यदि वनचरशाशि ( $ ।९।॥ ६ ) में बत्व- 
चान्‌ छह हों, तो जंगल में शिकार का खेज्ञना होता है ॥ १२३ ॥! 
लुब्धनामक्षेगो राशिय त्र स्थाहिनरब्द्रमा: । 
तन्‍्मष्ये यदि सौस्याः स्थुस्तदा च हरिणादिकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
राशिचन्द्रम्मसोमंष्ये पापा दश्पशुस्त दा ! 
मिश्रखेद्ेे मिश्रपशुन अहइचेत्पशनंधि ॥ १५४५ | 
शिकारी को नामराशि तथा उच्च दिन के चन्द्रमा के बीच में 
यदि छोम्यग्रह हों, तो हरिण आदि का शिकार होता है। माम- 
शशि तथा चन्द्र के बीच में पापग्रह हों, तो दुट् पशु का वध होता 
है। यदि भिश्रग्रह हों, तो मिश्र पशुओं का शिकार होता है। 
यदि कोई भी ग्रह न हों, तो कोई एश न मिलेगा ॥ १६४-१२७ ॥ 
सोजवप्रश्तः 
सर्य मूल पष्पमिन्दो क॒जे स्था- 
त्पन्च शाखा चापि शा सवीय । 
शुक्रेःयज्ञे व्यज्जनं भ्रिमेद 
मन्देनेत्थ साप्रिष राहुकेत्वोः ॥ १२६ ॥ 
सूर्य लग्न में हो या लग्न को देखता हो, तो मूल श्र्थात्‌ आलू 
आादि, चन्द्रमा हो, तो फूक्ष अर्थोत्त गोभी आदि का फूल, मंगल 
बच्नवान्‌ हो, तो पत्र, शाखा तथा अन्य साग, श क्र, बृहस्पति तथा 
बुध हो, तो अनेक प्रकार के व्यकज्षन तथा शनि, राहु एवं केतु हो, 
तो मांघसहित भोजन मिल्लता है ॥ ११६ ॥ 
पन्‍रे तमसि वा लग्ते सूय णालोकिते युते । 
लग्यते भोजन' नात्र शख्रभीतिस्तदा भव त्‌ ॥ १२७॥ 
यदि लग्न में शनि या राहु हो तथा डस पर सूर्य की दृष्टि भी 
हो या सूथ से युक्न हो, तो भोजन नहों मिलता है, किन्तु कभी- 
कभी शखत्र का भय भो होता है ॥ १२७ ॥ 


७३१० आ्योतिषतस्व प्रड्ांश 


रविदृ्श युत वापि लग्ज न यदि तत्र हि । 
उपवासस्त दा वाचयो नहझे वा विर्साशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि सूथ से दृष्ट या युक्त छग्न न हो, तो उस दिन उपवास 
होता है या रात में रसहीन भोजन मिदछता है ॥ १२८ ॥] 


स्तिग्धप्नन्न॑ सिते तुय तैलसंस्कृतमकजे । 
नीचोपगे कद श॒नं धिरस जाप्यसंस्कृतम | १२६ ॥| 
यदि चतुर्थ स्थान में शुक्र हो, तो स्निग्ध ( चिक्कण ) अन्च 
भोजनाथे मिलता है । यदि शनि हो, तो तैलपक, नीच अह हो, 
तो रसहीन एवं विना पका हुआ कुत्सित भोजन ग्राप्त होता हैं।१२६॥ 


शुक्र यवा बाज़रिका युगन्धराः 
शनों कुलित्थादिसमाबमन्नम्‌ | 
भोज्य' तुषान्न शिखिराहुवीया- 
च्छुमेज्ञणालोकनत: सहरषम्‌ ॥ १३० ॥ 
यदि प्रश्नल्षग्न में शुक्र बल्न वान्‌ हों, तो बाजरा या जौ, शनि 
बल्नवान्‌ हो, तो कुल्थी का शाक तथा उड़द, राहु ओर केतु बच्च- 
वान्‌ हों, तो छिल्क्रेवात्ना श्रत्न, यदि शुभग्रहों की दृष्टि हो, तो हथे- 
सहित भोजन की प्राप्ति होती है ॥ १३० ॥ 
तिलान्नमक हिमगो सुतन्‍दुला 
शुरों समोधूमस्ुजिः सबीय । 
बुध समुद्राः खलु राजमोगा 
भोमे मसूराश्चणकाश्च भोज्यम्‌ ॥ ररे१ || 
यदि अश्नत्षग्न में सूथ बल्नचान्‌ हो, तो तित्न का अन्न, चन्द्रसा 
बलवान्‌ हो, तो चावक्त; संगल बलवान हो, तो मखर एवं चने का 
भोजन, बुध बल्चवान्‌ हो, तो मूंग एवं उड़द तथा बूहस्पति बल- 
वान्‌ हो, तो गेहूँ का भोजन सिल्नता है ॥ ३३१ ॥ 


दशावाँ अध्याय ७४९१ 





वृष्टिप्रश्नः 
बुध: शुक्रसम्ी पस्थ: करोत्येकारवां प्रहीम । 
तयारचन्तगतो भानुः समुद्रमपि शोषयेत्‌ ॥ १६२॥ 
यदि शक्र के समोप् में बध हो, तो समंदर के समान एथ्वों पानी 
से भर जाती है। यदि उनके मध्य में सर्य हो, तो समद्र भी सख 
जता हैं ॥ १३२ ॥ 


चखलत्यझरके चुष्ठटिख्चिया दधराष्टि: शनेश्चरे । 
वारिपुणी महीं छृत्वा पश्चात्सअआरते गुरु: ॥ १३३॥ 
जद मंगल एक राशि को छोइकर दूपरी राशि में जाता है 
तब वृष्टि होती हैँ । शनि वक्की, उदयी या अरतंगत हो, तो वर्षा 
होता है । बृहस्पति दूसरो राशि में जाने से पहले पृथ्वी को पाती 
से भर देता है॥ १३३ ॥ 
भावोरश्रे महीपुत्रो जलशोष: प्रजायते । 
भानो: पश्चाद्धरासूलुब एिम बति भूयसी ॥ १३४ ॥ 
याद सगल लय से आगे है।, ला अल रुख जाता हद | यदि 
मंगल सूय से पीछे हो, तो बहुत पानी बरछता है ॥ १३४ ॥ 


उद्यास्तकृतः शुक्ों बुधश्च वृ छकारश्कः ) 
जलनरा शिस्थिते चन्द्र पक्षान्ते संक्रमे सदा ॥ १३४ ॥ 
जब शुक्र या बुध का उदय या अधघ्त हो, तो पानी बरसता है । 
अब चमृमा अलचर शाशि ( 8७।८। १२ ) में हो या पक्ष का 
प्रन्त हो यथा संक्रान्ति हा, तब भी दृष्टि होती है ॥ १३५९ ॥ 


समागमे बुध्सितयोस्तर्थव गरुशुक्रयोः । 
तथ्थव शुरुबु धयोद ४: स्याजात सशण: ॥ ९१९ ॥ 
अब बुध शुक्र का, बृहस्पति शुक्र का सथा बुध बृहस्पति का 
समागम हो, तो वर्षा होती है, इसमें सन्देह भहीं है॥ १३६ ॥ 





७७२ ज्योतिषतच्वप्रकाश 


एकराशिगताबेतों चन्द्रधाधरणाीसुतो | 
यदि तत्र गो जीवः कशोत्येकाण वां मही म्‌ ॥ १४७ ॥ 
अब चन्द्रमा, मंगल तथा चूउस्पति एक राशि में हों, तो धथ्वी 
जल से भरकर समुद्र के समान हो जाती है ॥ १३७ ॥ 
द्शाद्रोद्या: स्ियरुतार। विशाखाया नपु सका: | 
जिख्रस्तत शव मूलादाः पुरुषाश्च चतुदंश ॥ (३८ ॥ 
आदर आदि दुश नक्षत्र सी, विशाखा झादि तीन नक्षत्र 
नपु'सक तथा मूल आदि चादह नक्षत्र पुरुपसंज्ञक होते हैं ॥ १३८॥ 
स््रीपु सयोमहावुष्टि: खीनपु सकयो: कचित्‌ । 
सरीखियो: शीतलच्छाया योगः पुरुषयोन थे ॥ १६६ ॥ 
ख्री-पुरुष योग में महावृष्टि, खा-नपु सक में क्राचित्क, खी-खी तथा 
पुरुष-पुरुष नक्षत्रों के योग में वृष्टि नहीं होती है ॥ १३६ ॥ 


सयस्य पुरतो गच्छेयदा शुक्रो वुधोडपि वा | 
[यस्य घु गी गच्छे्यदा गैचु [ 
वषोकाल न सनन्‍दहस्त दा तू।पान (न्तरा ॥ ९४० ॥ 
अब शुक्र था बुध सय ले आगे चल, तब वर्षोकाल् में बराबर 
वृष्टि हुआ करती है ॥ १४० ॥ 


अलावृष्टिप्रश्नाः 
एकराशिगतावेतोी घरापुत्राह्लिर:सुतों । 
तदा मेघा न बषन्ति वर्षाकाले न संशयः ॥ १४१ ॥ 


मंगल्न तथा बृहस्पति एक राशि में हों, तो वर्षाकाज्ञ में वर्षो 
नहीं होती है ॥ १४१ ॥ 


भीमस्य पृच्छुतो याति सानश्चेज्जलशोपक: । 
भवत्यत्र न सन्देहों विपरीतों जल्लप्रदः ॥ १४२ ॥ 
मंगल की राशि से पिछली राशि में सर्य हो, तो जल्नशोष होता 
है। यदि मंगल आगे और सूर्य पीछे हो, तो वर्षा होती है ॥३४२॥ 


दशवर अध्याय ७७% 


दियोग 
। शव ऋाहपटर प्र 
चत्यत्र $ सन्देहस्त दा दुभित्नर्पडनम्‌ 
दुप राशि में राहु ओर मंगढ हो, तो छुठे महीने में दुर्सिक्ष 
होता है ॥ १४३ ॥ 
भानुभामो सुशुश्चेव शनिक्षेत्र समाश्चिता: ! 
यदा निशापनिस्तत्र तदा दुमिक्ततों सदथम ॥ १४४ || 
शनि के घर में सूबे, मंगल या शुक्र हिथत हो तथा चन्द्रमा भो 
हो, तो दु सिक्ष होता है ॥ १४४ ॥ 
सिथुनक्षें सुयपुत्री राहुवा यदि संख्थितः । 
दुर्भिक्ष ज्ञायते तत्र रोगाणां च विवध्चनम्‌॥ १४४ ॥ 
सिथुन राशि में शन्तिया राहु हो, तो दुशिक्ष तथा रोगों की 
वृद्धि होती है ॥ १४३ ॥ 
रविरशहमहीपत्रा: शशिशुक्रशनेश्यराः । 
एक राशिगता हा ते तदा पृथ्वी भयाकुला ॥ १४६ ॥ 
जब सय , राहु ओर मंगकल्क या अच्ध्रमा, शुक्र ओर शनि एक 
राशि में स्थित हों, तो एथ्वी सथ से व्याकुछ होती है ॥ १४६ ॥ 
शनियह यहैकत्र भवेता सहितो यदा | 
सचधान्यमहतचत तय ज्ञायते नात् संशयः ॥ १४७ ॥ 
जब शनि ओर राहु एक साथ स्थित हों, तो सब प्रकार के अन्न 
महँगे हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १४७ ॥ 
गुरुछुक्रावेकश्श गती दुर्मिच्ठुःखदो । 
दो शनिमाहेयों तथा दुर्भिक्ककारकी ॥ १४८ ॥ 
अब बृहस्पति ओर शुक्र एक राश में स्थित हो, तो दुभिक्ष से 
दुःख ग्राप्त होता है। यदि शनि ओर मंगल्ल एक राशि में स्थित 
दों, तो युद्ध तथा दुभिक्ष दोनों होते हैं ॥ १४८ ॥ 


| 
| 


७४७9 ज्योतिष तत्व प्र का श॒ 


शुक्रसोयों दयोगरस्तमेकराशों यदा भवेत्‌ | 
अन्नपीडा महायुरू देशे देशे न विश्वद्माः ॥ १४६ ॥ 
जब शुक्र और शात दोनों एक ही राशि में अ्रस्त हों, तो अद्ञ- 
पीड़ा, महायुद्ध तथा हरए्क देश में युद्ध आदि छिड़ते हैं ॥ १४६ ॥ 
यद जीवर तो मन्दी जीवाद्ा सप्तम्ते रिथितः । 
तदा प्रज्ञा चिनश्यन्ति भू पाश्चान्नर्पार क्नथः ॥ ६१४० ॥ 
जब शने बृहस्पति से युक्ष हो या शनि बृहस्पति से सातवें 
स्थान में हो, तब राजा-प्रजा दाना छा विनाश तथा अन्ञ का सर्व- 
नाश होता है ॥ १९० ॥ 
इसमें थाति दिवानाथः पूष्ठे च सशुनन्‍द्मः । 
मध्ये सोमसुतो याति भवत्यच महध ता ॥ १५१॥ 
जब सूर्य आगे, शुक्र पीछे तथा बुध मध्य में हो, तो अन्न महँगा 
हो जाता है ॥ १६९१ ॥ 
रोहिसीशकर्ट केतु्भिन्धात्सौरोउथवा कुजः । 
यद्‌ ठदा अगत्&व संक्षय यात्यसंशयम्‌ ॥ १५४० ॥ 
जब केतु, शनिया सगक्ष रोहिसीशऋट को भेदन करे, तो समस्त 
चराचर जगव का विनाश हो जाता है॥ १६२ ॥ 
अतिचारगते सीःस्‍्ये करे वक्रत्वमागते | 
दाहामू्त जगत्ध॑वं रुएडमुणर्ड व जायते ॥ १५३ ॥ 
अब संम्यअह का अतिचार हो, ऋरप्मह वक्की हो, तो सशरत 
विश्व में हाहाकार मच जाता है ॥ १९३ ॥ 
सप्त ग्रहा यदेकत्र गोलयोगरुतदा भ्चेत्त्‌ । 
दुमिज्ञ राधपीडा च सस्मिन योगे न संशयः ॥ १५७ ॥ 
जब एक ही राशि में सात अह थआ पड़ते हैं, तो गोकयोंग होता 
हैं । गोलयोग का फल यह है कि राष्ट्र में दुर्मिन्ञ एवं राष्ट्र में पोद। 
होती है ॥ १२४ ॥ 


दशवा अध्याय छः 





सेकस्पयोंग:; 


उफ्लवात्घप्मगो महीजओ 
महीछुतात्प्चमगों यदा छुध: । 
वुधाद्वियुः स्थाच् चतुश्यस्थितः 
स चेह भूकस्पनयोग उक्कः॥ १४४५ ॥ 
जय राहु से सप्तम स्थान सें मंगल हो, मंगल से पश्मम स्थान 
में बुध हो, बुध से केग्द्र में चच्हमा हो, तो भब्ग्पयोग होता 
है ॥ १६४६ ॥ 
यामक्रमेण भूकसपों हिजातीवाममिशद:ः । 
अनिष्रद: जितीशानां सबन्ध्यथोरभ्योरपि ॥ 
पड़मिमालिश्ज भुकस्पों द्वार्यां दाह: फलप्रद: ॥२४५६॥ 
प्रथम प्रहर में मुकस्प हो, तो ब्राह्मणों, द्वितीय प्रहर में भूकस्प 
हो, तो क्षत्रियों, तृतीय प्रहर में भुकम्प हो, तो वेश्थों, चतुर्थ प्रहर 
में भुकम्प हों, तो शूद्धों तथा दोनों सम्ध्याओं में भूकम्प हो, तो 
राजाओं का अनिष्ट होता है भव सत्र का फल छः महीनों में तथा 
दिग्दाह का फल्न दो महीने में होता है ॥ १९६ ॥ 
दिग्दाहः 
सयाहिधुः पच्चमसप्तग: स्था 
त्तोगीसुतो याति तथारिणेहे । 
दिग्दाहयोगी सुनिना प्रदिए्ठ: 
संजात उल्कापतनाधिकारी ॥ ९४७। 
यदि सथ से चन्द्रमा पञ्चेस या सपघभ स्थान में हो, मंगल छुठ 
स्थान में हो, तो दिःदाह तथा उद्कापात का योग होता है॥१२७॥ 
दाहा दिशां राज़मयाय पीतो 
देशस्य नाशाय हुताशवर्ण: । 


५ हू उ्योतिषत्स्व यकाए। 


यश्चारुणः रथादपएसब्धवाश: 
सब्यस्थ हाश से कऋशौलि दृष्ठः | रए्८ ॥ 
यदि पीले रंग का दिग्दाड हो, तो शाजाओं को भय, यदि 
अर्निवशवाज्ा दिग्दाह हो, तो देश का नाश, यदि कुछ क्लाल रंग 
क। हो तथा बायु दाहियो ओर चले, तो धान्य का नाश होता 
है ॥ शदा॥ 
परिवेष: 
किरणा वायुनिहता उच्छिता मंगडलीकृताः । 
नानावण कृतयस्ते परिवेषा शशीनयो: ॥ १४६ ॥ 
सूर्थ ओर चन्द्रमा के चारों ओर जो अछेक रंगोंवाक्ा किरणों का 
घेरा देखने में आता हे उसे परितेष छहते हैं ॥ १९६ ॥ 
रजिशशिपरिवेषे पूबेयामे च पीड़ा 
रविशशिपरिव थे रध्ययामे च जूप्ठि: । 
रविशशिपरिवेषे घधान्यनाशुरुततीये 
रविशशिपरियव षे राज्यभक्भश्चतुर्थ ॥ १६० ॥ 
यदि दिन या रास के पहले पहर में परिवेष हो, तो पीड़ा, 
यदि दूसरे पहर में परिवेष हो, तो वर्षा, थद्दि तीसरे पहर में परि- 
वेष हो, तो घान्य का नाश एवं चोथे पहर में परिवेष हो, तो राज्य 
का नाश होता है | १६० ॥ 
शभलक्षणानि 
नभः प्रसक्ष विमलानि भाति 
प्रदक्तिण चाति सदागतिश्च । 
दिशा च दाहः कनकावदातो 
हिताय लोकस्य सपाथिवस्यथ॥ १६१॥ 
अब अाकाश स्वच्छ हो, तारागण निर्मल्न हों, वायु दक्षिण की 


दशवाँ अध्याय तह 


ओर चले तथा दिशाओं का संवण के सम्मान ब्श हो, तो शा 
तथा प्रजा दोनों को शमभ फल प्राप्त होता है ॥ १६ 


अश्यक्षक्रण ससात । 


दशवाँ अध्याय समाप्त ! 


प्रभ्थकतु: परिचय: 


भारद्दाजकुलोत्पन्ना: सदखद्दय छ्विपारगाः । 

पू्वजा _म सत्राल्लीआममध्येधवसन्पुरा ॥ २ । 

कूर्माचले खुविज्यातों श्रातरों च वभूवतुः । 

तथोरेको मन्श्रशास्त्रप्रवीणयों देवलिद्धिकृत्‌ ॥ 

लोहरूय हवनाक्तरुय सनन्‍्तसिलोंहिनी समता ॥ २ ॥ 

द्वितीयों बहुभूमीश्च लब्ध्चा सत्कीतिसन्ततिम्‌ | 

काराडपाल इति ख्याति प्रापयच्ध स्वसन्ततिम्‌ ॥ ३ ॥ 

तस्मिन्वंशे भाजुदेवों ज्योतिस्तत्वाथपारगः । 

प्रपितामहो मदीयो भू त्खानग्रामनिवाख कृत ॥ ४ ॥ 

महेश्वर इब ख्यातरुतस्य पत्रों महेश्वर: । 

पितामहों मदायोउम्ूत्सच शास््राथवित्तमः ॥ ४ | 

ज्योतिषासयनं मन्जविच्छिवाय नतत्परः । 

तस्य पुत्रो मम पिता वालकृष्णो विचच्ष॒णः ॥ ५ | 
झायव दविशारद: सम्मवज्ज्येष्ठो हि मे सोदर 

फेशवद'त्त इति स्मुतो निज्ञपितु: स्वभ्यस्तविद्यावज: | 
हीरावल्‍लभ इत्यपासितशुरुलेब्यप्रतिष्ठो-5नु जो 

लच्मीकान्त इति ज्रयो<डप तनुजास्तस्माच्व संजज्षिरे॥ 3| 


छ्हेय ज्योतिषतष्द प्रकाश! 


आकर, 


लद्मीकान्तेन संगुह्य ज्योतिस्तस्वनिवनन्‍्धनाल ! 
प्रयत्नाण्लिखितो हीषा ज्योतिश्लस्यण्काशकः ॥ ८ | 


नगवे दाएचन्दरे डे शके कृष्णे झुचो शनों ! 
सप्तस्यां दिष्णुसदने नानाअन्यविभूषिते ॥ 8 ॥ 


पूण तामगमद्अब्यः शस्सी: पदासिवन्द्नात्‌ । 
तत्करे चार्पितः ख्याति लभतां सत्समागमे ॥ १० ॥ 


इति भाष्द्वाजगोत्रोत्पक्ष न कारडपाल ( कन्यात्न )-इव्युपाधि७बारि- 
या5वत्मोडामएडलान्तातखानआामलियासिना ज्यौतिपाचार्यण 
लक्ष्मीकास्तशर्स था संशुक्र लिखितों माषाटोंका- 
सहिती ज्योतिषतत्त्वप्रकाश: 
पुणातामगमत्‌ । 


जी: का 
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३, 


त्‌ १६६१ वेक्रमोयें वेशाखों इअथिमासः । | 







३ संबत्‌ १६६३ वेक्रमीये भादोधिमास: । 


४ संवत्‌ १६६६ वेकमीये श्रावणो ईधिमासः । 


४ संचल्‌ १६६६ बेक्रमीये ज्येष्टी ईधघिमासः । 
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६ संचत्‌ २००२ वेक्रमीये चेत्रो 5घिम्तासः । 
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७ स॑बत्‌ २००४ वेक्रग्रीये श्रावशो5घिमास: । 


८ संवत्‌ २००७ वैकप्रीये आषाडो<घिमास: । 





छद ० आ्योतिषतत्वग्रकाश 
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धक्षय भासाव कल) 


२ संचत्‌ २०३६ वैक्रमीये पोषस्य ज्षयः । 
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३ संबत्‌ २०८४ वैक्रमीये पार्ग शोरपेरुय क्षय: । 
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83 २४“ - “»>०७ वेक्रमीये मार्ग शोष रुय ज्ञय: । 
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संबत्‌ ११७५ क-प्रमीये कातिकस्य च्यः । 


श्ड 
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संवत्‌ २१६१ वैक्रमीये मार्ग शीर्षस्य ज्ञयः । 
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संवत्‌ २१८० वेकमीये पोपस्य ज्ञयः 
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संवत्‌ २२२६ वेक्रमीये परा्ग शीर्ष स्य क्षय: । 


जप 
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&£ संवत्‌ २२४५४ बेक्रमीये णोंपरय च्तयः । 
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१० खंबत २ए८३ वेक्रमोये मार्ग शीषरुय च्य:। 








